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ओश्म्‌ 
पातझ्जल योगदर्शन 
भूमिका 


ओरेम यो भर्त च भव्य च स्व यश्चांघितिष्टति । 

स्व,र्यस्य॑ च केव॑ल तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १॥ 

अथ--जो परमेश्वर भूत, मविष्यत्‌ , वतमान तीनों काल है कभी 
जिस का काल से बाध नहीं होता, और जो सब काल सब का 
अधिष्ठाता, केवल सुख ही जिसका स्वरूप है, उस सब से बड़े त्ह्म 
के लिये मरा नमस्कार है । 

अहो ! उस दयालु न्यायकारी सब्चिदानन्दस्वरूप जगदीश्रर ने 
संसार की कैसी आश्चयरूप रचना की है कि जीवों के भोग मोक्षा्थ 
अनेक प्रकार की असंख्यात योनियॉबनाई, परन्तु उन में मनुष्य 
. शरीरातिरिक्त सब योनियों केवल भोग के लिये ही हैं, क्योंकि उन 
योनियों में किसी प्राणी को भी तत्त्वज्ञान नहीं होता, और यह 
भी खबर नहीं होतीं कि हम कोन हैं ? कहां से आये हैं ? किस 
प्रकार हमारा जन्म हुआ है ? कोन हमारा नियन्ता है ? जिस के 
नियम में बंधे हुए हम सुख-दुःख को भोगते हैं । नहीं उन प्राणियों 
को दुःख दूर करने के उपायों का ज्ञान होता है, न दूर कर सक्ते, 
न किसी एक जीव से दूसरा जीव उन योनियों में तत्त्वज्ञान प्राप्त 
कर सक्ता, क्योंकि वह साथक शब्दों का उच्चारण नहीं कर सक्ते, 
न सुन कर अथ जान सक्ते, किस कारण कि उनकी बुद्धि और 
वाणी आदि पूत्र कृत कर्मानुसार इश्वर नियम से आशृत रहती हैं । 
क्रेचल एक मनुष्य शरीर में ही परमपिता परमात्मा ने यह सामथ्ये 
दी है कि वह यथाथ ज्ञान के भंडाररूप वेद से शिक्षा पाकर अपने 


[8 


ज्ञान की वृद्धि करता हुआ अन्त में अह्मदशन को प्राप्त होकर सव 
दुःखों से छूट जाता है। इसलिये जीवों के कल्याण का द्वार. एक 
मात्र मनुष्य शरीर ही है, अन्य सब शरीर भोगाथ हैं, जिस पुरुष 
ने इस मनुष्य शरीर में आकर आत्मकल्याणाथ यतल्न न किया उस 
का जन्म तो व्यथं ही हुआ, अतः मनुष्यों को जन्म साफल्याथ 
मोक्ष माग ही अन्वेष्ठटय और जिज्ञासतव्य है । ओर इस मागे के 
अन्वेषणाथ उस इश्वर का वचन वेद ही प्रमाण है । 

जैसा कि निम्नलिखित वेदमन्त्रों से ज्ञात होता हैः--- 
ऋचो अक्तरे परमे व्योमन यस्मिन्देवा अधि विश्वें निषेदु 
यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥२॥ 
ऋ० में० १। खू० १६७ | मं० ३६॥ 

थ--ऋचायें उसी अविनाशी सवरक्षक परमात्मा में स्थित 
हैं। जिस में सब देव स्थित हैं, जो उसको नहीं जानता वह ऋचा 
से क्‍या करेगा अथात्‌ जिस पुरुष ने वेद पढ़कर उस परमात्मा को 
न जाना उस ऋ# वेद पढ़ने के परिश्रम से क्या लाभ उठाया अथात्‌ 
कुछ लाभ नहीं उठाया, इस वेदमन्त्र द्वारा यह शिक्षा मिलती है 
कि वेदाध्ययन का परिश्रम भी उस परमात्मा के साज्ञात्‌ करने पर 
सफल होता है, ओर उस के साज्ञात्‌ ज्ञान को मांग उपनिषदों में 
इस प्रकार वर्णन किया है। 
न चल्षुषा गछाते नापि वाचा नास्येदेबेस्तपला कर्मणा वा। 
ज्लानप्रसादेन विशुद्धसत््वस्ततस्तु॒तं पश्यते निष्कर्ल ध्यायमान:॥३॥ 

मुं० ३। स्त्र० १। झड़: | 

अथ--बह परमात्मा न चक्षु से ग्रहण होता है, न वाणी से, 
न अन्य इन्द्रियों से, न तप से, न कम से, एकमात्र ज्ञान प्रसाद से 
शुद्ध अन्तःकरण होकर, कला रहित ब्रह्म को समाधि द्वारा देखता हैं ॥ 

निम्नलिखित बंद मन्त्र में भी ऐसा ही वणन हैः -- 
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वेदाहसे ते पुरुष मह(ल्तमादित्यव॑र्ण तमसः परस्तात॑ । 
तमेव विदित्वातिम्रत्युमेंति नान्‍यः पन्‍था विद्यते 5यनाय ॥ ४॥ 
य० अण० २१॥। म० शृ८ | 
थ--इस परम प्रकाशस्वरूप अविद्या अन्धकार से अति 

प्रथक सबब से बड़े पुरुष अथोन्‌ ब्रह्म को में जानता हूँ, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उल्लह््घन कर सक्ते हैं । उसके ज्ञान के बिना 
अभीए स्थान मोक्ष की प्राप्रि के लिये अन्य कोई माग नहीं हे ॥४७॥ 

इस प्रकार सवंत्र वेद उपनिषदों की अनेक श्रतियाँत्रह्मज्ञान 
होने पर मोक्षफल और वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान बतला रही 
हैं । इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद और उपनिषद्‌ ही सर्बो- 
परि मुख्य माने जाते हैं, क्‍योंकि उन में ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन किया है। और उस सवज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ 
सवोन्तयामी परमात्मा की महिमा, शक्ति, स्वरूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
बड़ी उत्तमता से वशन की हैं | परमात्मा का जगत्‌ और जीवों के 
साथ स्व स्वामी भाव सम्बन्ध ओर उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वन किया है । 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के सात्षात ज्ञान प्राप्ति का उपाय 
आर साधन क्रम से उपनिपदादि में नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 
भी जेसा उपर दिखलाया जा चुका है, अन्त में “त पश्यते निष्कर्ल 
ध्यायम्रानः उस कला रहित ब्रह्म को ध्यान द्वारा ही साक्षात 
किया जाता है। यह कह कर समाधि योग को ही ब्रह्म साज्षात्कार 
का साधन बतलाते हैं सो यह समाधि और उसके साधन तथा 
अनुछान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतजलि मुनि रचित 
योग शाम्र में ही मिलते हैं | केवल्य मुक्ति का वणेन और मुक्ति 
पयन्त योगी की उच्च २ कोटियों की श्राप्रि क्रम से योग दशन ही में 
बतलाई हैं । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिन्न २ 
अनुष्ठान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अनुष्लान प्राणान्त 
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पयन्त अनवच्छिन्नर्प से करने पर मनुष्य को भविष्य में 
अभ्युदय की प्राप्ति होती है, पुनः उस से मोक्ष हो जाता है । 

इस कारण उस सश्चिदानन्द्स्वरूप सबरक्षक न्यायकारी दयालु 
परमपिता परमात्मा की कृपा से यह योग शाखत्र का भाषानुवाद 
जिस में मूल सूत्र ऊपर, पुनः सूत्राथ, पुनः महर्षि व्यासदेव जी 
कृत भाष्य नीचे उस पर भाषानुवाद, पुनः महाराज भोजदेव 
क्ृत वृत्ति ओर पश्चात्‌ उसका भाषानुवाद इस क्रम से लिखा 
जायगा, ओर इस अ्न्थ का मूल्य भी अति अल्प केवल व्यय 
मात्र ही रकक्‍्वा जायगा, क्योंकि यह परिश्रम केवल विद्या प्रचारार्थ 
किया गया है । इश्वर आज्ञा पालन करना ही हम सबों का धम है 
ओर इसमें ही हमारी सफलता है । यद्यपि पातखल योग सूत्र भाष्य 
पर अनेक टीकायें वतमान काल में विद्यमान हैं । परन्तु उन में 
टीकाकारों ने नाममात्र यह लिख दिया है कि हमने महर्षि व्यास 
देव के भाष्यानुसार लिखा है । वास्तव में उन्होंने कहीं कहीं तो 
किज्बित्‌ भाष्य के अनुसार ओर प्रायः अपनी मति ओर मत के 
अनुसार सब ने अथ किया है। जिससे महर्षियों के सत्या्थ का 
पता जिज्ञासुओं को न लगने से सफलता नहीं होती । 

योग जैसे शास्त्र का अगम्य विषय तो उन महान तत्त्वदर्शी 
महियों की बुद्धियों में ही दर्शित था, अस्मदादि आधुनिकों को 
उनके समान वुद्धि कहाँ, उन मसहर्षियों के भाष्य को छोड़कर 
अपनी २ बुद्धि से टीकाकारों का अथ्थ करना यथार्थ नहीं । 

इस कारण हमने इस भाषानुवाद में भाष्य के मूल शब्दों का 
ही अथ करके उसके अभिप्राय को दिखलाया है । जिस से मुमु- 
क्षुओं को पूरा लाभ होगा, ओर यह भी विशेष सूचना कराने की 
आवश्यक्ता है कि व्यास भाध्य में कहीं २ नवीन वेदान्तियों ने कहीं 
पौराणिकों ने मह॒ति व्यास के भाष्य से अपने मत का खुला खण्डन 
होता देख कर सूत्र भाष्य के अन्त में मन घड़त और प्रकरण से 
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असम्बद्ध आवश्यक्ता रहित प्रलाप करके भाष्य बढ़ा दिया है, ओर 
किसी सूत्र पर सर्वथा ही भाष्य बदल दिया है । जो कि भोज 
वृत्ति को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाराज भोज के समय 
तक भाव्य के शब्द दूसरे थे जिस के अनुसार वृत्ति है। सो वह 
हम यथा स्थान उन सूत्रों के भाषानुवाद में जतलावेंगे निष्पक्ष 
बुद्धिमान्‌ जिज्ञासुओं को तो यह कथन इस भाषानुवाद से यथार्थ 
विदित हो जायगा । 

ईश्वर कृपा से इस ग्रन्थ द्वारा यदि एक भी जिज्ञासु को 
यथार्थ ज्ञान होगया तो में अपने परिश्रम को सफल मानूंगा, 
बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु यदि इसका अच्छे प्रकार अभ्यास करेंगे तो 
धअभ्युदय के अधिकारी तो अवश्य ही सकेंगे । “जिसमें यथेष्ट सुख 
साधन और तस्वज्ञान हों ऐसे जन्म को अभ्युदय' कहते हैं” 
और अभ्युदय के पश्चात्‌ मोक्ष अवश्यंभावी है । 


(स्वामी) विज्ञानाश्रम अनुवादक 


॥ 3४० ॥ 


ओम सश्िदानन्देश्वराय नमो नमः 


७ क्‍ तार द् 
अथ पारतंजलयोग-दशनस 
"औहिस्स्क्‍ओककपससया- 3 
तत्र प्रथमः समाधिपादः प्रारभ्यते 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


सूत्राथे--( अथ ) अब ( योगानुशासनम्‌ ) योग के 
उपाय साधन फलादिका वन करते हैं ॥ १॥ 


महर्षि र्यासदेव कृत भाष्यम्‌ 


अशेत्ययमर्थिकाराथ: । योगानुशासनं शाख्रमधिक्रृत॑ वेद्ति- 
व्यम्‌ । योग: समाधि: । स च सावंभोमश्रित्तस्य धर्म: । ज्िप्त मूह 
अभ्िप्रमेका्म निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्ते चेतसि 
विक्षेपोपसजनीभूतः 720 ने योगपक्षे वतते । 

कप कक चेतसि २ ( 

यस्त्वेकाग्र चेतसि संदभूतमर्थ प्रयोतयति ज्षिणोति च छेशान्क+ 
मेबन्धनानि शथयति/निरोधप्रभिमु्ख करोति स संप्रज्ञातों योग: 
इत्याख्यायते । स च वितकोनुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतो- 
$स्मितानुगत इत्युपरिष्टात्रवेद्यिष्यामः । सवबृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः 
ससाधिः: ॥ १॥ 


२ पॉतञलथौगदश न-भाषानुवाद व्यांस-भाष्य तथा भौज-बृत्ति सहित 


तस्य लक्षणाभिधित्सयेद॑ सूत्र॑ प्रवतते-- 
व्यास भाध्य पदाथे 


( अधेत्ययमधिकाराध: ) “अथ”” यह शब्द अधिकार अथोत्‌ 
प्रारम्भ वाचक और मज्गलाथक है । ( योग ) यह शब्द युज्‌ धातु 
से समाधि अथ में हे । ( अनुशासन ) “अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्ष- 
णभेदोपायफलैयन तदनुशासनम्‌”” जिसके द्वारा शिक्षा दी जाय 
अथोत्‌ व्याख्या की जाय लक्षण भेद उपाय और फलों के सहित 
बह “अनुशासन” कहलाता है ( शाख्रमधिकृृतं वेदितिग्यम्‌ ) योग 
शास्त्र का आरम्भ समझना चाहिये। (योग: समाधि: ) योग 
सर्माधि, को कहते हैं । ( स च सा्वभोमश्रित्तस्य धर्म: ) और वह 
सब अवस्थाओं में चित्त का धम है । ( ज्िप्तं मूढं विज्षिप्तमेकार्॑ 
निरुद्धमिति ) ज्षिप्त मूढ़ विज्षिप्त एका्र और निरुद्ध यह 
( चित्तभूमयः ) चित्त की भूमि हैं। (तत्र ) उन में ( विक्षिप्ते 
चेतसि विज्ञेपोपसजनीभूतः ) विज्षिप्त चित्त में विक्षेप से नष्ट हुई 
( समाधिन योगपत्ते वत॑ंत ) चित्त ब्रत्ति योग में नहीं वर्तती, अथोत्‌ 
विज्षिप्त चित्तवाले का योग में प्रवेश नहीं होता । 

४“ ( यस्‍्त्वेकाग्ने चेतसि.) जो एकाम्र चित्त में (सदूभूतमर्भ प्रयो- 
तंयति ) सत्पदार्थ- को अकाश करता है ( जिणोवि..च.छेशान ) 
और छुशों को “नष्ट करता है ( कमेबन्धनात्ति शूथयति ) कस 

बन्धनों को ढीला करता है ( निरोधमभिमुर्ख करोति ) निरोध के 

., सम्मुख करता है अथोत्‌ निरोध के झोग्य बनाता है (स संप्रज्ञातो 

'थोग इत्याख्यायते ) बह संग्रज्ञात योग है ऐसा कहा जाता है । 

. (सच वितकोनुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतो5स्मितानुगत 
इत्युपरिश्रात्रवेद्यिष्याम:) वह वितकोनुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत, अस्मितानुगत भेद से चार प्रकार का है, यह आगे इस ही 
पाद के १७ सूत्र में व्शन करेंगे। ( स्ववृत्तिनिरोधे लसंप्रज्ञात: 


प्रथमः समाधिपादः | | 


समाधि: ) स4 वृत्तियों के निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि 
कहलाती है ॥ १॥ 

( तस्य लक्षणाभिघित्सयेद॑ सूत्र प्रवतते ) उसके लक्षण को 
प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है-- 


भावाथ 


भाष्य में ज्िप्त मूढ़ भूमियों का विषय भाष्यकार ने नहीं दिख- 
लाया, इससे यह भी जान लेना चांहिये कि ज्षिप्त मूंढ़ भूमियों का 
तो किच्चित्‌ भी योग में अधिकार नहीं है । क्योंकि ज्षिप्त अति चंभ्चल 
ओर मूढ़ अति अज्ञान अन्धकार चित्त की अवस्था हैं, इस ही 
कारण भाष्यकार ने इनको छोड़दिया है ॥ १॥ 


'भोज़-वृत्ति 

अनेन सूत्रेण शाखस्य सम्बन्धाभिधेयश्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथ--- 
शब्दो5घ्रिकारद्योतकोी मड्गरलाथकश्च । योगो युक्तिः समाधानम्‌ । युज 
समाधौो' । अनुशिष्यते व्याख्यायते रक्षणसेदोपायफरैयन तदनुशासनम्‌ । 
योगस्यानुशासनः योगानुशासनम्‌ । तदा शाख्रपरिसमाप्ते रघिकृत बोद्धब्यमि- 
व्यथः । तन्न शाख्नस्य व्युत्पायलया योगः ससाधनः सफलोडमिघेयः । तद्‌- 
वयुत्पादनञ्ञ फलम्‌ । व्युत्पादितस्थ योगस्य कैवल्य फलम्‌ । शाखामिधेययोंः 
प्रतिपायग्रतिपादकभावलक्षण: सम्बन्ध: । अधिधेयर्य योगस्य तत्फलस्थ च 
कैबल्यस्य. साध्यसाधनभावः । 'एतदुक्त भवति--व्युत्पाथस्थ योगस्य 
साधनानि शाखत्रेण प्रदश्यन्ते, तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्य 
फलसुत्पादयति ॥ १ ॥ * 

तत्न को योगः  इत्याह--- 


'मोज-ब्ात्ति पदाथ 
(अनेन सूत्रेण शाखस्य सम्बन्धामिधेय) इस सूत्र से शास्त्र का सम्बन्ध 
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ध्येय और (प्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन कह्दे जाते हैं। (अथ शब्दो5थि 
कारयोतकः) अथ-शब्द अधिकार का प्रकाशक और (मन्नलाथकश्न) मज्ञला- 
थक है । ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग मेल को कहते हैं । ( युज्‌ 
समाधौ ) युज्‌ धातु समाधि अर्थ में होने से | ( अनुशिष्यते व्याख्यायते 
लक्षणभेदोपायफलयन तदनुशासनम्‌ ) व्याख्यान किया जाता छक्षण भेद 
उपाय और फलों के सहित जिस के द्वारा वह 'अनुशासन' कहलाता है । 
( योगस्यानुशासन योगानुशासनम्‌ ) योग का अनुशासन योगानुशासन 
का अथ है। ( तदा शास्प्रपरिसमाप्तरधिकृत बोदूव्यमित्यर्थः ) उस का 
शास्त्र समाप्ति पयन्त अधिकार है ऐसा जानना चाहिये, यह अथ है। 
( तत्र शाखस्य व्युत्पा्यया योगः ससाधनः सफलो5मिधेयः ) उस में 
शास्त्र से अतिपादन किया हुआ साधन और फल सहित योग अभिधेय 
है। ( तद्व्युत्पादनश्व फलम्‌ ) और उसका प्रतिपादन किया हुआ फल 
योग है । ( ब्युत्पादितस्यथ योगस्य कैवल्य फलम्‌ ) प्रतिपादन किये हुए 
योग का कैवल्य फल है। (शाखराभिधेययोः प्रतिपाद्रतिपादकभावलक्षणः 
सम्बन्धः) शास्त्र और योग दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध है । 
( अभिधेयस्य योगस्य तत्फलस्थ च ) और ध्येय योग का उसके फल 
(केवल्येन साध्यसाधनभावः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है । (एतदुक्त भवति ) सारांश यह है कि---( व्युत्पाद्वस्य योगस्य साध- 
सामि शास्त्रण अदश्यन्ते ) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शास्त्र से दिखलाये जाते हैं, ( तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्य फल- 
मुत्पादयति ) वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवाले फल को उत्पन्न 
करता है ॥१॥ 

(ततन्न को योगः ? ) उस विषय में योग क्या पदाथ है ? ( इत्याह ) 
यह भुग़ले सूत्र स्रे कहा है-- 


.. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥ 
स्‌ू०--चित्त की कृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं ॥२॥ 
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हि सवंशब्दाग्रहणात्संप्रज्ञातोडषपि योग इत्याख्यायते | चित्त हि 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशी लत््वात्‌ त्रिगुणम्‌ । 

प्रस्यारूपं हि. चित्तसत्त्वुं, रजस्तमोभ्यां संसष्टमैश्वयेविषयप्रियं 
भवति । तदेव तमसाउलुविद्धमधमाज्ञानावैराग्यानैर्थयपिद्न भवति । 
तदेव प्रक्तीणमोहावरणं सवंतः प्रद्योतमानमनुविद्ध रजोमात्रया घमम- 
ज्ञानवेराग्येश्रर्योपगं भवति । 

: तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र 
धममेघध्यानोपगं भवति । तत्पर प्रसंख्यानमित्याचक्षते + ध्यायिनः 4. 
चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च 
सच्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति | अतस्तस्यां 
02 ह तामपि ख्याति निरुणद्धि । तद्वस्थं संस्कारोपरं भवति। 
सं समाधि:। न तन्न किचित्संग्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात: | द्विविध 
स योगश्रित्तवृत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

तद्वस्थे चेतसि विषयाभावादू बुद्धिबोधात्मा पुरुष: किंस्व- 
भाव इति-- 


व्या० 'भा० पदाथ 


( सवशब्दाग्रहणात्संप्रज्ञातोडपि योग इत्याख्यायते ) सब शब्द 
प्रहण न होने से संग्रज्ञात भी योग है, यह ज्ञान कराता है अथोत्‌ 
सूत्र में सबे चित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं, किन्तु चित्त बृत्ति निरोध 
है क्‍योंकि सव वृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात योग में होता हे । संप्र- 
ज्ञात में तो कुछ वृत्ति रहती ही हैं । ( चित्त हि प्रेख्याप्रवृत्तिस्थिति 
शीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ ) निश्चय चित्त ज्ञात ओर कांस्ों में लगना 

र ठहरने का खभाव वाला होने से तीन गुणों का पौरेणाम 
अथोत्‌ काय है 
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( प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्व ) सत्त्वगुण प्रधान चित्त ज्ञान वाला 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संखू&मैश्रयूविषज्रश्रियं भबति ) रजोगुण 
तमोगुण दोनों की 'प्रधानतों [से एऐश्वथ विषय प्रिय होते हैं । 
( तदेव तमसाउनुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानैश्वयोपर्ग भवति ) और 
वही चित्त तमोगुण से युक्त हुआ अधघम अज्ञान अबेराग्य अनै- 
श्रय-दरिद्रता को प्रात्त होता है | ( तदेव प्रत्ञीणमोहाबरणं सबेजः 
प्रद्योतमानसनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैराग्येश्वयोप्ग भवति ) 
ओर वही चित्त रज़ोगुण के अंश से युक्त, नष्ट हो गया है मोह- 
रूपी आवरण जिसका सब ओर से प्रकाशमान हुआ धर्म ज्ञान 
वैराग्य ओर ऐश्वय को प्राप्त होता है । 

( तदेव रजोलेशमलापेत॑ स्वरूपप्रतिष्ठ ) ओर वही चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मल से भी रहित स्वरूप में स्थित्र जब पुरुष 
होता है ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र ) बुद्धि और पुरुष का भिन्न 
भिन्न ज्ञान परिपक्ष होने पर ( घममेघध्यानोंपग भवति ) धममेथ 
समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है । (तत्पर प्रसंख्यानमित्याच क्षते) 
उसको पर प्रसख्यान कहते हैं ( ध्यायिन:, चितिशक्तिरपरिशामि- 
न्यप्रतिसक्रमा: ) ध्यान करने वाली चेतनशक्ति परिणाम को न 
प्राप्त होने वाली अदल बदल से रहित है ( दर्शितविषया ) देग्वा 
गया है शब्दादि विषयों को जिसके द्वारा वह बुद्धि (शुद्धा ) 
अर्थात्‌ सांसारिक विषयों से रहित € चानन्ता ): अनन्त विषयों में 
है अधिकार जिसका (च सत्त्वगुणात्मिका ) सत्त्वशुण रूपा 
( चेयमतों विपरीता ) यह इससे विपरीत अथात्‌ पुरुष से विपरीत 
जड़ है (विवेकख्यातिरिति ) इन दोनों बुद्धि ओर पुरुष का भिन्न २ 
ज्ञान “विवेकज़्याति” कहलाता है। ( अतस्तस्यां बिरक्तं चित्त ) 
इस कारण उस विवेकख्याति में भी वैराग्य को प्राप्त हुआ चित्त 
( तामपि ख्याति निरुणद्धि ) उस ख्याति को भी रोक देता है। 
( तद्वस्थं संस्कारोपर्ग भवति ) उस अवस्था को प्राप्त चित्त 
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संस्कार लेशरूप होता है, इस ही अवस्था को जीवन्मुक्त भी कहते 
हैं। (स निर्वीज: समाधि: ) वह निर्बीज समाधि है, अर्थात्‌ संसार 
के बीज छेश कम वासना सब नष्ट हो जाते-हैं । ( न तत्र किचि- 
त्सप्रज्ञायत इत्यसंग्रज्ञातः ) नहीं जिसमें कुछ जाना जाता संसार 
का विषय वह झूसंप्रज्ञातु योग है, अथात्‌ केबल परमात्मा का ही 
ज्ञान और आनन्द अनुभव उसमें होता है, दूसरे किसी .विषय का 
ज्ञान नहीं रहता । (ट्विविध: स योगश्रित्तवृत्तिनिरोध इति ) संप्र- 
ज्ञात असंग्रज्ञात भेद से चित्त वृत्ति निरोधरूप योग दो प्रकार 
का है ॥ २ ॥ 


( तदबस्थे चेतसि विषयाभावात्‌) उस अवबजा में चित्त में 
विषयों का अभाव होने से ( बुद्धिबाधात्मा पुरुषः किंसभाव इति ) 
बुद्धि और ज्ञान स्वरूप पुरुष किस सखभाव वाले होते हैं? यह 
अगले सूत्र से कहते हें 


* भमावाथे 
४ | ग््ु 


भाव यह है| कि जब चित्त की सव सांसारिक वृत्तियें रुक 
जाती हैं, तब्र उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करता 
है । क्योंकि चित्त की वृत्तियों से इसका ज्ञान चलायमान रहताः 
हुआ ध्येय को नहीं जान सक्ता, जेसे हिलबे हुए पानी में वस्तु का. 
स्वरूप ठीक २ नहीं देख सक्ते वह पानी जब हिलना बन्द हो जाता 
है तब उसमें वस्तु का स्वरूप ठीक दीखता है | इस छीसंभांन चित्त 
ब्रत्ति निरोध होने पर जीवास्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप. 
का साज्षात्‌ करता है । 

चित्त शब्द से इस सूत्र ओर इस समस्त शास्त्र में अन्त 
करण का अर्थ समभुना चाहिये, जिस में बुद्धि मन अहंकार सब 
सम्मिलित हैं ॥ २ ॥ 


40 आह अल 3 अं॥ दी) न 
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'भो० वृत्ति 


चित्तस्य निमलूसत्त्वपरिणामरूपस्य या वृत्तयोउज्ञाड्लिभावपरिणामरूपा- 
स्‍्तासां निरोधो बहिसुंखतया परिणतिविच्छेदादन्तमुंखतया प्रतिलोमपरि- 
मामेन स्वकारणे ऊयो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सर्वासां 
चित्तभूमीनां सर्वेश्राणिनां धर्मः कदांचित्‌ कस्याश्वित्‌ बुद्धिभूमावाविभवति । 
ताश्व क्षिप्त मूठ विक्षिप्तमेकाग्र निरुद्धमिति चित्तस्य भूमयश्चित्तस्थावस्था- 
विशेषाः । तत्र क्षिप्त रजस उद्देकादस्थिर बहिस्ुंखतया सुखदुःखादिविष॑- 
येषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु सनिहितेषु वा रजसा प्रेरित । तनञ्च सदैव 
दैव्यदानवादीनाम । मूढ़ तमस उरद्देकास्कृत्याक्ृत्य विभागमन्तरेण क्रोधा- 
दिप्िः विरुद्धकृत्येष्वेव नियमित , तञ्च सदैव रक्षः पिशाचादीनाम्‌ । विक्षिप्त 
तु सच्वोद्ेकाहशिष्क्येन परिहत्य दुःखसाधन सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु 
प्रबृत्त, तञ्च सदेव देवानाम्‌ । एतदुक्त भवति--रजसा प्रवूतिरूप, तमसा 
परापकारनियतं , सत्वेन सुखमय चित्त भवति। एतास्तिखश्वित्तावस्थार 
समाधावनुपयाो[गन्यः । एक्राग्रानरुहुरूप हु चू सत्तवात्कपाग्रथोत्तरमवास्थकै 
त्वात्‌ू समाधावुपथोग भजेते । सच्त्चादिक्रमच्युक्रमे तु अयममिप्राय +#- 
हयोरपि रजस्तमसोरत्यन्तहेयत्वेडप्येतद्थ रजसः प्रथममुपादान, यावरुक्ष 
प्रबृत्तदा शता ताव(भअ्षवृत्तन शक्यत दर्शायतुामाते द्रयोव्यत्ययेन अदुरानस । 
सत्त्वस्य त्वेतदथ पश्चाग्दशन यत्तस्योत्कपणो त्तरे द्रे भूमी योगोपयोंगिन्या- 
बिति । अनयोह्योरेकाग्रनिरुद्धयों भूस्योयश्रित्तस्पकाग्रतारूप: परिणासः स 
योग इत्पुक्त भवति। एुकाग्रे बढिई्रेत्तिनिरोधः | निरुद्धे व स्यासां 
बृत्तीनां सस्काराणां चर प्रविय इृत्यनयोरेव सूस्योयेगस्य सम्भवः ॥२॥ 

इृदानीं सूत्रकारश्चित्तवृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथम चित्तपद 
ब्याचब्टे-- 


कर श 
[०० पदाथ 
( चित्तस्य निमलसस्वपरिणामरूपस्प ) ड्ुत्ोगुण में परिणाम हुए 
[आक 


निर्मंछ चित्त की (या कृत्तयो5ड्राज्ञिभावपरिणामरूपास्तासां निरोधः ) 
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जो बृत्तियं अड़् अज्ि भावपरिणामरूप हैं, उनका निरोध यह हैं कि. 
7 बहिन्न॑ंखलया परिणति विच्छेदादन्तमुखतया ) बहिसुखता अथात्‌ सांसा- 
रिक विषयों से रोककर अन्तमुंखरूप से ( प्रतिकोभपरिणामेन स्वकारणें 
कं भर है न कप और झा लि. योग इत्य[ूख्यायते ) छोटाकर उसके कारण चित्त में ही लय करने कों 
योग कहते हैं /( स च निरोधा » ओर वह निरोध ९ सवार्सा चित्तम: ओर वह निरोध (९ सवासां वित्तभू- 
) सव चित्त भूमियों में ( सवप्राणिनां धमः ) सब प्राणियों का धम 
है ( कदाचित्‌ कस्याशित छुद्धिममावाविभवति ) कूृभी किसी की बुद्धि 
में एकाप्न निरोध दोनों भूमियों की अ्रकटता होती-है। ( एकाग्र निरोध दोनों भूमियों की प्रकटता होती-है। € ताश्व क्षिप्त 
मूढ़ विक्षिप्तमेकाओं निरुद्ठमिति ) और वह भूमि क्षिप्त मद विक्षिप्त वह भमि क्षिप्त मद विक्षिप्त 
एकाअ और निरुद्ध हैं ( चित्तस्य भमयश्रित्तस्थावस्थावशेषाः ) _ चित्त की 


भमि चिंस को अवस्था विशेष हैं । चच अवस्था विशेष ( तन्न सझ्षिप्त रजस उद्गकाद 


स्थिर ) कम बाला से कक खा में क्षिप्त भमि रजों | [ से अति चत्नल 
है ( बहिम्मुखतया सुखदुःखादिविषयेषु विकल्पितेषु ) बहिमुखता से 
कल्पना किये सुख दुःख विषयरूप में ( किये सुख में ( व्यवहितेषु संनिहितेषु ) 


दुरस्थ वा समीपस्थ हुए ( वा रजसा प्रेरितम ) बल जप व कल 
चित्त कृत्ति होती है। ( तच्च सदैव देत्यदानवादीनाम ) वह चित्त 
सम सर्देव दैत्य दानवों की होती हैं । ( मूढ॑ तमस उद्देकात्कृत्याकृत्य 
विभागमन्तरेण क्रोघादिभिः विरुद्धक्ृत्येप्वेव नियमित ) और सूद भमि 
तमोगुण की अ्रधानता से कत्तब्य अकत्तव्य के विभाग को भुलाकर क्रोधादि 
द्वारा बुरे कर्मो में जोड़ती है, ( तञ्च॒ सदेव रक्षःपिशाचादीनाम ) वह 
मूदू भमि सदैव राक्षस और पिशाचों की होती है | ( विक्षिप्त तु सच्चोदे- 
काइंशिष्व्येन परिहत्य दुःखसाथन ) ओर विक्षिप्त अवस्था यह है जो 
सत्वगुण की अधिकता से दुःख साधनों को विशेषता से नष्ट करके ( सुख- 
साधनेष्वेत शब्दादियु प्रवृत्तम्‌ ) शब्दादि विषयों और सुख साधनों में 
लगाती है, ( तध्च सदेव देवानाम ) और वह सदैव विद्वानों की होती है । 
[( एतदुक्त भवति ) यह कहना है कि--( रजसा प्रवृत्तिरूप ) रजोगुणी 
चित्त की ब्रत्ति कामों में लगाती ( तमसा परपकारनियतं ) तमोगुणी दूसरों 
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की बुराई में जोड़ती ( सत््वेन सुखमय चित्त भवति ) सतोगुणी सुख- 
दायक होती है । ( एतास्तिख्रश्वित्तावस्थाः ) और यह चित्त की तीन 
अवस्था ( समाधावनुपयोगिन्यः ) समाधि में उपयोगी नहीं हैं । ( एकाग्र- 
निरुह्रूपे हे च सच्त्वोत्कर्षाद्रथोत्तरमवस्थितत्वात्‌ » एकागआ और निरुद्ध यह 
दी अवस्था सत्त्गुण की अधिकता के कारण डपरी अवस्था होने से (समा- 
धाबुपयोग भजेते ) रुमाधि में सहायक होती हैं । ( सत्त्वादिक्रमव्युव्कमे 
तु अयमभिप्रायः ) सत्त्वादि का क्रम से कथन न करने का यह अभिप्राय 
है कि ( दयोरपि रजस्तमसोरत्यन्तहेयत्वेडप्येतद्थ ) रजोगुण और तमोगुण 
दोनों का अत्यन्त त्याज्य होनेपर भी यह अभिप्राय है ( रजसः प्रथममु- 
पादान ) रजोगुण को प्रथम गअहण करके, ( यावज्ञ प्रवृत्तिदर्शिता तावब- 
ज्षिवृत्तिन  शक्यते दशयथितुमिति ) जबतक अबृूत्ति नहीं दिखलाई जाय॑ 
तबतक निवृत्ति नहीं दिखला सक्ते अथांत रजोगुण से विषयों में लूगनी 
पुनः उन से हटने का रूप दिखलछाते हैं ( द्वयोव्यत्ययेन प्रदशनम्‌ ) दोनों 
क्रा विरुद्ध चिन्द्द दिखलाया । ( सत्त्वस्थ त्वेतद्थ पश्चाअदर्शनम्‌ ) सत्तव 
का तो पीछे दिखाने से यह अभिप्राय है कि ( यत्तस्योत्कर्षेणोत्तरे हे भूमि 
योगोपयो गिन्याविति ) जिस कारण कि उन से अधिक होने से पिछली 
एकाग्र और निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक हैं । ( अनयोद्वयोरेकाग्रनि- 
रूहयो भू म्योयश्रित्तस्यकाग्रतारूपः परिणामः) इन दोनों एकाग्र और निरुद्ध 
भूमियों में जो चित्त का एकाग्रतारूप परिणाम, (स योग इत्युक्त भवति ) 
व्रह योग कहा जाता है | ( एकाग्रे बहिदेत्तिनिरोधः ) चित्त की एकाग्रता 
काल में बाह्य बृत्तियों का निरोध होता है। ( निरुद्धे च स्वासां बृतीनां 
संस्काराणों च अविरलूय इत्यनयोरेव भूम्योयोगर्य सम्भवः ) और चित्त की 
निरुद्ध अवस्था में सब बृत्तियों और संस्कारों का लय हो जाता है, इस 
कारण इन दोनों भूमियों में योग होसक्ता है ॥ २ ॥ 

( इदानों सूम्रकारश्रित्तवृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथम चित्त- 
पद व्याचष्टे ) अब सूत्रकार चित्त ब्रृत्ति निरोध पर्दों की व्याख्या करन | 


| हा | 
की इच्छा से प्रथम चित्त पद की व्याख्या करते हैं-- 


प्रथमः समाधिपादः हे श्र 
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लदा द्रछुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥१॥ (:श्तति 
सू०--उस समय अथात चित्त वृत्ति निरुद्धकाल में देखने 
बाले जीवात्मा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है ॥। ३ ॥ 
द्खा० साप्यस्‌ 

स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियथा कैवस्ये । व्युत्थानचित्ते तु 
सति तथाउपि भवन्ति न तथा ॥| ३ ॥ 

कथं॑ तहिं, दर्शतविषयत्वात्‌-- 

ः ड्या० भा० पदाथ 

( खरूपप्रतिष्ठा ददानीं चितिशक्तिः ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन शक्ति अपने स्वरूप में स्थिर होती है (यथा कैवल्ये) 
जैसी केवल्य मुक्ति में होती है । ( व्युत्थानचित्त तु सति तथा5पि 
भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अथात्‌ सांसारिक 
विषय में विचरते हुए जैसी वृत्तियें होती हैं बैसी नहीं होती ।। ३ ॥ 


(क॒थं तहि' दर्शितविषयत्वात्‌ ) तब फिर देखे हुए, विषय होने से 
केसी होती है, यह अगले सूत्र में कहेंगे-- 
भा० वृत्ति क्‍ 
.. द्वष्टः पुरुषस्य तस्मिन्काले स्वरूपे चिन्मान्रतायामवस्थान स्थितिभे- 
वति । अयमथः--उत्पन्नविवेकख्यातेश्रित्सक्रमाभावात्‌ कतृत्वाशिसाननि- 
वृत्तो प्रोच्छन्नपरिणामार्यां बुढझो चाइत्सानः स्वरूपेणावस्थान स्थिति- 
भेवति ॥ ३ ॥ 


व्युत्थानद्शायान्तु तस्य कि रूपम्‌ ? इत्याह--- 
क्‍ भो० बृ० पदा्थे क्‍ 
. (६ द्रष्दुः पुरुषस्थ तस्मिम्काले ) देखने वाले पुरुष जीवात्सा का उस 
र्‌ 
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चित्त घृत्ति तिरुद्ध काल में ( स्वरूपे विन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिभंवति ) 
चेतनतामान्न स्वरूप में ठहराव होता है। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है--- 
( उत्पन्नविवेकख्यातेश्वित्सक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न होनेपर 
वस्तु के आकार में परिणाम से रहित चित्त में ( कवृत्वाभिमाननिव्वत्तो प्रोच्छ- 
कझपरिणामायां छुढ़ो ) कतांपन का अभिसान निवृत्त होनेपर परिणाम 
रहित बुद्धि होती है ( चा 55तमानः स्वरूपेणावस्थान स्थितिभवति ) तब 
आंत्मा की स्वरूप में स्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

( व्युत्थानद्शायान्तु तस्वय कि रूपम्‌ ? इत्याह ) व्युत्थान दक्षा में 
उस जीव का क्या स्वरूप होता है ? यह अगले सूत्र से कहते हैं--- व 


वृक्तिसारूप्यप्मितरत्र ॥ ४॥ <५ श्ुण। 


सू०--ईन्रकाल अथांत्‌ जब चित्तवृत्ति निरुद्ध नहीं होती 
तब इस जीव का ज्ञान चित्तवृत्ति के समान होता है ।| ४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ __ 


कल शा यस्तद्विशिष्टवृत्ति: पुरुष: | तथा च 
सूत्नमू- ख्यातिरेव दर्शनम्‌” इति। चित्तमयस्का- 
न्‍्तमणिकल्प॑ संनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्व॑ भवति पुरुषस्य 
स्वामिनः । तस्माचित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादि: संबन्धों हेतुः॥ ४॥ 


ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 


व्या० भा० पदाथे 


( व्युत्थान याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्ववृत्ति: पुरुष: ) व्युत्थान 
काल में जेसी चित्त की वृत्ति होती है, उन व॒त्तियों की विशेषता 
पूषंक ही पुरुष का ज्ञान होता है। (तथा च सूत्रम्‌ ) बैसा ही 
सूत्र भी कहता है--( एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दशशनम्‌ इति ) एक 
जीवात्मा का निज ज्ञान ही ज्ञान साधन है ओर बुद्धि में शब्दादि 


प्रथमः समाधिपादः | १३ 


विषयों का ज्ञान और विचार विषय व॒त्ति भी उसी के आधार से 
ज्ञान कहलाते हैं । ( चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं॑ ) चित्त चुम्बक 
पत्थर के समान ( सनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन ) समीपतामात्र 
से उपकार करनेवाला दृश्यरूप से ८ सं भवति पुरुषस्य स्वामिनः ) 
स्वामि -: मालिक पुरुष की स्व - मिल्कियत होता है । (तस्माच्ित्त- 
वृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धों हेतु: ) इस कारण चिकत्तवृत्ति के 
ज्ञान में पुरुष का अनादि संबन्ध ही कारण है ॥ ४॥ 

( ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य ) वह चित्त की 
वत्तियें बहुत होनेपर भी जो निरोध करने योग्य हैं, वह आगे कही 
हुईं पांच हैं-- 


अथोत्‌ सतोगुणी शान्त न रजोगशी बार सम तमोगुणी मूढ़ होती हैं । 
व्यवहार काल में जब चित्त निरोध नहीं होता तब आत्मा का 
स्वरूप भी शान्त. घोर मूढ़ ही -जान पड़ता है। चित्त, चुम्बक 
पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग मोक्षरूप 
काय करने में उपकारी, जीवास्मा की स्व - मिल्कियत है ओर 
जीवात्मा इसका स्वामि- मालिक है। मोक्ष होनेपर जीवात्मा का 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं टूटता, अनादि से अभिप्राय 
यह है कि बहुत पुराना है, परन्तु जीवात्मा के समान अनादि 
नहीं है ।। ४ ॥। 


कर 2... 
भा० दत्त 
इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले कृत्तयों या वध्यमाणलक्षणास्तामिः सा- 


रूप्य तत्व पत्वमू । अयमथः--याध्श्यों वृत्तयों दुःखमोहसुखादयत्मिकाः 
प्रादुभंवन्ति ताइग्रप एवं संवेयते व्यवहृतृभिः पुरुषः । तदेव॑ यस्मिज्नेकाग्न- 
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तया परिणते चित्तिशक्तः स्वस्मिन्‌ स्वरूपे मतिष्ठान भंवति, थरिमश्रेन्द्रिय- 
बृत्तिद्वारेण विषयाकारेण परिणते पुरुषस्तद्ध पाकार एवं परिभाव्यते, यथा 
जलतरऊ्पु चलत्सु चन्द्रश्नलन्निव प्रतिभासते तश्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


बृत्तिपद व्याख्यातुमाहद--- 


'भो० ब्लू० पदाथे 


( इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले ) दूसरे अथॉत्‌ निरोध समाधि से 
अन्य काल में ( बृत्तयों या वक््यमाणलक्षणास्तामिः सारूप्यं तनु पत्व ) 
कृत्तियं जो आगे छक्षण सहित कही जांयगी उनके समान रूप होता है । 
( अयमर्थः ) यह अथ है---( यादश्यों वृत्तयो दुःखमोहसुखाद्यात्मिकाः ) 
जैसी सुख दुःख मोहरूप बृत्तियें (ताइम्ूूप एवं संवेधते व्यवहतृभिः पुरुषः) 
वैसा ही व्यवहार दशा में पुरुष का स्यरूप जाना जाता है। ( तदेव 
यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते ) और वही चित्त जिस काल में एकामग्रतारूप 
से परिणत होता है (चित्तिशक्ते)) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी (स्वस्मिन्‌ 
सस्‍्वरूपे प्रतिष्ठान भवेति ) अपने स्वरूप में ठहराव होता है, ( यस्मिश्वे- 
न्त्रियबृत्तिद्दरेण विघषयाकारेण परिणते ) और जिस काल में इन्द्रिय 
बत्तियों के साथ विपयाकरार से परिणत होता है ८ पुरुषस्तद् पाऊार एव 
परिभाव्यते ) पुरुष भी उस चित्त वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है 
( यथा जल्तरड्रेपु चलत्सु चन्द्रश्वलन्निव प्रतिभासते तबित्तम्‌ » जैसे 
बहते हुए. जल की तरझ्ो में चन्द्रमा भी चलता हुआ दीखता है, वैसे ही 
खिस भी ॥ ४ ॥ 

( क्ृत्तिपद व्याख्यातुमाह ) उस चित्त की वृत्तियों की व्याख्या 
करने को अगलछां सूत्र कहते हैं--- 


सूचना 
जो लोग तृतीय सत्र में द्रष्ठ:? शब्द से परमात्मा का अर्थ लेते हैं, यह 
उनकी भूल है, उनको इस दत्ति और भाष्य से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । १४ 
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(2 बृत्तयः पश्चतय्यः क्लिष्टाक्निष्टाः ॥ ५॥ ._. ( 


सू०--छेश सहित और छेश रहित दोनों रूपों वाली 
बृत्तियों के पांच भेद हैं ।। ५ ॥ 


व्या० भाष्यम 


क्शहेतुका: कमाशंयप्रचये क्षेत्रीभूता: छिष्टा:। ख्यातिविषया 
गुणाधिकारविरोधिः रविरोधिन्योउक्िष्टा: । छिट्टप्रवाहपतिता अप्यक्किष्टा: । 
छिष्टच्छिद्रष्वप्यक्किष्टा भवन्ति । अछिष्टनच्छिद्रेषु छ्लिष्टा इति | तथा- 
जातीयका: संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश्व वृत्तय इति | 
एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतेते । तदेवंभूत॑ चित्तमवसिताधि- 


कारमात्मकस्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छुतीति । ताः छिटष्टाश्वाश्लि- 
पशथ्वधा : 5 
षाश्व पथ्चथा वृत्तय | जल जि 
48 व्या० भा० पदाथे <& 


( छेशहेतुका: कर्माशयप्रचये क्षेत्रीभूताः छिष्टा: ) दुःखों की 
बीजरूप वृत्तियँँ कम ओर वासनाओं की उत्पत्ति में खेतरूप हुई २ 


का 


छ्िष्टा अथात्‌ दुःखदाई कहलाती हैं. और (अमन शा- 
धिकारविरोधिन्यो5क्षिष्टा: ) ज्ञान_का विषय करानेवाली तीन 
गुणों के अधिकार की विरोधी अकिष्टा कहलाती हैं। ( छिष्टप्रवाह- 
पतिता अप्यक्िष्टा: ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हुई भी अछिष्ट होती 
हैं। ( छिष्टन्छिद्रेष्वप्यक्षिष्ठा भवन्ति ) छुशों के छिद्र अथोत्‌ अभाव 
काल में दुःखदाई नहीं होती । ( अडिष्टन्छिद्रेषु क्िष्टा इति ) छेशों 
के भाव काल में छिष्टा होती है । (;तथाजातीयका: संस्कारा वृत्ति- 
भिरेव क्रियन्ते ) बेसे ही समान जाति वाले संस्कार वृत्ति को 
उत्पन्न करतें हैं ( संस्कारेश्व वृत्तय इति ) संस्कार ही वत्तियें, हैं यह 
जानना चशहिये। ( एवं वत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतंते ) इस प्रकार 
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बहस 
की 


मे 


वृत्ति और संस्कारों का चक्र रात दिन चलता रहता है। ( तदेव॑- 
भूत॑ चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
हुआ २ चित्त समाप्त होगये हैँ. विषयों में विचरने के अधिकार 
जिस के अपने स्वरूप में स्थिर होता है ( गप्रलयं वा गच्छतीति ) 
वा कारण में लय हो जाता है। (ता: छिशश्राह्निष्टाश्व पश्चधा 
बत्तय:) और वह डिष्ट अद्लिष्ट रूप वाली वृत्तियें पांच प्रकार की हैं ॥।५॥। 


भआावाथे न 


चित्त की वृत्तियें जो सांसारिक विषयों में आत्मा को फसाये 
रखती हैं, वह हि अ्थोत्‌ दुःखदाई कहलाती हैं और ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष्ट करके मोक्ष 
कराती हैं बेह अक्लिष्टा अथोत्‌ दुःख रहित कहलाती हैं । इस 
कारण जो दुःखदाई हैं वही त्याज्य हैं ज्ञान वाली त्याज्य नहीं ॥।५॥॥ 


किक 
«.. 'भो० वृत्ति 
बृत्तयश्रित्तपरिणामविशेषाः वृत्तिसमुदायलक्षणस्यावश्नविनों या अव- 
यवभूता छत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः । एतदुक्त भवति--पश्च वृत्तयः 
कीश्इयः ? छ्िष्टा अक्लिष्टाः, छ्लेरीवक्ष्ममाणलक्षणराक्रान्ता:ः क्लिष्टाः | उद्वि- 
परीता अछ्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 
एता एवं पत्च बृत्तयः संक्षिप्योहिश्यन्ते--- 


भो० श्॒० पदाथे 


( बृत्तयः चित्तपरिणामविशेषाः ) चित्त के परिणाम विशेष वत्तिय 
कहलाती हैं ( वत्तिसमुदायलक्षणस्यावयविनः ) समुदाय रूप चित्त अब- 
यवी की द८त ( या अवयवभूता वृत्तवः ) जो अवयव रूप, हुईं २ ( तद- 
पेक्षया तयप्प्रत्ययः ) उन की अपेक्षा से सूत्र में “ सयप्पत्यय: ” शब्द 
आया है। ( एतदुक्त भवति ) इस से यह जनाया जाता है (कि--( पद 


'अफेका कट खा 
कि 


हि 
अनँ -7 
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वत्तयः कीद्श्यः ? क्लिष्टा अक्लिष्टाः ) पांचों वत्तियं किस समान छिष्ट 
अक्लिष्ट हैं ? (कझुंशैउक्ष्य्माणछक्षणराक्रान्ताः छ्लिष्टाः) छेशों से जिनका लक्षण 
आगे कहेंगे बझुबात्र हुईं क्लिष्टा । ( तद्विपरीता अक्लिष्टाः ) उन से विप 
रीत अक्लिष्ट कहछाती हैं ॥ ७५ ॥ 

( एता एवं पञ्च वक्त्य: सक्षिप्योदिश्यन्ते ) इन्हीं पांच वत्तियों को 
संक्षेप से आगे दिखाते हैं--- 
“ .. पग्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मतयः ॥ दे ॥ 


सू०--प्रमाण-विपय्ये-विकल्प-निद्रा-स्मृति यह पांचों 
वृत्तियों के नाम हैं | क्रम से इन का लक्षण अगले सूत्रों में शाख- 
कार स्वयं करते हैं ॥ ६॥ | 


खथया० भाष्यस 


इस सूत्र सें शाख्रकार ने केवल वत्तियों के नाम ही बतलाये 
हैं, इस कारण भाष्यकार ने भी कुछ भाष्य की आवश्यक्ता न होने 
से भाष्य नहीं किया || ६॥ 


है हे 8० वत्ति 


आसां ऋमेण लक्षणमाह-- 
इनका क्रम से लक्षण अगले सूत्रों में करते हैं--- 


अगप्रत्यज्ञालुमानाग माः प्रमाणानि ॥ ७॥. 
सू०--इन पांब वत्तियों में प्रत्यक्ष अनुमान और आगम 
तीन प्रकार की प्रमाण वत्ति कहलाती हैं ॥| ७१॥। 
व्या० भाष्यम्‌ 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्त परामात्तद्विषयया सासान्य- 
विशेषात्मनो5थस्थ विशेषायधारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमासम्‌ | 
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फलमविशिष्ट: पौरुषेयश्रित्ततत्तियोधः । प्रतिसंगेदी पुरुष इत्युपरि- 
ष्ादुपपादयिधष्याम: । 

अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुब॒त्तो भिन्नजातीयेभ्यों व्यावत्त 
संबन्धों येस्तेद्विषयां सामान्यावधारणअधाना वत्तिरनुमानम्र | यथा 
देशान्तरग्राप्तेग तिमच्नन्द्रतारक॑ चेत्रवत्‌, विन्ध्यश्राप्राप्तिरगति 
आप्नेन देष्टोडनुमिलो, वाउथः परत्र स्ववोधसक्रान्तये शब्देनोपदि 
श्यते, शब्दात्तदथविषया वत्ति: श्रोतुरागमः । यस्याश्रद्धेयार्थों वक्ता 
न दृष्टानुमिताथं: स आगमः प्रूवते । मूलवक्तरि तु रष्टानुमिताथ 
निविषरवः स्यात्‌ ॥। ७॥ 


6 
व्या० भा० पदाथ 


( इन्द्रियप्रणालिकया ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य बाह्मवस्तूपरा- 
गात्‌ ) चित्त पर बाह्य वस्तुओं का उपराग पड़ने से (तद्ठिषया 
सामान्यविशेषात्मनो5थस्य ) उस चित्त के विषय अथ के सामान्य 
विशेषरूप को ( विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम ) 
विशेष धारण करने वाली प्रधान वृत्ति को “पभरत्यज्ञ” प्रमाण कहते 
हैं। ( फलमविशिष्ट: पौरुषेयश्रित्तव्रत्तिबोध: ) फल सहित पुरुष के 
चित्त की बृत्ति पदाथ का ज्ञान कहलाती है । ( प्रतिसंवेदी पुरुष 
इत्युपरिष्टादुपपादयिष्याम: ) उस चित्त की वृत्ति को जानने वाला 

पुरुष है, यह आगे कहेंगे। ु 
”. ( अनुमेयस्य ) अनुमान करने योग्य व॒ुस्तु का ( तुल्यजाती- 
येष्यनुवृत्तो भिश्नजातीये भ्यों व्यावृत्तः संबन्ध ५० ) समान जातियों 
में युक्त करने वाला और भिन्न जातियों से प्रूथक करने बाला 
सम्बन्ध जो है ( तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वत्तिरसुमानम ) 
' उसक विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने वाली प्रधान 
वत्ति की. “ अनुमान ” कहते हैं। ( यथा देशान्तरप्राप्तेर्ग तिमथन्द्र- 
तारक॑ चेत्रंवत ) जैसे देशान्तर की प्राप्ति होने से गतिवाले चन्द्र 


प्रथमः समाधिपादः ।  शह 
तारागण हैं, चैत्र पुरुष के समान, ( विम्ध्यश्वाप्राप्तिरगतिः ) 
बिन्ध्याचल के देशान्तर में प्राप्त न होने से उसमें गति नहीं; जैसे 
विन्ध्याचल पवेत एक जगह ठहरा हुआ होने से अनुमान होता है 
कि वह गतिमान नहीं है। और एक देश से दूसरे देश में चम्द्र 
तारागण को देखकर चलने का अनुमोन होता है, क्‍योंकि चैत्र 
पुरुष को बिना चलने के एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं 
देख सक्त | क्‍ 
( आप्ेन दृष्टोउनुमितो बाउथः ) आप पुरुष से देखा हुआ वा 
अनुमान किया हुआ अथ का विषय ( परत्र स्ववोधसंक्रान्तये 
शब्देनोपदिश्यते ) दूसरे पुरुष में अपने ज्ञान का प्रदान करने के 
लिये शब्द द्वारा जो उपदेश किया जाता है, ( शब्दात्तदर्थविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागसः ) सुनने वाले को शब्द से उसके अशे के विषय 
वाली वत्ति “आगुमु” प्रमाण कहलाती है । ( यस्या वक्ता न दृश्ा- 
नुमिताथ: ) जिसका वक्ता साक्षात्‌ और अनुमान ज्ञान से रहित 
है ( स आगम: अश्रद्धेयाथ: पुवते ) वह शास्त्र अश्नद्धेय अथ को 
प्रकाश करता है । ( मूलवक्तरि तु ) वेदों का मूल वक्ता परमेश्वर 
तो ( दृष्टानुझ्ितार्थ निर्विपुवः स्यात्‌ ) देखे ओर अनुमान किये 
अर्थों में वासना रहित ओर मिथ्या ज्ञान रहित है । इसलिये आप्त 
पुरुष तो वही है जिसको वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान हो ओर सत्य 
वक्ता निष्पक्ष धमोत्मा सब हिताथ सत्याथ का उपदेश करने वाला 
हो, उसके उपदेश को आगम प्रमाण कहते हैं और वह मुख्य 
परमेश्वर और गोण उस परमात्मा के साक्षात्‌ जाननंबाले व्यास 
पतअखलादि महषि भी उपरोक्त गुणों वाले होने से आप्र माने 


जाते हैं॥ ७॥ 
भो« इृ्ति 


अशन्नातिभअसिद्धत्वात्‌ प्रसाणानां शाख्रकारेण भेदलक्षणेनेत्र गतत्वात 
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लक्षणर्य पृथकल॒क्षण न कृतम्‌ । प्रभाणलक्षणन्तु अविसवादिज्ञान प्रमा- 
णजमिति । इन्द्रियद्रारेण बाह्मवस्तुपरागाश्चित्तस्य तद्विषयसामान्य विशेषा- 
व्सनो5्थस्थ विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम । मृहीतसम्बन्धाशिड्रात्‌ 
लिप्लिनि सामान्यात्मनाउध्यवसायो5नुसानम्‌ । आप्रतचन आगमः ॥ ७ ॥ 
एवं प्रमाणरूपां ब्रृक्ति ध्याख्याय विपय्यरूपामाह--- 
भो० चु० पदाथे 

( अश्नातिप्रसिद्धत्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्र में प्रमाणों के अति 
प्रसिद्ध होने से ( शाखकारेण मेदलक्षणनै्व गतत्वात्‌ ) शाखकार से ही 
भेद लक्षण के सहित प्राप्त होने से ( लक्षणस्यथ प्रथक्तछक्षण न कृतम ) 
लक्षण का एथक लक्षण नहीं फ्िया । ( प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञान 
प्रमाणमिति ) प्रमाण का लक्षण तो यह है कि सम्बाद रहित ज्ञान अर्थात्‌ 
जिसकी सब विद्वान मानते हैं, वही “प्रमाण” कहलाता है। ( हर्द्रिय- 
द्वारेण बाहयवस्तूपरागात्‌ ) इन्द्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं का उपराग 
पड़ने से ( जित्तस्य ) चित्त की ( तद्रिषयसामास्यविशेषास्मनो5थस्थ दि 
देोषावभारण) उसके विषय अथ के सामान्य विशेष रूप को विशेष रूप से 
घारण करनेवाली (प्रधाना वुृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ) प्रधान बृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती 
है। (गृहीतसम्बन्धा छिज्ञात्‌ लिड्लिनि) ग्रहण करके लिज् से लिब्जि का सनन्‍्बन्ध 
( सामान्यात्मनाउध्यवसायोडनुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय करने को 
अनुमान कहते हैं । ( आपवचन आगमः ) आप्त पुरुष के वचन को आगम 
प्रमाण कहते हैं ॥ ७ ॥ 

( एव प्रमाणरूपां छूत्ति व्याख्याय ) इस प्रकार प्रमाणरूपों वाली 
बुत्ति को कथन करके ( विपय्यरूपामाह ) विपरय कृत्ति के रूप को कथन 
करते हैं । 

विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्गभुपप्रतिष्ठम ॥ ८॥ 
सू०---मिथ्याज्ञान जॉ० यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो 


उसे विषय्थे कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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हूथा० भाष्यम 


स कर्मर्जि प्रश्राराम्‌ । यतः प्रमाणेन बाध्यते । भूताथविषय- 
त्वाग्रमाणस्य । तज्न प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌। तशथ्था-- 
द्विचन्द्रदशनं सद्ठिषयेणेकचन्द्रदशनेन बाध्यत इति | 

सेय॑ पश्चपवा भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वंघाभिनिवेशाः : 
कछुशा इति | एत एवं स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहसश्लतामिस्रोंन्ध- 
तामिस्र इति । एते चित्तमलप्रसद्भंनाभिधास्यन्ते | ८॥ 


व्या० भा० पदाथे 


( स कस्मान्न प्रमाणम ) वह किस कारण प्रमाण नहीं है ९ 
( यतः प्रमाणेन बाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से बाध हो जाती 
है, इसलिये उस को प्रमाण वृत्ति नहीं कह सक्ते। ( भूतार्थवि 
पयत्वातप्रमाणस्य ) प्रमाणों का विषय पृवे सूत्र में कहा गया। 
( तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌ ) उन में प्रमाण से अप्र- 
माण का बाघ देखा गया। ( तद्यथा ) उस विषय में यह दृष्ट्रान्त 
है-( द्विचन्द्रदशन सद्ठिषयेणेक्चन्द्रदर्शनेन बाध्यत इति ) जैसे 
दो चन्द्रमा का दशेन, सत्य विषय एक चन्द्र दर्शन से बाघ हो 
जाता है | 

( सेय पञ्चपवों भवत्यविद्या ) सो यह अविद्या पांच भेदों 
वाली है, ( अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: छेशा इति ) अविदभा , 
अस्मिता राग द्ेष अभिनिवेश पांच छुशों के नाथ खे कही जाती 
है। ( एत एव स्वसंज्ञाभिः) यही अपने दूसरे नामों से ( तमो 
मोहोी महामोहस्तामिस्रोडन्धतामिसत्र इति ) तम मोह महामोह 
तामिस्र अन्धतामिस्र कहलाती है। 

( एते चित्तमलप्रसज्ञनाभिधास्यन्ते ) यह चित्तमल प्रसद्ज में 
कहे जायंगे ॥| ८॥ 
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'मो० वृत्ति 


अतथाभूतेड्थं तथोत्पद्यमान ज्ञान विपययः । यथा शुक्तिकायाँ रजत- 
जानम्‌ । अतद्ग पत्नतिष्ठभिति । तस्वार्थस्थ यद्गपं तस्मिन्ख्पे ने प्रतितिष्ठति 
तस्यथाथंस्य यत्पारसा्थिक रूप न तत्यतिभासयतीति यादव । सशयोअप्य- 
तंत्र पश्नतिष्ठस्वान्मिथ्याजानस्‌ । यथा स्थाणुवां पुरुषों वेति ॥ 4 ॥ 


विकल्पवृत्ति व्याख्यातुमाह--- 
भो० बृ० पदार्थ 


( अतथाभूते5्थ॑ तथोत्पद्यममानं ज्ञान विपययः ) जैसा अथ नहीं है 
बैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपरय कहलाता है। ( यथा झुक्तिकायाँ रजत- 
शानम्‌ ) जैसे सीपी में चांदी का ज्ञान । ( अतद्गपप्रतिष्ठमिति ) अत- 
दुपप्रतिष्ठमू, इसका यह अथ है कि ( तस्याथंस्य यद्गपं तस्मिन्ख्पे न 
प्रतितिष्ठति ) उस वस्तु का जो स्वरूप है उस रूप में ज्ञान नहीं ठहरता 
(तस्यार्थस्थ यत्पारमार्थिक रूप) उस वस्तु का जो यथार्थ रूप है ( न त- 
व्तिभासयतीति यावत्‌ । संशयः अपि ) वह नहीं भासित होता है, इस 
प्रकार जहां तक संशय है ( अतदूयप्रतिष्ठव्वान्मिथ्याज्ञानम्‌ ) स्वरूप में 
स्थिर न होने से मिथ्याज्ञान है। ( यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ) जैसे 
स्थाणु में पुरुष का ज्ञान ॥ < ॥ 

( विकल्पयृत्ति व्याख्यातुमाह ) विकल्प कृत्ति की व्याख्या करने को 
आगे सूत्र कहते हैं--- 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकुहृपः ॥ ६॥ 


स्‌ू०--शब्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ 
होने का है स्वभाव जिस का वह शब्दज्ञानानुपाती वस्तु का जिस 
में अभाव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है अथोत्‌ जिस में ज्ञेय 
वस्तु कुछ न हो, केवल शब्दों के उच्चारण से व्यवहार होता है । 


प्रधमः समाधिपादः । र्‌३ 
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जैसा किसी ने कहा है-- 
सुगतष्णांभालि सनातः ख पुष्पकृत शेखरः । 
एशु बन्ध्या खुतायाति शशश्टंग धनुधरः ॥ 


अथ--मगतृष्णा के जल में स्नान किये हुए और आकाश 
के पुष्प सिर में धारण करके यह बन्ध्या का पुत्र जाता है जिस के 
हाथ में खरगोश के सिगों का धनुष है ॥ ९॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


स न प्रमाणोपारोही । न विपयंयोपारोही च। बस्तुशून्यल्ेठपि 
शब्दजक्षानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारों दृश्यते | तद्यथा--चैतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेब पुरुषस्तदा किमत्र केन 
व्यपदिश्यते । 


भवति-च.व्यपदेशे वृत्ति:। यथा चेन्नस्य गोरिति | तथा. प्रति- 
पिड्धवस्तुधर्मों निष्क्रिय: पुरुष:, तिष्ठति बाण: स्थास्यति स्थित इति 
गतिनिवत्तों घात्यथमात्र गम्यते.। तथाउनुत्पत्तिधमों पुरुष इति-- 

उत्पक्तिधमेस्थाभावसात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी धमः। 

तस्माद्विकल्मित: स धमंस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ५ | 


नशा 


व्या० भा० पदाथे 


(स न प्रमाणोपारोही ) वह न प्रमाणान्तरगत है । ( न विप- 
ययोपारोही च) और न विपय्ये, अन्तरगत है । ( वस्तुशून्यत्वेडपि ) 
वस्तु के न होनेपर भी ( शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनः ) शब्द ज्ञान 
के बल से बंधा हुआ (व्यवहारः दरृश्यते) व्यवहार देखा जाता है । 
( तद्यथा ) उस विषय में यह दृष्टान्त है-( चेतन्यं पुरुषस्य स्वरू- 
 पश्चिति ) जैसे कोई कहे पुरुष का चैतन्य स्वरूप है | ( यदा चिति- 
रेव पुरुषः ) जब चेतन्यता ही पुरुष है ( तदा किमन्न केन व्यप- 
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दिश्यते ) तब इस में क्या किस के द्वारा कहा जाता है, क्‍योंकि 
पुरुष का जेतन्य स्वरूप है ओर इस कहने में षष्ठी विभक्ति द्वारा 
पुरुष चेतन्य का स्वामी ग्रकट होता है, यही विकल्प है । 

( भवति च ध्यपदेशे वृत्तिः) ऐसी वत्ति दत्त ज्ञान के उपदेश 
में होती है। ( यथा चेत्रस्य गौरिति ) जैसे चैत्र की गो है इस में 
भा चैत्र और गौ दो वस्तुओं की सिद्धि होती है। ( तथा प्रति- 
: “'पिद्धवस्तुधमोाः ) वेसे ही निषिद्ध धर्मोवाली वस्तु में ( निष्क्रिय 
 पुरुषः ) पुरुष क्रिया रहित है, यहां जड़ के धर्मों को पुरुष में मान 
लिया जड़ प्रथिवि आदि पश्चभूत निष्क्रिय हैं, ( तिष्ठति बाण 
स्थास्यति स्थित इति ) बाण ठहरता है, ठहरेगा, ठहरा हुआ । 
६ गतिनिवृत्तों धात्वथमात्रं गम्यते ) इस वाक्य में बाण में चलने 
की क्रियान होनेपर भी धातु के अथमात्र ही प्राप्त होते हैं। 
( तस्माद्विकल्पितः स धमः ) इसलिये वह्‌ धम विकल्प है ( तेन 
चास्ति व्यवहार इति ) उस से यह व्यवहार है।। ९॥ 


विशेष सूचना 
भाष्य के अन्त में एक दृष्टन्त और भी अयुक्तसा नीचे लिखा है, सम्भव है 
किसी आधुनिक पुरुष ने बढ़ा दिया हो जैसा कि भूमिका में लिख आये हैं । 
इस ही कारण उसके अर्थ करने की आवश्यक्का नहीं समझी छोड़ दिया है ॥8॥ 


भो० चात्ति 
शब्दजनित ज्ञान दाब्दज्ञानं, तदनु पतितु शील यस्य स शब्दज्ञाना- 
नुपाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणों योउध्यवसायः स विकल्प इत्युच्यते । 
यथा पुरुषस्य चैतन्य स्वरूपमिति । अम्न देवदत्तस्थ कम्बंछ इति शब्द- 
जनिते ज्ञाने षष्ठया योउध्यवसितों भेदस्तमिहाविद्यमानमपि समारोपष्य 
प्रवत्तते5ध्यवसायः । वस्तुतस्तु चैतन्यमेत्र पुरुष: ॥ ९ ॥| 


निद्रां व्याख्यातुमाहव-- 
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भो० थृ० पदाथे 


( शब्दजनितं ज्ञान शब्दज्ञान ) शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द- 
ज्ञान कहलाता है, ( तदनु पतितु शील यस्य ) उस के पीछे होने का है 
स्वभाव जिसका ( स॒ शब्दज्ञानानुपाती ) वह शब्दक्षान अनुपाती कह- 
लाता है | € वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणों योउध्यवसायः स विकल्प इत्यु 
च्यसे ) वस्त के यथाथ स्वरूप की अपेक्षा न करके जो निश्चय करना वह 
विकल्प ज्ञान कहाता है । ( यथा पुरुषस्यं चतन्य स्वरूपमिति ) जैसे 
पुरुष का चतन्य स्वरूप है। ( अन्न देवदत्तस्य कम्बलः ) इस में देवदत्त 
का कम्बल ( इति शब्ज्जनिते ज्ञाने षष्टया ) इस शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान 
में पष्ठी विभक्ति द्वारा ( यो5ध्यवसितों भेद: ) जैसा निश्चित हुआ मेद 
( तमिहाविद्यमानमपि, समारोष्य प्रवत्ततेउध्यवसायः ) वैसा भेद इस में 
न होते हुए भी आरोपण करके निश्चय किया है । ( वस्त॒तस्तु चैतन्यमेव 
'पुरुष: ) यथार्थ में तो चैतन्य ही पुरुष है ॥ ९ ॥ 

(निद्धां ब्याख्यातुमाह) निद्रा की व्याख्या अगले सूत्र से करते हैं--- 


अभावप्रत्ययालम्यना वत्तिनिद्रीं ॥ १० ॥ 
सा०---जोी वत्ति ज्ञानों के अभाव को आश्रित करे वह निद्रा 


कहाती है, या यों कहो कि जिस के आश्रय से ज्ञानों का अभाव 
होता है वह निद्रा वत्ति है, इसका आशंय सुषुप्ति अवस्था से है॥१०॥ 


ठया० भाष्यम ४» 


साच संग्रबोधे प्रत्यवमशोल्रत्यवविशेषः । कथं, सुखमहम- 
सख्ाप्समू 62 में मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति। दुःखमहम- 
स्वाप्स सयान मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌ | गाढ़ं मूढ़ोडहमस्वाप्सम्‌ । 
गुरूशि में गात्राशि । छ्ान्‍्तं मे चित्तम्‌। अलसं मुषितमिव तिष्ठ- 
लीति। स खल्वय प्रब॒ुद्धस्य प्रत्यवमशों न स्याद्सति प्रत्ययानुभवे 
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तदाखिता: स्मृतयश्व तद्विषया न स्थुः । तस्माठरत्ययविशेषो निद्रा । 
सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 


उ्या० भा० पदाथे 


(सा च संगप्रबोधे प्रत्यवमशाः्प्रत्ययविशेषः ) वह निद्रावत्ति 
जाग्रत होने पर व॒न्तियों के विचार से जानी जाती है कि अन्य 
वत्तियों से विशेष एक वृत्ति निद्रा भी है।( कथम ) किस 
प्रकार यह जाना जाता है ? सो कहते हैं, ( सुखमहमस्वाप्सम ) 
मैं सुख से सोया। ( प्रसन्न मे मनः ) मेरा मन प्रसन्न है ( प्रज्ञां 
मे,विशारदी करोति) मेरी बुद्धि प्रकाश करती है | ( दुःखमहमस्वा- 
पसम्‌ ) में दुःख के साथ सोया । (स्त्यानं में सनः ) मेरा मन अक 
मण्यता को धारग करता है (भ्रमत्यनवस्थितम) घूमता सा है अन- 
बस्थित अथोत्‌ अस्थिर. होरहा है। (गाढ़े मूढो हमस्वाप्सम) मैं अति 
बे सुध सोया । (गुरूशि में गात्राणि) मेरे शरीर के अज्ग भारी होरहें 
हैं। (क्वान्तं मे चित्तम) मेरा चित्त व्याकुल है । ( अलसं मुषितमिव 
तिष्ठतीति ) आलस्ययुक्त चुराया हुआ सा होरहा है । ( स खल्वयं 
प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्थात्‌ ) निश्चय जाग्रत हुए को इन वृत्तियों 


का विचार न होवे ( असति प्रत्ययानुभवे तदाश्निता स्मृतयश्व ) ' 
वत्तियों के अलुभव के विना और उन के आश्रयवाली स्मपृतियें ' 


( तद्ठिषा न स्युः ) और वह विषय भी न होवे । ( तस्मात्पत्ययवि- 
शेषो निद्रा ) इसलिये अन्य वृत्तियों- से एक विशेष वृत्ति निद्रा भी 
है। ( सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोंद्न्येति ) ओर वह समाधि 
में दूसरी वत्तियों के समान निरोध करने योग्य है || १० ॥ 


भो० बृत्ति 


अभावश्रत्यय आलम्बन यस्या वत्तेः सा तथोक्ता । एतदुक्त भवति-- 


चक्र 


या सन्‍्ततसुद्रिक्तवाचमसः समस्तविषयपरित्यागेन अवत्तते बत्तिःसा 


जन 


प्रथमः समाधिपाद: ।  « २७. 
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निद्रा । तस्याश्व सुखसहमस्वाप्समिति स्थितिद्शनात्‌ स्छतेश्रासुभवन्‍्यति- 
रेकेणानु पपत्तेवृत्तित्वमू ॥। १० ॥| 


स्मखति व्याख्यासुमाह--- 
भो० बु० पदाथे 


€ अभावग्रत्थयथ आलम्बन यस्या बृत्तेः सा तथोक्ता ) ज्ञानों के अभाव 
को धारण करना जिस चृत्ति का स्वभाव है वह निद्रा कहाती है । ( एत- 
दुक्त भवति ) फलितार्थ यह हुआ कि--( या सन्ततमुद्धिक्तत्वात्तममस: 
समस्तविषयपरित्यागेन प्रवत्तते ) जो तमोगुण की प्रबछता से विस्तृत 
हुईं समस्त विषयों के त्याग द्वारा प्रवत्त होती है ( बृत्तिः सा निद्रा ) 
वह बृत्ति निद्रा है। ( तस्याश्र ) और उसका ( सुखमहमस्वाप्समिति 
स्घृतिदशनात्‌ ) में सुख के साथ सोया यह स्मृति देखने से ( स्मते- 
श्वानुभवव्यतिरेकेणानुपपत्तेब त्तिवम्‌ ) और स्छति अनुभव के विना न 
होने से वृत्तिपन को सिद्ध करती है ॥ १० ॥ 

( स्छति व्याख्यातुमाह ) स्छृति को अगला सूत्र कहता है--- 


अनुमतविषयासप्रमोषः स्छतिः ॥ ११॥ 


करे, 0७4५६०० ०० 


स््न्‍्०-->अनुभव किये हुए विषयों का चित्त में से न खोया 
जाना; न चुराया जाना अथांत्‌ न भूलना स्मृति कहाती है।। ११ ॥ 


व्या० भाष्यमू (७3४ 
कि प्रत्ययस्य चित्त स्‍्मरति आहोस्विद्रिषयस्येति ।. ग्राह्योपरक्तः 
ग्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोमयाकारनिर्भासस्तज्ञातीयक॑संस्कारमारभते । 
स॒संस्‍्कारः स्वव्यजकाअनस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां 
स्मृति जनयति 
तत्र ग्रहणकारपूवों बुद्धिः। ग्राह्माकारपूवों स्मतिः। सा च 
इयी--भावितस्मदेव्या चाभावितस्मतेव्या च। खप्ने भावितस्म- 
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तेव्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति । सर्वाश्वेता: स्मृतयः 
प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्सती नामनुभवात्रभवन्ति । स्वाश्वेता 
वृत्तय: सुखदुःखमोहात्मिका: । सुखदुःखमोहांश्व क्लेशेषु व्याख्येया:। 
सुखानुशयी राग: | दुःखानुशयी ह्वष: | मोहः पुनरविद्येति | एता 
सवा बृत्तयो निरोद्धव्या:। आया निरोधे संग्रज्ञातो वा समाधिभे- 
वत्यसंप्रज्ञातों वेति || ११॥ 

अथा55सां निरोधे क उपाय इति-- 


व्या० भरा० पदा्थे 

(किं प्रत्ययस्य चित्त स्मरति आहोस्विद्विषयस्येति ) क्‍या पू्वे 
अनुभव की हुईं वृत्तियों को चित्त स्मरण करता है वा विषयों 
को ? ( ग्राद्योपरक्त: प्रत्ययः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु में उपराग 
को आप्त हुआ बुद्धि का ज्ञान ( ग्राह्मग्रहणोभयाकारनिभौसः ) 
प्रहण करने योग्य विषय और ग्रहण बुद्धि दोनों के आकार से 
भासित होकर ( तज्ञाती यर्क॑ संस्कारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है। ( स्‌ संस्कार: ) वह संस्कार ( स्वव्यजकाअनस्त- 
दांकारामेव ) अपने कारणाकार से बोधक होता हुआ वह आकार 
ही ( आ्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति ) ग्राह्मय ग्रहण दोनों 
रूपों वाली स्मृति को उत्पन्न करता है । 

( तत्र अहणाकारपूवो बुद्धि: ) उन में ग्रहण रूपवाली बुद्धि । 
( ग्राह्माकारपू्वों स्मृतिं: ) और विषय के रूपवाली स्मृति है । ( सा 
च हयी ) और वह दो. प्रकार की है--6भावितस्मतेब्या चाभा- 
_-वितस्मतव्या च ) वह: क्द्यिमान पदार्थों के स्मरण करने योग्य 
ओर अविद्यमान्‌ पदार्थों के स्मरण करने योग्य, भेद से ( स्वप्रे 
: भावितस्मतव्या ) स्वप्तावखा में जो जामग्रत अवस्था के देखे हुए 
_ पदार्थों का स्मरण होता है बह “भावितस्रतेव्या स्मृति” कह 
ः लाती हैं। ( जांग्रत्समये ववभावितस्मतेन्येति ). जाग्रतू अवस्था में 


प्रथमः समाधिपादः । २९ 
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जो खप्नावसथा के पदार्थों की. स्मृति होती है बह... “अभावितस- 
तेव्या स्मृति कहलाती है,। ( स्वाश्रैता: स्वतयः ) यह सब 
स्मृतियें. ( प्रमाणविपयेयविकस्पनिद्रास्धतीनामनुभवात्रभवन्ति ) 
प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पांचों के अनुभव से 
होती हैं । (स्वाश्वेता वृत्तय: सुखदुःखमोहात्मिका:) यह सब बृत्तियें 
सुख दुःख मोहरूप हैं | ( सुखदुःखमोहाश्र छेशेषु व्याख्येया: ) सुख 
दुःख और मोह का छेशों में व्याख्यान किया जायगा । ( सुखा- 
नुशयी राग: ) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उस की वासनायें रहती 
हैं बह “राग” कहलाता है। ( दुःखानुशयी ढ्वेषः ) दुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों में क्रोध करने की इच्छा होती है वह 
“देष” कहाता है । ( मोह: पुनरविद्येति ) मोह तो अवियद्या ही है 
( एताः सवों वृत्तयों निरोद्धव्या:) यह सब वृत्तियें निरोध करने 
योग्य हैं। (आसां निरोधे संग्रज्ञातो वा समाधिभंवत्यसंप्रज्ञातो 
वेति ) इन के निरोध होने पर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों 
समाधि होती हैं ॥ ११॥ 

( अथा55सां निरोधे क उपाय इति ) इन के निरोध करने में 
कौन उपाय है ? यह आगे कहते हैं-- 

'भो० वृत्ति 

प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्थ योअ्यमसंप्रमोषः संस्कारद्वारेण बुद्धावा- 
रोहः सा स्घतिः । तत्र प्रमाणविपय्यवकल्पा जाग्रदवस्था | त एवं तद- 
नुभवबलात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः स्वप्ताः। निद्रा तु असंवेदमानविपया । 
स्छृतिश्र प्रमाणविपययविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥ ११ ॥ 

एवं दृत्तीब्यांख्याय सोपायं निरोध व्याख्यातुमाह--- 

भो० ब्रृ० पदाथे 
( प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्थ योञ्यमसंप्रमोषः ) प्रमाण के द्वारा 
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अनुभव किये विषय का जो चित्त में से न चुराया जाना न खोया जाना 
अर्थात्‌ न भूलना ( संस्कारद्वारेण बुद्धावारोहः ) संस्कार के द्वारा बुद्धि 
में बीजरूप से रहना ( सा स्छृतिः ) वह स्छृति कहलाती है। ( तत्र 
प्रमाणविपयंयविकलपा जाग्रदवस्था ) उन में प्रमाण विपरय्य विकल्प 
जाग्रत्‌ की अवस्था हैं, ( त्‌ एवं तदनुभवबलात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः स्वम्माः ) 
उन के अनुभव के बल से प्रत्यक्ष के समान ज्ञान कराने वाली स्वम्न की 
बृत्ति होती है। ( निद्रा तु असंवेध्मानविषया ) निद्रा तो वह है जिस 
में विषय तो बिल्कुल नहीं जाने जाते इस का अभिप्राय सुषुप्ति से है । 
(स्ट्ृतिश्व प्रमाणविपययविकल्पनि द्रामिमित्ता) स्छति तो प्रमाण, विपयय, 
विकल्‍प और निद्वा चारों के निमित्त से होती है ॥ ११ ॥ 

( एवं बृत्तीष्यांख्याय सोपाय निरोध व्याख्यातुमाह ) इस प्रकार 
श्त्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगला 
सूत्र कहा है--- 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
क्‍ सू०---अभ्यास और बेराग्य दोनों के द्वारा उन वृत्तियों का 
निरोध होता है, अभिप्राय यह है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों 
साथ २ करने की आवश्यक्ता है, आगे पीछे नहीं दोनों पिलकर 
ही वृत्तियों का निरोध कर सक्त हैं। इनमें प्रथम कैराग्य द्वारा 
चित्त वृत्तियों का त्रोध करना चाहिये पश्चात्‌ अभ्यास द्वारा उन 
निरुद्ध संस्कारों की दृढ़ता करनी चाहिये यह अभिप्राय है ॥१२॥ 
व्या० भमाष्यम क्‍ 

चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय 

च। या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा। 
संसारमग्भाराउविवेकविपयनिम्ना पापवहा। तत्न वैराग्येण विषय- 


स्रोत: खिली क्रियते । विवेकदशंनाभ्यासेन विवेकस्रोत उदघाल्यत 
इत्युभयाधीनश्वित्तवृत्तिनिरोघ: ॥ १२ ॥ 


> ध्न्‍ 


प्रथमः समाधिपादः । ३१ 
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वया० भा० पदाथे 


( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारों वाली नदी 
के समान है ( वह॒ति कल्याणाय वह॒ति पापाय च ) चित्त की एक 
धाररूपा बृत्ति कल्याण के लिये बहती है, दूसरी पाप के लिये बहती 
है। (या तु कैवल्यप्राग्भारा ) पूर्व जन्म में केवल्याथ किये हैं 
उपाय जिसने वह केवल्यग्राग्भारा जो वृत्ति ( विवेकविषयनिम्ना ) 
वह विवेक विषय में निम्न हुईं अथात्‌ विवेक की तरफ चलनेवाली 
(सा हल ) वह मानो कल्याण की तरफ बहनेवाली 
धारा है । 


( संसारप्राग्भारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूर्व 
जन्म में जिस पुरुष ने उस की ब्ृृत्ति संसारप्राग्भारा ( अविवेक- 
विषयनिम्ना ) वह विवेकज्ञान की विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ( पापवहा ) पाप की धारा है। (तत्न वैराग्येण वि- 
पयस््रोतः खिली क्रियते ) उन में वेैराग्य से विषयों का ख्रोत नष्ट 
अथात्‌ बन्द किया जाता है। ( विवेकदशनाभ्यासेन ) विवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकस्रोत उद्घात्यते ) विवेक का स्रोत खोला 
जाता है. ( इत्युभयाधीनश्रित्तवृत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों के आधीन चित्त वृत्ति का निरोध है ॥ १२ ॥ 


'मो० वत्ति 
अभ्यासवरराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां प्रकाशप्रवृत्तिनियमरूपा या 
बृत्तयस्तासां निरोधों भवतीत्युक्त भवति। तासां विनिशृत्तबाह्मभिनिवेशानां 
अन्तमुंखतया स्वकारण एव चित्त शक्तिरूपतया5वस्थानम्‌ । तत्र विषयदोष- 
दर्शनजेन बेराग्येण तह मुख्यमुत्पाथते । अभ्यासेन च सुखजनकशाल्तप्रवाह- 
प्रदर्शनद्वारेण दृढ़ स्थेय्य मुत्पा ते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तबृत्तिनिरोधः॥ १२॥ 
अभ्यास व्याख्यातुमाह--- 


३२ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भौज-कृत्ति सहित 


भो० यू० पदाथे 

( अभ्यासवे राग्ये वश्यमाणलक्षणे ) अभ्यास वेराग्य जिन का लक्षण 
आगे कहा जायगा, ( ताभ्यां प्रकाशप्रबृ/त्तनियमरूपा या कृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति ) उन के द्वारा प्रकाश प्रवृत्ति स्थिति रूपवाली जो इृत्तिय॑ 
हैं उन का निरोध होतः है (इत्युक्तं भवति) यह सूत्र में कहा है। ( तासां 
विनिषृत्तबाह्मामिनिवेशानां अन्तमुंखतया ) बाह्य विषय झलेशादि निमृत्त 
होगये जिनके उन बृ/त्तयों का अन्तमुंखता से ( स्वकारण एव चित्ते ) 
अपने कारण चित्त में ( शक्तिरूपतया>वस्थानम्‌ ) शक्तिरूप से ठहरना ही 
निरोध है । ( तन्न विषयदोषदशनजेन वराग्येण ) उन में विषयों के दोष 
दशन से उत्पन्न हुए वराग्य द्वारा ( तद्टमुख्यम्ुत्पाथते ) उन विषयों में 
विम्मुखता उत्पन्न की जाती है अर्थात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
जाता है। ( अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाहप्रदश नद्वारेण ) अभ्यास 
द्वारा सुख के उत्पन्न करने वाले शान्त श्रवाह दशन द्वारा ( दूं स्थय्य- 
मुत्पाद्यते ) दृढ़ स्थिरता को प्राप्त किया जाता है। ( इत्थ ताभ्याँ भवति 
चित्तवृत्तिनिरोधः ) इसे प्रेकार अम्यास वराग्य दोनों के द्वारा चित्त ध्रृत्ति 
का निरोध होता है ॥ १२ ॥ 


( अभ्यास व्याख्यातुमाह ) अभ्यास की व्याख्या अगणा सूत्र 
करता है--, 


तत्र स्थिता यत्नी5भयासः॥ १३ ॥ 
सू्‌ ०---उन सें स्थिति का यत्न अभ्यास कहाता है॥ १३॥ “* 
ह व्या० साधष्यम 
चित्तस्यावृत्तिकस्य॒प्रशान्तवाहिता स्थिति:। तदथ: प्रयत्नो 
वीयमुत्साह: । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३॥ 
व्यमा5० सा० पदाथ 
( चित्तस्थावृत्तिकस्य ) चक्र के समान निरन्तर घूमने वाले 


प्रथमः समाधिपादः । ३३ 
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चित्त की ( प्रशान्तवाहिता स्थिति: ) शान्त प्रवाह में बहना ही 
स्थिति कहलाती है। ( तद्थः प्रयत्नो वीयमुत्साह: ) उस ऐसी 
स्थिति के लिये यत्न करना, बल लगाना और उत्साह होना ( तत्सं- 
पिपादयिषया ) उसके सम्पादन करने की इच्छा से ( तत्साधनानु- 
छ्लानमभ्यासः ) उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कह- 
लाता है अथोत्‌ साधनों से अभिप्राय भाष्य में यम नियमादि का 
पालन करना जानना चाहिये ॥ १३॥ 


भो० वृत्ति 
घृत्तिरहितस्थ चित्तस्थ स्वरूपनिष्ठ: परिणामः स्थितिस्तस्याों यत्र उत्साहः 
पुनः पुनस्तत्वेन चेतसि निवेशनमभ्यास इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 
तस्येव विशेषमाह--- 
'भो० चू० पदाथे 
( घृत्तिरहितस्य चित्तस्थ ) बुत्ति रहित चित्त का ( स्वरूपनिष्ठः परि- 
णामः ) स्वरूष में स्थिर रहनारूप परिणाम ( स्थितिः ) स्थिति कहलाती 
है ( तस्यां यत्ष उत्साहः ) उस स्थिति में उत्साह पूवंक यत्र करना 
( पुनः पुनस्तत्वेन चेतसि निवेशनम्‌ ) बार २ विचार के द्वारा चित्त का 
प्रवेश करना ( अभ्यास हत्युच्यते » इस को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥ 
( तस्पेव विशेषमाह ) उस के ही विशेष स्वरूप को आगे कहते हैं--- 


स तु दीघेकालनैरन्तयेसत्कारासेवितो दृढ़ भूमि)॥१४॥ 
स०---वह अभ्यास दीघेकाल अथोत्‌ मरणपय्यन्त, सवे 
अवस्थाओं सवे भूमियों में, आदरयुक्त किया हुआ दृढ़भूमि 
होता है ॥ १४ ॥ 
व्या० भाष्यम 
दीधेकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेबित:। तपसा 


३७ पातअलयोगद्श नं-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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ब्रह्मचयेण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्हद्भूमिभवति । 
# कं द्रागित्येवानभि 
व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यथ: ॥ १४ ॥ 


व्या० 'भा० पदार्थ 


( दीघकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मरण पयन्‍्त सेबन 
रासेवित र्‌ भूमियों में 
किया हुआ ( निरन्त : ) सत्र अवस्था और सब भूमियों में 
प्रतिदिन निर्विन्नता के साथ ( सत्कारासेवित: ) आदरयक्त सेवन 
किया हुआ | ( तपसा बत्रह्मचर्यण विद्यया श्रद्धया च संपादितः ) 
९ 
तप ब्रह्मचय विद्या और श्रद्धा सहित सम्पादन किया हुआ ( स- 
अप न हु 
त्कारवान्दद्भूमिमंवति ) आदर वाला दृढ़ भूमि होता है। ( व्यु- 
त्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यथ: ) व्युत्थान संस्कारों 
से गुप्तरूप में विषय रहते हुए एक दम अभ्यास से दृढ़्भूमि नहीं 
होते, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 
'मो० च्वात्ति 
बहुकाल नेरन्तस्येंग आदरातिशयेन च सेव्यमानो दृदभूमिः स्थिरो 
भवति । दाढर्याय प्रभवतीत्यथ: ॥ १४ ॥ 
वेराग्यस्य लक्षणमाह--- 
भा ४. 
७ चु० पदार्थ 
( बहुकाल > बहुत काल पर्यन्त ( नरन्‍्तय्येंण ) सबव॑ अवस्थाओं 
भूमियों में प्रतिदिन विन्न रहित ( आदरातिशयेन च सेव्यमानः » अति 
आदर के सहित सेवन किया हुआ ( दृद्भूमिः स्थिरों भवति ) इढ्भूमि 
अर्थात्‌ ठहरने वाला होता है। ८ दाढ्याय प्रभवतीत्यथः ) दृढ़ता के 
लिये होता है यह अथ है ॥ १४ ॥ 
-( बेराग्यस्य लक्षणमाह ) वराग्य का लक्षण आगे कहते हैं--- 


प्रथमः समाधिपादः । 5. कह 


:” रृष्टानश्रविकविषग्रविज्षष्िणस्य .बशीकास्संज्ञा 
ब्रैराग्यम्र॥ १५॥ । 

०---देष्ट - देखे ओर आलुभ्रविक - सुने हुए विषयों की 

तृष्णा से रहित होना वशीकार नाम वाला वेराग्य कहाता है ॥१५॥ 


व्या० साध्यम 


स्लियोउन्नपानमैश्रयमिति दृष्टविषये वितृष्णस्य स्वग॑वैदेह्मप्रकृति 
लय॒त्वप्रापावानुश्रविकविपये वितृष्ण॒स्य दिव्यादिव्यविषयसंयोगे5डपि 
चित्तस्थ विषयदोषदर्शिनः प्रसंख्यानवलादनाभोगात्मिका हे योपादेय- 
शून्या वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १०५ ॥ 


ठया० भा० पदाथे 


( ख्ियोउन्नपानमैश्रयमिति रृष्टविपये ) झ्िीं] और खान पान 
धन राज्यादि ऐस्वय रृष्ट विषयों की ( वितृष्ण॒स्य ) तृष्णा से रहित 
( स्वगंबेदेद्मप्रकृतिलयत्वप्राप्तावानुश्नविकविषये वितृष्णुस्य ) खगे 
.बैदेह्य प्रकृतिलयु की प्राप्ति आनुश्रविक विषय इनकी वृध्णा से भी 
! रहित ( दिव्य ),विद्वानों महानुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग 
(अदिव्यविषय ) सांसारिक पुरुषों के सांसारिक भोग (संयोगेडपि) 
संयोग होनेपर भी (चित्तस्य ) चित्त का ( विषयदोशदर्शिनः ) 
विषय के दोष देखने वाले को ( प्रसंख्यानबलादनाभं।गात्मिका ) 
प्रसंख्यानज्ञान के बल से अनभोगरूप ( हेयोपादेयशुन्या ) त्यागने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य भाव से शून्य ( वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ) वशीकार नामवाला वैराग्य कहाता है ॥ १५॥ 


मावाथे : 


प्रतिपक्ष भावना द्वारा विषयों को अनित्य और दुःख का 
कारण विद्या द्वारा निश्चित्‌ करना विषय दोष दशेन का प्रकार है 


३६ पातअलयोगदरश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 
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ओर बुद्धि पुरुष का भिन्न २ साक्षात्‌ ज्ञान “ग्रसंख्यान 


कहलाता है । पुरुष शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों का 
अथ है, बुद्धि से उसके कारण प्रकृति पयन्‍त जानना अमभिप्रेत है।।१०५॥ 


भो० वृत्ति 


द्विविधो हि विषयों दृष्ट आनुश्रविकश्न | दृष्ट इहैवोपलभ्यमानः 
शब्दादिः । देवलोकादावानुअविकः । अनुश्रयते गुरुमुखा दित्यनुश्रवों वेदस्त- 
स्समाधगत आनुभ्नविकः । तयोहयोरपि विषययोः: प(रिणामविरसत्वद्शना- 
द्विगतगर्धस्थ या वशीकरसंज्ञा ममैते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति यो5्य 
विमषंस्तह् राग्यमुच्यते ॥ १५ ॥ 


तस्येव विशेषमाह--- 
भो० ब्रृ० पदाथे 


(द्विविधों हि विषयो दृष्ट आलनुश्रविकश्न ) दो प्रकार के विषय हैं, देखे 
और सुने । ( दृष्ट इहवोपलभ्यमानः शब्दादिः ) देखे हुए तो शब्दादि 
जो यहां संसार में ही प्राप्त हें दृष्ट कहलाते हैं । ( देवलोकादावानुश्रविकः ) 
देवछोकादि आनुश्नविक है। ( अनुश्रयते गुरुमुखादित्यनुश्रवों लेदः ) गुरु 
मुखादि से जो वेद सुनकर ( तत्समघिगत आनुश्नविकः ) उस को भाप 
होना आशनुश्नविक कहलाता है ( तयोहंयोरपि विषययोः परिणामविरसत्व- 
दशनात्‌ ) उन दोनों विषयों में अनित्यता और आनन्द रहितता देखने 
से ( विगतगछस्थ या ) दूर हो गईं है. ग्रहण करने की इच्छा जिस की 
( वशीकारसंज्ञा ) वशीकार नामवाका ( ममेते वश्या नाहमेतेषां वश्य 
इति ) मेरे यह वश में है, में इन के वश में नहीं इस प्रकार ( योज्य 
विमपस्तद्व राग्यमुच्यते) जो यह विचार है उस को वेराग्य कहते हैं॥१७॥ 


( तस्थेत॒ विशेषमादद ) उस वेराग्य का ही विशेष स्वरूप आगे 
कहते हैं-- 


प्रथमः समाधिपादः | ए७छ 
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तत्पर पुरुषख्यात गेणवैत ८रण्य म ॥१६॥ 


सू०--पुरुष ज्ञान होनेपर गुणों में तृष्णा रहित होता रूप 
जो वैराग्य वह परम वैराग्य कहाता है, अथात्‌ जब जीवात्मा को 
अपने स्वरूप ओर परमात्मा के खरूप का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता 
है तब तीन गुणरूप जो बुद्धि उस में भी ठृष्णा नहीं रहती अथात्‌ 
उस को भी जीव त्याग देता है, उस ही अवस्था में गुणातीत कह- 
लाता है और वही केवल्य मुक्ति है ॥ १६ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


दृष्टानुश्नविकविषयदो षदशी विरक्तः पुरुषदशनाभ्यासात्तच्छुद्धि- 
प्रविबेकाप्यायितबुद्धिग्गुणे भ्यो व्यक्ताव्यक्तथमकेभ्यों विरक्त इति। 
तदूद्वयं वेराग्यम्‌। तत्र यदुत्तर॑ तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌। यस्योदये 
योगी प्रत्युदितख्यातिरेव मनन्‍्यते--प्राप्त प्रापणीयं, क्षीणाः क्षेतव्या 
कुशा:, छिन्न: स्टिष्टपवरा भवसंक्रम: । यस्याविच्छेदाजनित्वाप्नियते 
मृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्येव परा काष्ठा वेराग्यम्‌ । एतस्थेव हि 
नानतरीयक केकल्यमिति ॥ १६॥ ४ "४ हः 


अथोपायद््येन निरुद्धचित्तवृत्ते: कथमुच्यते संप्रल्लातः समा- 
धिरिति-- 


उया० भा० पदाथे 


( पुरुषद्शनाभ्यासात्‌ ) पुरुष दशन के अभ्यास से ( हृष्टा- 
नुश्नविकविषयदोषदर्शी विरक्त: ) देखे ओर सुने विषयों के दोष 
का देखनेवाला वैराग्य को प्राप्त होता ह. ( तत्‌ शुद्धि ) वह शुद्धि 
कहलाती हे ( प्रविवेकाप्यायितबुद्धि: ) परम विवेकज्ञान को प्राप्त 
हुई बुद्धि ( गुणेभ्यः व्यक्ताव्यक्तथमकेभ्यः ) स्थूल सूक्ष्म धमवाले 


३८ पातअलयोगदश न-भाषानुवाद व्यांस-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


ही अदा लव की टिया मत जा पलक कर कर /ज कल अल ऋक ह# 94% डे +क। ० >धट डे मम के चकन जल # +#& &» कं न+ा5 न कक न्‍ट की (>क* नसत>- +++. 5५ ैैफन+- 4९ धानारतत्त कस्क 
आादाशााफ्ारंभरकक अक पक को जार: पार आज व के अत: अर. ऋषाक 240 आना ७7७१७ 'क अ>धकान १८, १-5 १८ ०३जा-बकादा मलनेनक कक ३ न्‍ चक 2 24%. 970 ५... ७... "३५: ५: अ९् एडाशाहात, 0७१8:0-$ काम >पाक 3 ०५५ 05५०% १५१४३ ५ ४ लत पक #वईा “११०७० शक्कर 


गुणों से जिस काल में होती है (विरक्त इति ) इस को विरक्त 
कहते हैं। ( तदूद्वयं बैराग्यम्‌ ) वह विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कहलाती हैं। ( हि र॑ तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ ) उन में जो 
पिछला है वह ज्ञान प्रसादिमेत्रि अथोत बुद्धि से सांसारिक विषयों 
की तृष्णा से रहित हो जाती हे। ( यस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी प्रत्युदितख्यातिरेवं मनन्‍्यते ) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस प्रकार मानता हे--६ प्राप्रं प्रापणीय ) 
जो प्राप्त करने योग्य था वह मैने प्राप्त किया, ( क्षीणाः क्षेतव्याः 
क्रेशा: ) नाश करने योग्य छेश नष्ट होगये, ( छिलन्नः रिछष्टपवों 
भवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस की . 
सन्धियां कटगई । ( यस्याविच्छेदाजजनित्वा म्रियते ) जिस के न 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( मृत्वा च जाय्ते ) और मरकर 
उत्पन्न होता हैं ( इति ज्ञानस्येव परा काष्ठा वेराग्यम्‌ ) इस श्रकार 
के ज्ञान की परम सीमा को ही वेराग्य कहते हैं | ( एतस्येव हि 
नान्‍तरीयक केवल्यमिति ) इस का ही अभ्यास लगातार होना 
अथोत्‌ बीच में न कटना, उस से कैवल्य होता है ॥ १६ ॥ 

( अथोपायद्दयन निरुद्धचित्तवृत्ते ) अब दोनों उपारों द्वारा 
चित्तवृत्ति निरुद्ध होने पर ( कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाविरिति ) 
असंप्रज्ञात समाधि किस श्रकार की होती है, यह अगले सूत्र से 
वर्णन करते हैं-- 


भावार्थ 


भाष्य में व्यक्त अथात्‌ स्थूल धमंवाले गुणों का अर्थ वर्तमान 
धर्म का है और अव्यक्त अर्थात्‌ सूक्ष्म,धर्म वाले गुणों का अर्थ 
भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योंकि बुद्धि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
तीनों काल के ज्ञान वाली होती है।॥। १६ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । 


भो० वृत्ति 


तद्ठ राग्यं पर ॑ प्रकृष्ट प्रथमं वेराग्य॑ विषयविषयं । द्वितीय गुणविषय- 
भुत्पन्नगुणपुरुषविवेकख्यातेरेव भवति, निरोधसमाधेरत्यन्तानुकूलत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
एवं योगस्थ स्वरूपमुक्त्वा संप्रज्ञातस्वरूप॑ भेदमाह--- 
भरे 
भा० ठृू० पदा् 
( तद्वेराग्य पर प्रकृष्ट ) वह वेराग्य परछा अति बलवान है ८ प्रथम 
>प की विषय च $ आह विषयों & में पं 
वराग्य विषयविषयं ) पहला वराग्य तो सांसारिक विषयों में वराग्य 
कहाता है, ( द्वितीयं गुणविषयम्‌ ) दूसरा बेराग्य तीन गुर्णों का त्याग 
कहाता है, ( उत्पन्नगुणपुरुषविवेकख्यातेरेव भवति ) वह तीन गुणरूप 
बुद्धि और पुरुष के साक्षात्‌ रूप ज्ञान होने पर उत्पन्न होता है, ( मिरो- 
घधसमाधेरत्यन्तानुकूलत्थात्‌ ) निरोध समाधि का अत्यन्त सहायकरूप होने 
से कहा गया ॥ १६ ॥ | 
( एवं योगस्य स्वरूपमुक्त्वा ) इस प्रकार योग के स्वरूप को ऋछ 
कर ( संग्रज्ञातस्वरूपं भेदमाह ) संग्रज्ञातयोग का स्वरूप और भेद आगे 
कहते हैं... 
थि ०. है विचारानन्दास्मितारूपानुगमाः ! ..र प्र 
।. -वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्स प्र- 
वि 2७ आए 
सतू०७---वितकोनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, अस्मि- 
तानुगत भेद से संप्रज्ञातयोग चार पकार का है ॥ १७॥ 


ब्याब् भाष्यम्‌ 


वितकश्रित्तस्याउडलम्बने स्थूल आभोग: । सूक्ष्मो विचार: । 
आलनन्दी हादः | एकात्मिका संविदस्मिता । तत्र ग्रथमश्रतुष्टया- 
नुगतः समाधि: सवितक:। हछित्तीयो विवकविकलः सविचारः । 


ह- कक २४ क रन ८ +पडज अर क 
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तृतीयों विचारविकलः सानन्दः | चतुथस्तद्विकलो5स्मितामात्र इति । 
सर एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७॥ 
अथासंप्रज्ञात: समाधि: किमुपाय: किंखभाव .इति-- 
डया ० भा० पदाथो*« 

( वितकश्रित्तस्याउडलम्बने स्थूल आभोग: ) .तक रहित चित्त 
के आलम्बन में देह के स्थूल भूतों का ग्रहण अथात्‌ विंचोरें होता 
है। ( सूक्ष्मो विचारः ) देह के सूक्ष्म भूतों के विचार को विचार 
कहते हैं। ( आनन्दो हादः ) देह में ध्यानावस्था में जो आनन्द 
प्रतीत होता है वह सुख है ॥ ( एकात्मिका संविदस्मिता ) केवल 
जीवात्मा का अपने खरूप को जानना अस्मिता कहलाता है। 
( तत्र प्रथमश्रतुश्यानुगत: समाधि: सवितके: ) उन में प्रथम चार 
भेदों से युक्त सवितक समाधि कहलाती है॥ ( द्वितीयो वितकं-हं 
विकल: ) दूसरी तक से रहित ( सविचारः ) सविचार कहलाती 
है। ( ठृतीयों विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रहित 
सानन्द नामवाली । ( चतुथस्तद्विकलोडस्मितामात्र इति ) चौथी 
आनन्द रहित ( में हूँ ) जिस में जीवात्मा को अपने खरूपमात्र 
का ज्ञान होता है। (सब्र एते सालम्बनां: समाधयः ) यह सब 
सांसारिक पदार्थों के आश्रयवाली समाधि हैं || १७ ॥ 

. ( अथासंप्रज्ञात: समाधि: किभुपायः किंखभाव इतिं ) अब 
असंप्रज्ञात समाधि के क्या उपाय हैं ? क्‍या खरूप है. ? यह अगले 
सूत्र से कहते हैं--- 


भो० वृत्ति 
समाधिरिति शेषः । सम्यक्संशयविपययरहितत्वेन प्रश्ञायते प्रकर्षण 
ज्ञायते भांष्यस्थ स्वरूप येन स संगप्रश्ातः, समाधिभांवनाविशेषः | स 
घितकांदिभेदाच्वतुविध:---सवितकः सविचारः सानन्दः सास्मितश्र । , 
भावना भाब्यस्थ विषयान्तरपरिद्ारेण सेतसि पुनः पुनरनिवेशनम | भाश्य॑ 


पातञ्जलयोगदर्शन- भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्स प्रज्ञात: ॥॥ १७।। 


सूत्रार्थ - वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, अस्मितानुगत भेद 


संग्रज्ञातयोग चार प्रकार का है॥ १७॥ जा 
व्यासभाष्यम्‌ - वितर्कश्ित्तस्याउडलम्बने. स्थूल आभोग:। स्‌क्ष्मो विचाः हे 


आनन्दों ह्ाद:। एकात्मिका संविदस्मिता। तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगत: समाधि: सबितक: | 
द्वितीयो वितर्कविकलः सविचार:। तृतीयों विचारविकल: सानन्द:। चतुर्थस्त्ठि. 
कलोउ5स्मितामात्र इति। सर्व एते सालम्बना: समाधय:॥ १७॥ अथासंप्रज्ञात: समाधि. 


किमुपाय: किंस्वभाव इति-- 2 
व्यास-भाष्य-पदार्थ - (वितर्कश्ित्तस्याउडलम्बने स्थूल आभोग:) तर्क साह- 


चित्त के आलम्बन में देह के स्थूल भूतों का ग्रहण अर्थात्‌ विचार होता है। (सूक्ष्मों 
विचार: ) देह के सूक्ष्म भूतों के विचार को विचार कहते हैं। (आनन्दो ह्वाद:) वह 9 
ध्यानावस्था में जो आनन्द प्रतीत होता है, वह सुख है। (एकात्मिका संविदस्मिता' 
केवल जीवात्मा का अपने स्वरूप को जानना अस्मिता कहलाता है। 
प्रथमश्वतुष्ट्यानुगत: समाधि: सवितर्कः) उन में प्रथम चार भेदों से यक्त साय 
समाधि कहलाती है। (द्वितीयों वितर्कविकलः) दूसरी तर्क से रहित (सचिन: । 
सविचार कहलाती है। (तृतीयो विचारविकल: सानन्दः) तीसरी विचार हि 
सानन्द नामवाली है। (चतुर्थस्तद्विकलो5स्मितामात्र ड़ति) चौथी आनन्द रहित जि 
जीवात्मा को (मैं हूँ) ऐसे अपने स्वरूपमात्र का ज्ञान होता है; होती है। (सर्व एवते 
आलम्बना: समाधय:) यह सब सांसारिक पदार्थों के आश्रयवाली समाधि हैं। $.. 
(अधासंप्रज्ञात: समाधि: किमुपाय: किंस्वभाव इति ) अब असंप्रज्ञात समाधि 3 
क्या उपाय हैं ? क्या स्वरूप हैं ? यह अगले सूत्रसे कहते हैं--- 
भोज-वबृत्ति - समाधिरिति शेष:। सम्यक्संशयविपर्ययरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रक 
ज़ायते 0 अल 0 लेक से <संप्रज्ञातः, -समाधिभावनाविशेष पा 
“-सवितर्क * सानन्द: सास्मितश्ष। भावना भाव्यस्य 
तान्यपि द्विविधानि जडाजडभेदात्‌ हे द हक चतुर्विशति बह विधम्‌--ईश्वरस्तत्तवानि च 
अन्‍य 5222 *भंदात्‌। जडानि चतुर्विशति:। अज़ड: पुरुष:। तत्र यदा 


अल. न 


_* $न्रयाणि स्थूलानि विषयत्वेनाउ5दाय पूर्वापरानुसंधानेन शब्दार्थोल्लेखसंभेटेन ८ 
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कुलांश शाशा णिकाल ! 


डनन्‍>मममकाफक--* चननन-- 


लालाजा फकियने 
जाव्लोलेणाशुन्यतलेंत धंहा भाचता 
स्क्ष्मशिष्रयसात्तस्क्य 
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घानप्रुषरूप न परश्यन्ति ते खिगतदेहाहड्ारत् 
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धावजा तसयां ग़ाहास्य सतक्त्वस्य 


सास्मिता इत्युच्यते। 
उल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते सो5हड्कलार:। 


चेतसि सत्तामात्र अवभाति साउइस्मिता | 
स्वकारणें लयमुपागते प्रकतिलय 


परमात्मानं पुरुष न पश्यन्ति तेषां चेतसि 
ये परं पुरुष ज्ञात्वा भावनायां प्रवत्तन्त 
तत्र संप्रज़ाते समाधौँ चतस्रो5वस्था: 


कहो खेखितंक: सॉधाधि: । अप्मित्रया: 
शुंबलणैले ननगा 


जग्ज लेशकातल्लध्ापालस्टॉज 


न॑ चाहड्ारास्मितयोर' 
यन्रान्तर्मुखतया पतित्नोपपरिणामे प्रक 


+न्‍ते तेषामियं विवेकख्यातिग्रहीतुसमाप 


ह 8 53 है. | हों है। 
, #प॥ ६ हुं बु। ह है आ: ॥ 34 ६80 808, 


ई है ञ्रै ज्ःः | 


जे शालो जागनजा कंजए 7 जाए 


प्बण्मर्लते 
धॉर्विधावाखधा शित्लेल साखत! क्र परशाता। 
शणालिफ्ालें। जला लें 


परग्य व काया ए एप 7: 


खार्पा। जर्भवाति || ४ ६। । 94 हुआ एल | | ॥ कुल बुं हैं है है। ४ 
ज्वाडिटेहशास्त या स्खया 


कक काओ ० हू । 


गऑघल्लॉल एालमा।धथ 


वेद: शबड्अनीय:। यतो खत्रान्त:करणम्त 


हे 
$ आओ अल्यओ डे: जि अं 
3 छह हं?: हर हू | 


अस्पमन्नेव सखधाधों ये कतपारताधषा 
 डत्यच्यन्त 
कक हो | ॥ 


है - 
क ल्यगत् 
क््त  4 ह्ँ जी हनन 


शक्तिरूपतया इबतिथ्ठन्ते | तजैकैकम्यास्त्याग 
समाधि: ॥ १७॥ असंप्रज्ञातमाह--- 


अन्दर! 


उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्थोष्य संप्रज्ञात: सा 
(समाधिरिति शेष | ) सर्मा६्  पाब्ट, हक त्र 24 ५७ चोश 


भोज-वृत्ति-पदार्थ - 
रहा है सो लगाना चाहिए। (सम्बक 


अविद्या से रहित रूप से (प्रज्ञायते च्रकर्षेण ज्ञायते) बड़ी उत्तम 
)-ध्येय का स्वरूप जिस के द्वार (स संप्रज्ञात 


(भाव्यस्थ स्वरूपं येन 
योग कहलाता है। 
वेदाच्वतविध: ) वेंह 
सानन्दः सास्मितश्न) सवितर्क अ 


शब्द है, अमुक अर्थ है, अमुक रूप 


प्रकार का परिणामवाला, अमुक श्रकाः 
स्थूल भूत वा इन्द्रिय है, इतने विचारों सहित को संवितर्क कहते 


'विशेष:) समाधि विशेष विचार को कहते 
बितरकादि भेद से चार प्रकार की है-- (सबितर्क: सबिचार 
र्थात्‌ शब्द अर्थ की कल्पना सहित 


संशयविपर्ययरहितत्वेन प श ४ मद हे के ॥ हा 
गसशणराणज' र । क ( | | हक से रन्तै ) पक की है है. |] $ कली 5! + 


ता के साथ 
॥# जवाज्यान 


5 , ॥ 5 ौ>4५ 


सर | 
(५ | 


(स वितर्कांदि- 

सहित अथांत्‌ अम॒व 
है, अमुक्क प्रकार उत्पत्ति, विनाश ३ पर अमुय 
से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला, असु 
और इन्हीं ४ द्‌ | 


+ पर 
च्या 
है 
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सहित सूक्ष्म भूत और अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषयों के विचार को 2५ स्त्च्ा 
सहित सबिचार कहते हैं, यह सवितर्क-सविचार में भेद है। आनन्द सहित ं ” धर 
कहते हैं, अपने चिन्मात्र स्वरूप को जानना अस्मिता कहलाती है। (भाषतरा.... 
विषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनर्निवेशनं) ध्येय के विचार में दूसरे न 
जटाकर बारम्बार चित्त का प्रवेश करना भावना कहलाती है। (भाव्यथ द्विल् श 
जानने योग्य पदार्थ दो प्रकार के हैं--(ईश्वरः) एक तो ईश्वर है ( तत्त्वानि च _ 
दूसरे तत्त्व हैं। (त्तान्यपि द्विविधानि) और वह भी दो प्रकार के हें (जडाजडजेक. 
जड़ और चेतन के भेद से। (जडानि चतुर्विशति:) चौबीस जड़ हैं। ५ अजड़: परूद ( 
पचीसवां चेतन पुरुष है। हि 

यही पच्चीस तत्त्व सांख्यदर्शन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ में महर्षि 
बतलाये हैं, यथा--- 

सत्तरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:, प्रकृतेमहान्‌ू, महतो5हड्ढारो5हड्ढारात्प भ 
पन्सात्राण्युभयमिन्द्रियं, तस्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष डति पशविंशनि. 
गण: ॥। ६१२॥।॥॥ 

अर्थ---सत्त्न, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति से महतत्त्व, महतत्त्व + 
अहऊ्लार, अहड्लार से पांच तन्मात्रा और दश बाहा इन्द्रियाँ ग्यारहवां अन्तर इन्द्रिय मन 
तथा पञ्चतन्मात्रों से स्थूल भूत उत्पन्न हुए और पुरुष यह पच्चीस पदार्थों का समदाय ३ ः 


कु 
7 7 जज +--तनक 
4 हक 


(तत्र) उन में (यदा महाभूतेन्द्रियाणि स्थूलानि विषयत्वेनादाय) जब पञ्च स्थ 
भूत और इन्द्रियों को विचार में लेकर (पूर्वापरानुसन्धानेन शब्दार्थोल्लेखसम्धेदेन - 
उत्पत्ति विनाश के विचार सहित शब्द और उसके अर्थ से चित्रित हुए भेद के सहि- 
(भावना क्रियते) विचार किया जाता है (तदा सवितर्क: समाधि:) तब त 


० लिन । 


समाधि कहलाती है (अस्मिन्नेवाउडलम्बने) और इसी विषय में ( पूर्वापरानुसन्धान- 
शब्दोल्लेखशून्यत्वेन) पूर्वापर के विचार शब्दार्थ के चित्र में शून्यरूप से (यदा भावना 


प्रवर्त्ते) जब विचार किया जाता है (तदा निर्वितर्क:) तब तर्क रहित 


कहलाती है (तम्मात्रान्त ःकरणलक्षणम ) जब शब्द, स्पर्श , रूप, रस, गन्ध, र [क्ष्म भत 
और अन्तःकरण (सूक्ष्मविषयमालम्ब्य) सूक्ष्म विषयों को आश्रित करके (तम्य 
देशकालधर्मावच्छेदेन) उस के देश, काल और धर्म के सहित (यदा भावना प्रवर्तते! 
विचार किया जाता है (तदा सविचारः) तब सविचार समाधि कहलाती है 


हक । न" *०, वहन 
बह दि 3 हल 
ऑफ 


हज 


| ० 
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पं 


बज 


हक दर 


७६४ 


०-८7 ड़ मसल्‍ल के. क्क्ण के 


( तस्मिश्लेखासलम्यने) 3 हीं सूल्मधृत अं >प#ाकेंटिग 
खिना) देश, काल धर्म संहितता के बिना ५ धर्चिमाजायंभासित्येनी धामला। 
जिर्खियार इत्युच्यत) छ्यान किस 


रूप से (भावना क्रियमाणा 


जाय जिसमें एस 
पय्यन्त सम्राधिग्रौंह्दाससापत्तिरिति 


निर्विचार कहलाता है। (एवं पर्य्य 
(व्यपदिश्यते ) कहीं जाती है। (यदा तु रजस्तसोलेशानुविद्धसन्त 
और जब स्ज और तम के किशित्‌ लेश से युक्त 
विचार करता हैं, (तदा गुणभावाच्वितिशक्त सखप्रकाशमयस्य 


द्रेकात) तब चित्तशक्ति के गुणरूप हान॑ से ध्येय की प्रबलता के ते 


रासमापत्तिरितिं) की 7 गाहासमाए। 


करण सतत भाव्यत। 


कब । 7 का ट 


] 


(0 | 
४ 


(सानन्द: समाधशधिर्सवलाॉते ) अत 


जाने सं बद्धि र्घे जयानन्द तीत क्लोता हे |) 
थी ये बद्धयुतव:ः) इस समाधि मे 


प्रकाशमय हो 
आनन्द वाली समाधि होती हैं। ( अस्मिन्नेव समा 

यही परमंगति है निश्चित कर लिया ट जिन्होंने वे. (तत्त्वान्तर प्र धानपरूषरूप॑ न 
घश्यन्ति) इस कारण दसरें नित्य पदार्थ जो प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा है उन को नहीं 
देखते। (ते विगतदेहाहड्डारत्वाद्विदेहशब्दवाच्या ) वे योगी देह के डकार दर हो जाने 
से विदेहलय कहाते हैं क्योंकि इस अवस्था में वे देह के। अहड्लर छूटकर अन्धक 
में डूबने का स्वभाव परिपक्त कर लेते है। (इच ग्रहणसमापत्ति:) चंह अ्रहगशार्: 


अर्थात्‌ बुद्धि विषयक समाधि हैं। (ततः परम) 
शुद्धसत्तमालम्बनीकृत्य ) रज य के सम्बन्ध से सवंधा +ह८ 


( 
सत्त्गगुणमयी बुद्धि को आश्रत करके (या प्रवर्तते भावता) जी ला 
न्यग्भवात) उसम गाहा बद्धि का न्यँत मलरूप होने सा 


(तस्वां ग्राह्मस्य 
( चेतनशक्ति की प्रबलता सं (सत्तामात्रावशेषत्वेन) सत्तामात्र 5: 
रह जाने से (समाधि सास्मिता इत्यच्यते) अस्मिता नामवाली समाधि कहलाती 
चाहड्डारास्मितयोरभेद ः वन दोनों में अभेद 


शड्नीयः) और अहकार उः अस्मिता इन 


(न क्‍ [ 
की शद्ला न करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों दो भिन्न वस्तु है, (यतो यत्रान्तः- 
करणमहमिति उल्लेखेन विषयान्‌ वेदबत सोडहड़्ार:) क्योंकि जिस काल म॑ अन्तःकः 
द्वारा मैं हूँ, इस भाव से चित्रित हुआ चित्त विषयों का जानता है वह अहड्लार 
कहलाता है। (यत्रान्तर्मुखतया ) जिस काल में बाह्य विषयों को छोड़कर आन्तास्क 
एत्ाले हे लीन होने ५५९ 


विचार द्वारा (प्रतिलोमपरिणामे प्रकृतिलीने) उलटा लौटकर 
(चेतसि सत्तामात्र अवभाति) चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है (साउस्मिता) बह 
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अस्मिता कहलाती है। (अस्थमिन्नेव समाधी ये कृतपरितोषा:) इसा स 
लिया है संतोष जिन्होंने ऐसे योगी (परं परमात्मन पुरुष न प्रणश्यन्ति) सब्र स॑ वर क्‍ 
परमात्मा को नहीं देखते (तेषां चेतसि स्वकारणें लयमुपागते) उन का चित्त 5 
कारण में लब होने पर (प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते ) प्रक तिलय कहे जा | हैं। (ये पर पे 
ज्ञात्वा ) जो सब से महान्‌ पुरुष परमात्मा का जानकर (भावनाया अज्रतत्तल्त) उस 
ध्यान करते हैं (तेषामियं विवेकख्यातिर्ग्रहीतुसमापत्तिरित्युच्यते) उने की “6 विवकजा: 
होता है; और वही ग्रहीतुसमापत्ति कही जाती है। विवेकज्ञान क अर्थ यह है 
परमात्मा, जीवात्मा, बुद्धि इन का भिन्न भिन्न साक्षात्‌ होना। (तत्र सप्रज्ञात सम 
चनत्रस्नोडवस्था:) उस संप्रज्ञात समाधि में चारों अवस्था ( शक्तिरूपतया5व तिष्ठ न्ते 
शक्तिरूप से रहती हैं। (तत्रैकैकस्यास्त्याग उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्था:) 77 

के कि करत उत्तर उत्तर वाली चार अवंस्थां हैं (अर्थ संप्रज्ञात: समाथ:) यर 


संप्रज्ञात समाधि है॥ १७॥ 
(असंप्रज्ञातमाह) असंप्रज्ञात समाधि को अगले सूत्र से कहते है 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व : संस्कारशेषोउन्य: ।। १८ ।। 


सत्रार्थ - सर्ववृत्ति निरेध के कारण परमवैराग्य के अभ्यासपूर्वक संस्का: 
रूप से चित्त का ठहराव हो जिस में वह दूसरी, असंप्रज्ञात समाधि कहलाती 


है॥ १८॥ 
व्यासभाष्यम्‌ - सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसप्रज्ञात 
तस्य परं वैराग्यमुपायः। सांलम्बनो हाभ्यासस्तत्साधनायथ न कटपत इति विरामप्रत्य 
निर्वस्तुक आलम्बनी क्रियते। स॒ चाथशून्य: | तदभ्यासपूर्वक॑ हि. रि 
ध्यावपाप्रप्रिव भवतीत्येष निर्बीज: समाधिरसप्रज्ञात:॥| १८॥ 
भवप्रबध. तत्रोपायप्रत्ययो या 


खत... 


स॒ खलल्‍्वयं टद्विविध 


भवति--- 
व्यास-भाष्य-पदा निरोधश्षित्तस्थ) | 
चेत्त की सब वृत्ति लय है (समाधिससंप्रर 
[ह असंप्रज्ञात_समाधि ४) उस का परम _ 
आलम्बनवाला ३ 


पाय है। 
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नही देखते ( तेषां चेतसि स्वकारणे लयम्ुपागते > उन का चित्त अपने 
कारण में छूय अआप्त होने पर ( प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते ) प्रकृतिलय 
कहे जाते हैं, (' ये पर पुरुष ज्ञात्ता ) जो सब से महान्‌ पुरुष पर- 
मौत्मा को जान करे ( भावनायां अवत्तन्ते ) डस का ध्यान करते हैं. 
( तेषामियं विवेकख्यांतिग्रहीतृसमापत्तिरित्युच्यते > उन को यह विवेक- 
शान होता है, ग्रहीतृसमापत्ति यह कही जाती है। विवेकज्ञान का अथे 
यह है कि परमात्मा, जीवात्मा, बुद्धि इन का भिन्न २ साक्षात्‌ होना। 
( तत्र संप्रज्ाते समाधों चतस्रोउवस्थाः ) उस संप्रज्ञात समाधि में 
चारों अवस्था ( शक्तिरूपतयाअ्बतिष्ठन्ते ) शक्तिरूप से रहती हैं । ८ तश्रै- 
कैकस्पास्त्याग उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्था: ) उन में एक २ के त्याग 
करते उत्तर २ वाली चार अवस्था हैं ( अय॑ संप्रश्ातः समाधि: ) यह 
, संग्रश्ञात समाधि है ॥ १७ ॥ 


( असंग्रज्ञातमाह ) असंप्रज्ञात समाधि को अगले सूत्र से कहते हैं- 
विरामप्रत्यथाभ्यासपू्वे! संस्कारशेषो5न्यः ॥१०॥ 


४४२९५ & 7* २०३६ 


स्‌ ०---सर्व वृत्ति निरोध के कारण परमवैराग्य के अभ्यास 
/पू्वेक संस्कार शेष रूप से चित्त का ठहराव हो जिस में बह दूसरी 
असंगप्रज्ञात समाधि कहलाती है ॥| १८ ॥ हे 
व्या० माष्यम 


सगेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्रित्तस्य समाधिरसंप्र- 
ज्ञात: । तस्य पर वैराग्यभुपायः | सालम्बनो श्वभ्यासस्तत्साधनाब 
न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निबेस्तक आलम्बनी क्रियते । स 
चार्थशुन्य: । तदभ्यासपूवक हि चित्त निरालम्बनमभावप्राप्तमिव 
भवतीत्येष निबीजः समाधिरसप्रज्ञात: || १८ ॥ 


4 स खल्वयं द्विंविध:--उपायमप्रत्ययो भवप्रत्ययश्व | तत्रोपाय- 
प्रत्ययो योगिनां भवति-- ्््ि 
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व्या« भां० पदाथों 


( स्ेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्वित्तस्थ ) निरुद्ध 
चित्त की सब वृत्ति लय होते पर संस्कार शेष जिस में रद जाता 
है ( समाधिरसंप्रज्ञातः ) वहूँ असंप्रज्ञात .समाधि कहलाती है । 
( शस्य पर वैराग्यमुपायः ) उस का पर वेराग्य उपाय है। ( साल- 
स्वनो हाभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पतः ) निश्चय आलम्बनवाला 
अभ्यास उस का साधन नहीं ( इति बिरामप्रत्ययो निवस्तुक आल- 
म्वनी क्रियते ) इस कारण सब वृत्तियों के निरोध पूवेक जिस में 
किसी सांसारिक विषय का आलम्बन न हो उस प्रकार किया जाता 
है। ( स चार्थशुन्यः | तदभ्यासपूर्वकं हि चित्त निरालम्बनमभाव- 
प्राप्तोमिव भवति ) और वह अथ से शून्य उस के अभ्यासानुकूल 
चित्त हुआ २ निराश्रय अभाव प्राप्त हुए के समान होता है (इत्येष 
निर्वीजः समाधिरसंप्रज्ञातः ) इस प्रकार यह निर्वीज समाधि अस॑ 
प्रश्नात कहाती है ।। १८ ॥ 

(स खल्वय॑ द्विविध: ) निश्चय यह असंप्रश्नात समाधि दो 
प्रकार की है--( उपायुग्रत्ययोी भषप्रत्ययक्व ) एक उपायप्रत्यय 
बाली और दूसरी भवप्रत्यय वाली ( तज्नोपायप्रत्यथो योगिनां 
भवति ) उन में उपाय प्रत्ययवाली योरियों की होती है-- 


भो० चूत्ति 
विरभ्यते5नेनेति विरामो वितकांदिचिस्तात्याग: विरामश्रसौ प्रत्ययश्रेति 
बिरामप्रत्ययस्तस्थाभ्यासः पौनः पुन्थेन चेतसि निवेशनम्‌। तंत्र या 
काचित्‌ पृत्तिरछसति तस्वा नेति सेतीतिमैरन्तयंण पयुद्सनं तत्पूवेः संभ्र- 
शातसमाजेः संस्कारशेषो3न्यस्तद्विरक्षणो5संप्रज्ञात इृत्यथः । थ तत्र कि- 


ख्लिदेधम, संप्रशायते इति असंप्रशातों निर्वोजः समाथिः । इह चतुर्विधश्नि- , 
ससय परिणामः । ब्युव्थानं समाधिप्रारम्भो एकाग्रेता निरोधश्व। तत्न क्षिस- 


प्रथमः समाधिपादः । . छेफ 


शिशाक क लअ७ था 22० तन 2-33 33323 32 मा अप 
मे चित्तमूमी ब्युस्थान । विक्षिप्ताभूमिः सत्वोह्देकात समाधित्रारम्भः । 
निरुदकाअते च पा्यस्तमूमी । प्रतिपरिणामश्न संस्काराः । सश्र व्युत्थान 

' जबिताः संस्कारा: समाधिप्रारम्भज: संस्कार: अत्याहन्यम्ते । तज्वाश्रेकाग्र 
साजः, निरोधजनित रेकाअताजाः संस्काराः स्वरूपश्व हन्यम्ते | यथा सुकशे 
सम्बलित ध्मायमान सीसकमास्मानं सुवर्णमलश्ल निर्दृहति । एक्मेकाग्रता- 
जनितान संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानश्ल निदहन्ति ॥ १८ ॥ | 

तदेव योगस्थ स्वरूप भेद सक्षेपेणोपायञ्ञ अभिधाय विस्तररूपेणोपाय 

जोगाभ्यासप्रदश नपूवक वक्तुमुपक्रमते-- 


भो० बु० पदार्थ 


( विरम्यते3नेनेति विरामः ) जिस के द्वारा वितकांदि चिन्ता को त्याग 
दिया जाता है उसे विराम कहते हैं ( वितकांदिचिन्तात्यागः 9 यम निय- 
भादि की विरोधी चिन्ताओं का त्याग ( विरामश्रासौ प्रत्ययश्वेति विराम- 

अत्ययः ) निरोध हो दृस्तियों का जिस में वह विरामप्रस्यय कहलाता है | 
( तस्थाभ्यासः पौनः पुन्येन चेतसि निवेशवम्‌ 9) बार २ चित्त के प्रवेश 

- करने को उस का अभ्यास कहते हैं । ( तन्न या काचित्‌ वृत्तिर्छसति ) 

+ जो कोई शृत्ति ऊपर उठती है ( तस्या नेति नेतीतिनैरन्तयेण पयुद्सनं ) 
उसका यह आत्मस्वरूप नहीं है, यह आस्मस्वरूप नहीं है, इस प्रकार निरन्तर 
स्थागना ( तसपूवः संप्रशातसमाधिः ) इस प्रकार संप्रश्ञात समाधि में 
होता है ( संस्काररेषो3स्थस्तद्विलक्षणो5यमसंप्रशात इत्यथः ) संस्कार 
सेष जिस में रहता है, यह दूसरी समाधि उस से भिन्न लक्षणवाली यह 

असंप्रज्ञात है, यह अथ्थ है। (न तत्न किल्निदयम्‌ संप्रशायते ) उस में' 
सोंसारिक कोई वस्तु भी नहीं जानी जाती ( इति अस्ल॑प्रज्ञातो निर्बीजः 
समाधिः ) इस ही कारू असंप्रज्ात समाधि को निर्बीज कहते हैं । 
( इह चरुर्विधश्ित्तत्य परिणामः ) इस योग में चित्त का परिणाम चार : 

। थ्रकार से होता है । ( व्युस्थानंससाधिप्रास्म्भो-.. एकराप्रता निरोधक्-2 
पहला ग्युत्थान दूसरा समाधि का प्रारम्भ करना तीसरा एकाग्रता चोथा 


४८ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद .व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


निरोध है । ( तत्र क्षिप्रमूदे चित्तमूमी व्युत्थान .) उन क्षिप्त मूद चित्त क्री 
भूमिग्रों में ब्युत्थान होता है। € विक्षिप्ताभूमिः ) विक्षिप्त भूमि में: ( स- 
सोडेकात्‌ समाधिप्रारम्भ: ) सत्य की प्रबझता से समाधि का प्रारम्भ होता 
है.। ( निरूद्धकाग्रते च पय्यन्तभूमी । प्रतिपरिणामश्न संस्काराः ) .एकांग्र 
निरोध परय्थ॑न्त भूमियों में एक २ संस्कार का परिणाम होता चला जाता 
है। ( तत्र व्युत्थानमनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्भजः संस्कार: प्रस्याह- 
-ब्यस्ते .) उन में ब्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कारों का समाधि से उत्पन्न 
हुए संस्कारों से नाश हो जाता है। ( तज्जाश्रेकाग्रताजे:.) उस - समाधि 
प्रारम्भ से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं, 
(निरोधजनितैरेकामताजाः संस्काराः ) और निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों 
से एकाग्रता से उत्पन्न हुए संस्कार नष्ट हो जाते हैं € स्वरूपज्ल हन्यन्ते ) 
और अपने को भी नष्ट करते हैं, इस प्रकार अगले २ संस्कार पिछले २ के 
स्वरूप को नाश करते हैं । ( यथा सुवर्णसम्वलितं ध्मायमानं . सीसकमा- 
स्मानं सुवर्णमरूख निदंहति ) जैसे अभि में सुवर्ण को तपाते हुए उस में 
डाऊा हुआ सीसा सुवर्ण के मछझ को जला देता है और अपने को भी । 
( एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ ) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
' संस्कारों को ( निरोधजाः स्वात्मानश्व नि्दृहन्ति ) और अपने संस्कारों को 
भी निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार जला देते हैं ॥ १८ ॥ 


' ( तदेव योगस्य स्वरूप भेद संक्षेपणोपायज्ञ अभिधाय ) इस प्रकार 
योग के स्वरूप और सेद और उपायों को संक्षेप से बतछाकर ( विस्तर 
रूपेणोपाय योगाभ्यासप्रद्शनपूवक वक्तुमुपक्रमते ) विस्तार के सहित 
उपाय योग का अभ्यास साक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते हैं--- 


४ अवप्रत्थयो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


। स्‌०---भवः ससारः स एव प्रत्ययः कारण यस्य स भव-* 
प्रत्यय:”? -: भव नाम संसार क्रा वह है प्रत्यय अथोत्‌ कारण जिसका 


प्रथमः समाधिपादः।... भ्ु९ 


वह भवप्रत्यय कहलाता है। संसार का ज्ञान जिसमें बना रहता है 
वह समाधि विदेहलय, भप्रकृतिलयों की होती है ॥| १९ ॥ 


व्या० भाष्यम 


विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः:। ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन 
सित्तेन केवल्यपदंमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाक तथाजातीयकम- 
सतिवाहयथन्ति .। तथा प्रकृतिलया: साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने 
कैवेल्येपदमिवानुभवन्ति,. यावन्न पुनरावततेडधिकारवशाश्ित्त- 
“मिति ॥ १९॥ 


उ्या० 'भा० पदाथे 


'  (विदेहानां देवानां अवप्रत्ययः) विदेहलय योगियों की समाधि 
में सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है। (ते हि स्वसंस्कारमात्रो 
पयोगेन चिप्तेन ) बह अपने संस्कारमात्र के. उपयोग वाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवानुभवन्तः ) कैवल्यपद के समान अनुभव' करते 
हैं ( खसंस्कारबिपाक॑तथाजातीयकमतिवाहयन्ति ) अपने संस्कार 
के समान .फल भोगकर लोटाते हैं। ( तथा प्रकृतिलयाः ) उस ही 
समान प्रकृतिलय भी ( साधिंकारे चेतसि प्रफृतिलीने ) अपने 
अधिकार के सहित चित्त के प्रकृति में लीन होनेपर ( केवल्यपद- 
मिवानुभवन्ति ) कैवल्यपंद के समान अनुभव करते हैं, ( यावज्न 
पुनेरावं तेतेईघिकारवशाशित्तमिति ) जब तक चित्त के अधिकार 
वश से पुनजन्म नहीं पाते तब तक प्रकृतिलय रहते हैं॥ १९॥ 


' भावाथ 


विदेहलंय योगी जो प्रकृति, अ्रव्मज्ञान, परमाप्मेज्ञान पंय्येन्त 
नहीं जानते और ध्यान समय में उन के चित्त का सात्त्विक परि 
सास होकर एकाग्रता के कारण चित्त में सुख सा प्रतीत होता है 


५०. पातअलयौगदर्शन-भाषांलुवोद ब्यास-भाष्य तथा भोज-इृक्ति सहित 
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ओर उस सुख समय अहझार रहित हो जाने से अपने देह की 
ग्गी को बेखबरी हो! जाती है, इसलिये उस का नाम विदेडलय है, 
ओर इस संस्कार को कैवल्यपद मानकर सवे बसिना जो योगी 
त्याग देता है, वह इस संस्कार के परिपक्त होनेपर अन्धकार में उस 
का चित्त लीन हो जाता है और कुछ काल के लिये जन्म मरण 
रहित हो जाता है| इस ही प्रकार प्रकृतिलय पुरुष का चित्त 
अपने आत्मस्व॒रूप को साक्षात्‌ करते समय भ्रकृति में लीन होना 
सीख जाता है और परमात्मश्नान से रहिंते होने के कारण मोक्ष 
होता और अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को केवल्यपद मान 
लेता है, अतः कुछ काल तक वह भी प्रकृतिलय हुआ पड़ा रहता 
है, पुनः संसार.-में-जन्‍्म-होता है क्योंकि उसको भी आत्मा का ही 
ज्ञान हुआ जो कि संसार में है, परमात्मा का नहीं हुआ जिससे 
मोक्ष होता है। 
जैसा की मुण्डकोपनिषद्‌ की श्रुति वणन करती है-- 
. भिद्यते हृदय॑ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवर्सशयाः । 
. क्षीयन्ते चास्य कमोरशि तस्मिन्दष्ट परावरें॥ २। २। ८॥ 


अ्रथ--परमात्मस्वरूप के साक्षात्‌ होनेपर हृदय की अंविया- 
रूपी गांठ खुल जाती है और सब संशय दूर हो जाते हैं और कर्म 
भी सब नष्ट हो जाते हैं अथात्‌ इस का मोक्ष हो जाता है | यह 
फल विदेहलय प्रकृतिलयों को परमात्मज्ञान न होने के कारण नहीं 
प्राप्त होता, इसीलिये उनका मोक्ष भी नहीं होता ॥ ९॥ 


मो० वृत्ति 


विदेहाः प्कृतिल्याशक्ष वितकांदिभूमिकासूत्रे ब्याख्याताः, तेर्षा समा- 
घिभवप्रत्ययः, भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारण यर्य स भवप्रत्यथः । 
अयमर्थ:---अधिमात्रान्तमूता एव ते संसारे तथाविधसमाधिभाजो भवण्ति । 
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तेषां परतक्तादर्शनाद्रोगाभासोज्यम्‌ । अतः परतत्त्वज्ञाने तद्घावनायात्रा 
_मुक्तिकामेन महान्यत्ों विधेय इत्येतद्यमुपद्ह्िम्‌ ॥ १९ ॥ 


तंदन्येषोन्सु--+ 
भो० श्र७ पदार्थ 


 विदेहा! प्रकृतिछयाश्व ) विवेद्द और प्रकृतिूय ( वितकांदिभूमि“ 
कांसूत्रे ब्याख्याताः ) पूवं वितकांदि भूमिका सूत्र में कथन किया गया 
( तेषां समाधिभवप्रत्ययः ) उन की समाधि भवप्रत्ययः बाली, ( भवः 
संसारः स एव प्रत्ययः कारण यस्वथ स्‌ भवप्रेत्यमः ) भव नॉम खसार का 
वह है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस का वह भवप्रत्यय कहलाता है। ( अय- 
मथः ) यह अथ है---( अधिमात्रान्तभूता एवं ते संसारे तथाविधसमा- 
घिभाजो भवन्ति ) सांसारिक ऐश्वर्य के अन्तरगत ही वह छोग हैं, उस 
ऐश्वर्य के अनुकूल ही उन की समाधि होती है । ९ तेषां परत्ततादर्श - 
नादोगाभासो यम ) उन का यह योग परमतत्त्त परमात्मा के दर्शन न 
होने से योगाभास है योग नहीं। ( अतः परतत्वज्ञाने-तक्तावनायाश्न मु- 
क्तिकामेन महान्यक्ञो चिघेय ) इस कारण ब्रह्मश्ञान होने पर ही मोक्ष 
होता है, इसलियें मुक्ति की इच्छा से उस के जानने के लिये महान यत्र 
करना चाहिये ( इत्येतदथमुपादेष्टमू ) इस कारण इस अथ का उपदेश 
किया गया है ॥ १९ ॥ 


( तदन्येपान्तु ) वह योग योगियों. का तो, अगले सूश्र अनुसार 
होता है--- 
अ्रद्धावीयस्टतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक' हतरेषाम्‌॥ २० ॥ 


सू०---अ्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स श्रद्धादिपू्ेकः? 


श्रद्धा उत्साह तत्त्वज्ञान की स्मृति और समाधि उस समाधि से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान इतने उपायों वाले दूसरे ज्ञानी योगी होते हैं ।२०॥ 


७२ पातअलयोगदर्शन-भौषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बूक्ति सहित 


व्या० भाष्यम 


लपायप्रत्ययो योगिनां भंवति | श्रद्धा चेतसः संप्रसादः | स्रा 

हि जननीव कल्याणी योगिनं पातिं । तस्य हि श्रद्धधानस्यथ विवेका- 

थिनो वीयमुपजायते | समुपजातवीयस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । स्मृत्युप- 

साने च चित्तमनकुल॑ समाधीयते | समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक 

'उपावतेते । येन यथार्थ वस्तु जांननति । तदभ्यासत्तद्विषयांश्व बेरा- 
ग्यादसंप्रज्ञातः समाधिभवाति ॥ २०॥ ४ द 


में खलु नव योगिनो मृदुभध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्मथा- 

मृदूपायो मध्योपायोडधिमात्रोपाय इति। तत्र मृदूपायस्रिविधः-- 
मदु्सवेगो मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेग इति | तथा मध्योपायस्तथाउथिमा- 
आओपाय इति | तन्नाउधिसात्रोपायानां-- 


झया० आ० पदाथ 


( उपायप्रंत्ययो योगिनों भवति ) उपायप्रंत्ययं नामक य्रोग 
ज्ञानी थोगियों को होता है । ( श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) श्रद्धा चित्त 
की प्रसंन्न-कसने-वाली है। ( सा हि जननीव कस्याणी योगिन 
पाति ) रत ह। बल है अर दिन केरनेवाली योगी की 
रक्ता करती है | (तस्य हि श्रद्दधानस्य विवेकाथिनो वीयमुपजायते) 

विवेकार्थी श्रद्धालु को उत्साह उत्पन्न होता है। ( समुपजात- 
“कीयेस्य स्मतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्मृति. उत्पन्न होती है । 
( स्मृत्युपस्थाने च ) और स्मृति के रहनेपर ( चित्तमनाकुर्ल सर्मा- 
 घीयते.) चित्त दुःख ऋहित हुआ २ एकाग्रता के साथ ध्यान करता 
है। ( समाहितचित्तस्थ प्रज्ञाविवक उपावतंते ) उस समाधिस्थ 
चित्त ममें _विवेकवाली बुद्धि उत्पन्न होती है । ( येन यथाथ वस्तु 
जानाति ) जिससे यथाथ रूप से -वस्तु-को-जानतां है ।-( तंदर्र्यौ- 
सात्तद्विषयात्र बेरा्यादसप्रज्ञातः समाधिभंवतिः) उस .विधेकेंज्ञांन 


प्रथमः समाधिपादः-। ०. ३ 
के अभ्यास और उसका बार.२ अनुभव करने से और मैराग्य से 
असंप्रज्ञात समाधि होती है ॥ २० ॥ 

(ते खल नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निश्चय वह 
नवीन योगी को मठु, सध्य, अधिमात्रोपाय वाली होती हैं। (तद्यथा ). 
उंस विषय में जेखे--( झरदूपायो मध्योपायो5धिमात्रोपाय इति ) 
१--मन्द उपायों वाली २-मध्य उपायों वाली और ३-तीत्र उपायों 
बाली यह तीन मेद होते हैं। ( तत्र') फिर उस में ( मृदूषायस्थरि- 
विधः ) भन्‍्द्‌ उपाय के तीन भेद होते हैं---( मढुसंवेगो मध्यसंवेग- 
स्तीत्रसवेग- इति ) मन्द वेग वाली, मध्य वेग वाली और तीज्र वेग 
बाली। (तथा मध्योपायस्तथा5घधिमात्रोपाय इति) इसी प्रकार मध्योपाय 
वाली, तीत्रोपाय वाली भी तीन २ भेदों से युक्त होती हैं । ( तत्रा5- 
धिमात्रोपायानां ) उन में तीत्र उपाय वाला है वेग जिन का उन को 
अगले सूत्र से कहते हैं-- 

भो० वत्ति 

विदेहप्रकृतिलयव्यतिरिक्तानां तिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपूवकः श्रद्धादयः पूंचे 
उपाया यस्य स श्रद्धादिपूवकः । ते च श्रद्धादयः क्रमादुपायोपेयभावेन 
प्रकसमानाः संप्रशातसमाधेरुपायतां प्रतिपथन्ते । तन्न श्रद्धा योगविषये 
चेतसः प्रसादः । वीय्यमुस्साहः । स्म्तिरनुभूतासंप्रमोषः । समाधिरेका- 
ग्रता । प्रज्ञा प्रज्ातव्यविवेकः । ततन्नश्रद्धावतों वीव्य जायते योगविषये 
उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च पांश्रात्यानुभूतिषु भूमिषु स्टट॒तिरुत्पश्ते 
तत्स्मरणात्न चेतः समाधीयते । समाहितचित्तश्न भाव्य सम्यग्विवेकेन 
जानाति । त एते संग्रज्ञातस्य समाधेरुपायाः । तस्वाभ्यासात्‌ पराच्च वैरा- 
ग्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवर्ता योगिनां उपायभेदाद्धेदानाहइ--- 


क्‍ भो० च० पदाथे 
( विदेहप्रकृतिलयब्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपुवकः ) पिदेह प्रक्ष- 


४ पॉतकलयोगदशन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-हृत्ति सहित 
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तिरयों से भिन्न योगियों का श्रद्धादिपू्षक योग होता है ( श्रद्धादयः 
पूर्व उपाया परये स श्रद्धादि पूचकः ) अ्रद्धादि हैं प्रथम में उपाय जिसके 
बह अदादिपवंक कहलाता है । ( ते च श्रद्धादयः क्रमादुपायोपेयभावेन ) 
चह अद्धादि क्रम से उप्राय उपेय भाव से ( प्रवत्तमामाः ) प्रवत्त हुए 
( संग्रश्नतसमाधेरुपायतां प्रतिपथन्से ) संप्रशात समार्थि के उपाय पन॑ 
को प्राप्त होते हैं । ( <न्न श्रद्धा योगविषये चेससः प्रसादः ) उन में श्रद्धा 
योग के विषय में चित्त की प्रसक्ष करने वाली है | ( घीय॑मुंत्सादः ) वीय 
उंस्साह को कहते हैं ( स्पृतिरनुभूतासंर्भ मोषः ) स्मृति जयुभव किये हुए 
के ने भूलना कहलाती है। ( समाधिरेकाअता ) समाधि का अर्थ एका- 
अ्ता का है। ( प्रज्ञा प्रज्ञातब्यवियेकः ) प्रशा का अर्थ जानने योग्य 
विवेक का है । ( तत्र श्रद्धावतों वीय्य जायते ) उन में श्रद्धा वाले को 
उत्साह उत्पन्न होता है। ( योगविषये उत्सहवान्‌ भवति ) योग विषय में 
जत्साही होता है ( सोत्साहस्य च 9) और उस उत्साह वाले को ( पाआ- 
स्यानुभूतिषु भूमिषु स्खतिरुत्पयते ») पिछले जन्म में अनुभव की हुई 
भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है ( तत्स्मरणाश्ष चेतः समाधीयते ) उस 
के स्मरण होने से चित्त एकाग्र हो जाता है। ( समाहितचित्तश्न॒भागश्य 
सम्यग्विवेकेन जानाति ) और वह एकाग्र चित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथाथ विचार के साथ जानता है। (त एते संप्रश्चातस्थ समाधेरुपायाः) 
बह यह सब संप्रश्नात योग के उपाय हैं । ८ तस्थाभ्यासात पराश्य बैरा- 
ग्याव्‌ भवत्यसंग्रज्ञातः 9) उन के अभ्यास और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात 
समाचि होती है ॥ २० ॥ 

( उक्तोपायवर्तां योगिनां ) उपाय वाले योगियों का वर्णन किया 
गया ( उपायभेदाद्भेदानाह ) उपाय के बहुत भेद होने से अगले सूत्रों में 
मेद कथन करते हैं-- 

तीघत्रसवेगानामासन्नः ॥ २१॥ 
रू०---तीत्र है उपायों का वेग जिनके उन को समाधि, 
'बहुत समीप सिद्ध होती है अथात्‌ शीघ्र हो जाती है॥ २१ ॥ 
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प्रथमः समाधिषादः । ५ 
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ठया० भाष्यम्‌ 
समाधिलाभ: समाधिफल च भवतीति ॥ २१ ॥ 
व्या० भा० पदा५े 


( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का ताभ 

और उस का फल कैवल्य मुक्ति अति समीप होती है ॥ २१ ॥ 
'भो० वृत्ति 

समाघधिलाभः इति श्लेषः | संवेगः क्रियाहेतुदंहतरः संस्कार: । स 
तीमो येषामधिसाश्रोपायानां तेषामासकऋ समाधिलाभः समाधिफलशब्वा55समरं 
भन्नलि शीध्मेव सम्पद्मत इत्यथः ॥ २१ ॥ 

के ते तीअसंबेगा ? इत्यत आह--- 
भो० थ्ृ० पदाथे 

( समाधघिकाभः इति शेष: ) समाधि का लाभ होता है यह शब्द 
सूत्र में शेष है सो सूत्र के अन्त में लगाना चाहिये । ( संबेगः क्रिया- 
हेतुईं दृतरः संस्कारः ) क्रिया के करने में जो कारणरूप दृढ़तर संस्कार है 
वह संवेग कहछाता है। ( स तीखो येषामधिसाश्रोपायानां ) वह संस्कार 
तीघ है जिन अधिमात्र उपाय वालों का ( तेषामासञ्रः समाधिलाभः ) 
उन को समीप ही समाधि का छाभ होता है ( समाधिफलमस्वा55सचअं 
भवति ) ओर समाधि का फल भी समीप होता है ( शीघ्रमेष सम्प- 
धत इत्यथः ) जरूदी ही प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ २१ ॥ 

( के ते तीब्रसंचेगा ) कीन वह तीमरसंवेग हैं ? ( इत्यत आह ) यह 
अगले सूत्र में कहते हैं--- 


रदुसध्याधिसाचत्वाक्ततोडपि विशेषः॥ २२॥ 
स्त्‌ ०--मन्द, मध्य, तीज्र रूप द्ोने से इन से भी विशेष हैं 
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रपाय जिन का उन को समाधि का लाभ और केवल्यमुक्ति अति- 
शीघ्र होती है॥ २२॥ 
.. व्या० भाष्यम्‌ 

मृदुतीत्रों मध्यतीत्रोडघिमात्रतीत्र इति। ततोडपि विशेषः। 
तद्विशेषादपि मठुतीत्रसंवेगस्या55सन्न:, ततो मध्यतीत्रसंवेगस्था55- 
सन्नतर:ः,  तस्मादधिमाज्रतीब्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्थाप्यासबअतमः 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥ 

किमेतस्मादेवा55सन्नतमः समाधिभेवति । अथास्य लाभे भव- 
त्यन्योषपि कश्चिदपायो न वेति-- 

बड्या० लाए पदाथ 

( मदुतीत्रों मध्यतीत्रोडधिमात्रतीत्र इति ) मन्दतीत्र, मध्यं- 
तींब्र और तीत्रतीत्र । ( ततोडपि विशेषः ) इन तीनों से विशेष । 
( तद्विशेवादपि मृदुतीब्रसंवेगस्याउउसन्नः ) उस से विशेष होने के 
कारण मदुतीब्रसंवेग को समीप समाधि का लाभ होता है और 
उसका फल प्राप्त होता है, ( ततो मध्यतीत्रसंवेगस्थाउ5सन्नतरः ) 
उस से मध्यतीत्रसंवेग वाले को अधिक समीप, ( तस्मादधिमात्र- 
तींत्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्योप्यासन्नतमः ) उस से भी अधिमात्र 
तीत्रसंवेग ओर तीत्रोपायवाले की अतिसमीप ( समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ और उस का 
फल होता है ॥ २२॥ 

( किमेतस्मादेवाउ5सन्नतमः समाधिभवति ) क्या इन्हीं से 
अतिसमीप समाधि होती है ? ( अथास्यलाभे भवति ) अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( अन्यो5पि कश्रिदुपायों न बेति ) 
इस के अतिरिक्त दूसरा भी कोई उपाय है वा नहीं-- 

मो० वृत्ति 
- लेम्य उपायेम्यों रुद्रादिभेदुभिन्लेम्य उपायवर्ता विशेषों भवति ।: सदु- 
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मध्योअधिमाश्र इत्युपायमेदाः । ते प्रत्येक झदुसंवेग-मध्यसंवेग-तीब्रसंवे 
गभेदात्‌ त्रिधा। तद्लेदेन च नवयोगिनों भवन्ति । झदुपायो-रूदूसंबेगो 
मध्यसंवेगस्तीव्संवेगश्च । मध्योपायो-रूदुसंचेगो मध्यसंवेगस्तीव्संवेगश्न । 
अधिमातन्नोपायो-रूदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीवसंवेगश्व । अधिमांत्रोपाये तीमघ- 
सवेगे च महान्‌ यत्नः कत्तन्य इति भेदोपदेशः ॥ २२ ४७ 
इृदानीमेतदुपाथविछक्षणं सुगममुपायान्तर दशयितुमाह--- 


गो० बृ० पदार्थ 


( तेभ्य उपायेभ्यों झद्वादिभेदभिन्नेभ्यः ) उन झूदु आदि भिन्न भेदों 
वाले उपायों से ( उपायवतां विशेषों भवति ) विशेष उपाय वाला होता 
है। ( झदुमध्योडधिमात्र इत्युपायभेदाः ) मन्द, मध्य, तीर, यह तीन 
उपाय के भेद हैं। (ते प्रत्येक झदुसंवेग-मध्यसंवेग-तीघ्रसंवेगभेदात्‌ 
श्रिधा ) उन में से प्रत्येक मन्दसंवेग-मध्यसंवेग-तीमघ्रसंवेग भेद से 
तीन २ भेद्‌ वाले हैं । ( तद्भेदेन व नवयोगिनों भवन्ति ) उन भेदों के 
सहित नवीन योगी होते हैं । ( झूद॒ुपायो-रुदूसंवेगो मध्यसंबेगस्तीव-' 
संवेगश्र ) मनन्‍्द उपायों वाले के मन्दवेग, मध्यवेग, तीमंबवेग यह तीन 
' भेद होते हैं। ( मध्योपायो-झदुसवेगो मध्यसंवेगस्तीकसंवेगश्व ) मध्यम' 
उपाय वालों के भी मन्दवेग, मध्यवेग, और तीव्रवेग यही तीन मेंद होते 
हैं। ( अधिमान्रोपायो झदुसंवेगो मध्यसवेगस्तीवसंवेगश्न ) तीथ उपाय 
बाले के भी मन्दवेग, मध्यवेग, तीघ्रवेग यह तीन भेद होते हैं । ( अधि 
मात्रोपाये तीत्रसवेगे च महान्‌ यत्नः कत्तव्यः ) तीत्रोपाय तीव्रसवेग वाले 
को महान ही यत्न करने योग्य है ( इति भदोपदेशः ) इस कारण भेदों 
का उपदेश किया है ॥ २२ ॥ 

( इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगममुपायान्तर दर्शाग्रितुमाह ) .अब, 
इन उपायों से विलक्षण दूसरा सुगम उपाय दिखलाने को अगके सूत्र 
से कहते हैं--- । बी 
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इश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ ४ 


सू०---अथवा ईश्वरप्रशिधान से अतिशीक्र समाधि और 
उस का फल कैबल्य मुक्ति प्राप्त होती हे॥ २३ ॥ 


ठया० भाष्यम्‌ 


प्रशिधानाड्कक्तिविशेषादावर्जित इश्वरस्तमनुगृह्ात्यभिध्यानमा - 
त्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसजन्नतरः समाधिलाभः 
समाधिफले च भवतीति ॥ २३ ॥ 

अथ पधानपुरुषव्यतिरिक्त: कोज्यमीश्वरो नामेति-- 


ठ्या० भा० पदाथे 


( प्रशिधानाद्भकक्तिविशेषादावर्जित ) भक्ति विशेष से सन्मुस 
हुआ योगी ( इश्वरस्तमनुगृह्नात्यभिध्यानमात्रेश ) इंश्वर उसपर 
अनुप्नह करता है, परिपक्क ध्यान होने से । ( तद्भिध्यानमत्रादपि ) 
आर उस के ध्यानमात्र से ( योगिन आसन्नतरः ) योगी को अति- 
शीघ्र ही ( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का 
लाभ और उस का फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

( अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः फोध्यमीश्वरो नाम ) अब यह 
शह्जा होती है कि प्रधान अथोत्‌ प्रकृति और जीव से भिन्न कौन 
यह इंश्वर नामवाला है ? ( इति ) यह अगले सूत्र से कहते हैं-- 

' भोण० वृत्ति 

इईश्वरों वक्ष्य्माणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं भक्तिपिशेषों विशिश्स्ुपासन 
सर्वक्रियाणां तत्रापंणं विषयसुखादिक फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन्प- 
रमगुरावपंयति, तत्‌ प्रणधान समाधेस्तत्फललाभस्थ च प्रकृष्ट उपाय:॥२३॥ 

इंश्वरस्य प्रणिधरानात्‌ ससाधिछाभ इत्युक्त, तग्रेश्वरस्य स्वरूप अमाणं 
प्रभाव वाधक उपासनाक्रमं सत्फलख् क्रमेण वक्तमाह--- 


अथमः समाधिपादः ५९ 


भो० छू० पदाथे 

( इंधरों वक्ष्यमाणरक्षणः ) ईश्वर वह है जिस का अगले सूत्र में 
सऊक्षण कहा जायगा, ( तन्न प्रणधान भष्तवत्रिशेषः ) उस में प्रणिधान 
अर्थात्‌ भक्तिविशेष करना ( विश्शश्मुपासन ) अथांत्‌ विशेष रूप से , 
उपासनों करता ( सवक्रिशाणा सत्नय्ण ) सब क्रियाओं को उस के 
अपंण करना, ( विलयसुखादिक ) और विपय सुखादि का भी ईश्वरापंण 
छोड़ देना ( फलमनिच्छत ) फल की इच्छः न करना ( सचवाः फ्रियास्त- : 
स्मिन्परसगुराव4 पति ) सत्र क्रियाओं को उतो परम गुरु के अपण करना 
€ तत्‌ प्रणित्राब ) वह प्रमिव्ान का स्व उप है ( समा्ेस्तफ टलछ/भस्य च॑ 
प्रकृष्ट उपायः ) समात्रि और उत्त के फरु ऊछाम के लिये स्व ओेष्ठ उपाय 
बह है ॥ २ 

( दशरथ प्रणिधान/ःत्‌ समाधविलाभ इन्युक ) हँखर के प्रणिघधान से 
समाधि का छाम द्ोता है यह का गया, ( अध्वरत्य स्वर प्रमाण प्रभाव 
बाचक उपासनाक्रमं तत्फऊश्च क्रमेण बफुसाउ ) उस विषय सें ईश्वर का 
स्वरूप और उस में प्रमाण और उस का जगय्‌ और जीवॉपर अभाव और 
उस का बाचक माम उपसना का क्रम और उस का फऊ क्रम से 


आर मे अगछे सूझों से हंस 287 क्रैश तह | 

हा लकेशकऋम॑विपाकाशभेरपरा टेट! पुरुषावेश 
इंश्वरः ॥ २४ ॥ 

स्‌ू०--अविद्यादि केश और पुण्यपापरूप कम और उन 


कर्मों के फल और वासनाओं से रहित पुरुषविशेष अथातू अन्य 
पुरुषों जीवों से विशेष इंश्वर है ॥। २४ ॥ 
खसा० साष्यस 
अविद्यादयः छेशाः । कुशलाकुशलानि कमोणि | तत्फलं वि: 


बाकः | तदनुएुणा वासना आशपाः। ते च मतलि वतंमानाः पुरुषे 
५ 
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व्यपदिश्यन्ते, स हि. तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा 
योद्धेषु वतमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते | यो झनेन भोगेनापरास्‌ष्ट 
स पुरुषविशेष इश्वरः । 

कैबल्य॑ प्राप्रस्तह सन्ति च बहवः केवलिनः | ते द्वि त्रीरि 
बन्धनानि न्छित्त्वा केवल्यं प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 
भावी । यथा मुक्तस्य पूवां बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैबमी श्वरस्य । यथा 
बा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्चकोटिः संभाग्यते नेवमीश्वरस्य | स तु 
सदैव म॒क्त स्ैवेश्वर इति । 

योञ्सौ प्रकृष्टठसत््वोपादानादीश्ररस्य शाश्रतिक उत्कषेः स कि 
सनिमित्त आहोस्विश्विःनमित्त इति | तस्य शान निमित्तम्‌ | 

शास्त्र पुनः किनिभित्तं, प्रकृ सत्त्यनिभित्तम्‌ । 

एतयों शाख्रोत्कपयोरीश्ररसत्त्वे बतेमानयोरनादिः संबन्धः । 
एतस्मादेतड्भवति सब्यवेश्वर सदैव मुक्त इति । तन्च तस्येश्रये साम्या- 
तिशयविनिमुक्तम । न ताबदैश्रयोन्तरेणं तदतिशय्यते । यदेवातिशयि 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । 

तस्मादग्रत्र काष्ठाप्रािरेश्रयेस्य स इख्वर इति । न च तत्समान- 
मैश्वयेंमस्ति । कस्मात्‌, ध्योस्‍्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेडर्थें नव- 
मिदमस्तु पुराणभिदम स्ल्ित्ये कस्य लिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघाता- 
दूनत्व प्रसकप्‌ । द्योश्र तुल्ययों (गफत्कामिताथपग्राध्रिनोस्ति | अथंस्य 
विरुद्धत्वात्‌ । तस्मायस्य साम्यातिशग्र! वनिमुक्तमंश्र्य स एवंश्वरः । 
सच पुरुपवेशप इति ॥ २४ ॥ ] 

कि च--- 

व्या० भा० पदाथे 


सो ( अविद्यादयः छेशाः ) अविद्यादि डुश हैं । ( कुशलाकुशलानि 
रणे! ) पुएय पापरूप कम हैं । ( तत्फल विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते हैं। ( तदनुगुणा वासना आशयाः ) उन कर्मों 
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के गुण अनुसार वासना आशया कहलाती है। (ते च मनसि 
बतमाना ) वह कम वासनादि मन में वर्तमान हुए ( पुरुषेव्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुष में कही जाती हैं, (स हि तत्फलस्थ भोक्तेति ) 
क्योंकि वही उन के फल का भोक्ता है। ( यथा जयः पराजयों वा 
योद्धैषु वतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते) जैसे जय पराजय योद्धाओं 
में वतती हुई उन के स्वामी राजा में कष्टी जाती है। (यो मेन 
भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष इश्चरः ) जो इन भोगों से रहित है 
बह पुरुषवेशेष इश्वर हे । 

( केवल्यं प्राप्तस्तहिं सनति च बहवः केवलिन ) बहुत से जो 
मुक्त पुरुष हैं बह केवल्य को तभी प्राप्त होते हैं जब कि । ( ते हि 
प्रीरि बन्वनानि च्छित्त्वा केवस्यं प्रांप्रा)) वह तीन बन्धनों अर्थात्‌ 

आध्यात्मिक, आविभीतिक, अ आविभौतिक, आधिदेविक दुखांवा प्रारब्य, सश्चित/ 
क्रियमाण, कम वासनाओँ को काटकर केत्रल्य को प्राप्त हुए 
( इंश्वरल्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी ) इश्वर का तो तीन 

वनों से सम्बन्ध न कभी पहल हुआ था, न आगे कभी होगा, 
न अब है। (यथा मुक्तस्य पूवो बन्धकोटि३ प्रज्ञायते नेवमी-भ्ररस्य) 
मसे मुक्त पुरुष प्रथम बन्चनयुक्त होता है, तदनन्वर मुक्ति 
होती है, इश्वर को इस प्रकार बन्धन ज्ुक्ति नहीं होती | ( यथा 
वा प्रकृतिलीनस्यों रा बन्धकोटि- संभावध्यते नेवमीश्ररस्थ ) जैसे 
प्रकृतिलीन पुरुष को उत्तर काल में पुनः वन्चन हो जाता है इश्वर 
को तो इस प्रकार भी बन्धन नहीं होता । (स तु सरैब मुक्तः 
सदेवेश्वर इति ) वह तो सरैव मुक्त और सदैव ऐश्रप्येवान है । 
#  (योउसो प्रक्ृष्टसत्त्वोपादानादीअ्रस्य शाश्रतिक उत्कपषे ) जो 
बह अतिश्रेष्ठ ज्ञान क्रिया के कारण इश्वर की निरन्तर अति उच्चता 
दे (सर्कि समनिमित्त आहोस्विश्चिनभित्त:) क्‍या वह निमित . 
सहित है वा निर्मिभित्त दे ? (इति ) यह प्रश्न होता है । ( तस्य 
शासन निमित्तम्‌ ) उसका वेद निमित्त कारण है, अथोत्‌ वेद से 
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ईश्वर जाना-गया है। पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है, ( शाम््र पुनः कि 
निमित्तम्‌ ). वेद का निमित्त कारण कौन है? ( प्रकृष्टसत्त्व- 
निमित्तम ) सर्वेश्रेष्ठ ज्ञानखरूप इश्वर निमित्त है 
( एतयोः शास्रोत्कषयोरी श्वरसत्त्वे वर्तमानयोरनादिः सम्बन्ध: ) 
यह वेद और सवबॉपरी इंश्वर में बतमान अनादि सम्बन्ध हे । 
( एतस्मादेतड्रबति ) इग कारण ग्रद सिद्ध होता है कि (सर्देवेश्वरः 
सदेब मुक्त इति ) सदैव ऐश्रयवान और सदैव मुक्त है। (तच्च तस्थे- 
खर्य साम्यातिशयविनिमुक्तम ) वह इंश्वर और उसका ऐश्रय समानता 
अर अधिकता से रध्तित हैै। (न तावत्‌ ) अथान्‌ न कोई उसके 
समान है ओर न कोई उस से बड़ा है (ऐश्रय।न्त रे तदतेशय्यते) 
वह दसरे ऐश्वय से अधिक ऐश्रपवाला है | ( यदेवातिशयि स्थात्त- 
देव तस्थान्‌ ) यदि कोई आग्रहवकशात कहें कि उस से भी अधिक 
ऐस्रयबान है, उन्तर--बही वह इख्र है जो सब से अधिक ऐस्रय- 
वार है। ( तस्माद्यत्र काप्लाआनिरैश्रयस्थ स इेथर इति ) इस 
कारण जिस में असीम ऐश्रय है वहीं इश्वर है। ( न च तत्समा- 
नमेश्रयमस्ति ) ओर उसके समान कोई ऐस्रय नहीं है | ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि, ( द्योस्तुल्ययोरेकप्मिन्युगपत्कामितेदर्थ ) दो समानों में 
एक ही काल में एक अथ मेंह कामना करते हुए ( नवभिदमस्तु ) 
यह नया है. ( पुराशमिद्मस्तु ) यह पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितग्स्य प्राकाब्यविवातादूनत्व प्रशक्तम्‌ ) इस प्रकार एक की 
सिद्धि होनेपर दूसरे को कामझाओं का घात होने से उसमें न्‍्यूनता 
सिद्ध होती है। ( द्रयोश्व तुल्ययो ग्रृगपरका मेताथप्राप्रिनोस्ति ) सवंधा 
दो बराबर हानपर एक साथ कामना करते हुए अथ सिद्धि भी नहीं 
हीगी + (अथस्य विरुद्धत्वात ) प्रयोजन के ब्रिस॒द्ध हीने से । ( तस्मा- 
झत्य लाभ्यातिशयाव निमुक्तमंश्य  स एवश्वरः ) इस--कारण लिस 
“ का सम्रामता ओर - अधिकता से रहित ऐश्रेय है यह ही इखर है । 
(स च्‌ पुरुषवेशेष्र इति) ओर वही पुरुषविरोष है, यह अर्थ है॥२४॥ 
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( कि च ) और क्या उस में विशेषता है, यह अगले सत्र में 
बणेन करते हैं-- 


भा० वत्ति 


छ्लिश्नन्तीति कुशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणः | विहितप्रतिपिदधब्यामिश्र- 
रूपाणि कमांणि | विपच्यन्त इति विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुभोंगाः 
आ फलविपाक्रा छित्तमूमी शेरत इत्याशया वासनाख्याः संस्कार!स्तैरपरा- 
सष्टख्रिष्वपि कालेपु न संस्पृष्टः | पुरुपविशेषः-->अन्‍्येम्यः पुरुषेम्यों विशि- 
ध्यत इति विशेषः । ईश्वर इंशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणक्षमः । 
यद्यपि सर्वेपमात्मना क्लेशादिस्पशों नास्ति तथापि चित्तगतास्तेबामपदि 
इयते । यथा योदगती जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य तु श्रिष्वपि कालेपु 
सथाविधोडइपे छेशादिपरामशशों नास्ति॥। अतः स विछक्षण एवं भगदानी 
श्वरः । तस्य च तथाविधभेश्वय्यमनादेः सत्तोत्कषोत्‌ । तस्य सत्तवोत्कष श्र 
प्रकृष्ज्लानादेव । न च अनयोर्ज्ञानिश्वय्य पोश्तिरेतराश्रयत्व, परस्परानपेक्ष- 
स्वात्‌ । ते डे ज्ानेश्वर्य ईश्वरसत्वे वतेमाने अनादिभूते, तेन व तथाविधेन 
सत्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः प्रकृतिपुरुपस पोगवियोगयोरी श्वरेष्छाज्य तिरेके 
णानुपपतते: यथैतरेषां ग्राणिनां सुखदुःखमभोहात्मकतया परिणतं चित्त निमक्े 
सालिके धर्मास्मप्रस्ये प्रतिसक्रान्त चिच्छायासंक्रान्ते संवेध भवति नैवमी- 
श्वरस्य, तस्य केवल एवं साखिकः परिणाम उत्कपवाननादिसंबन्धेन भोग्य- 
तया ब्यवस्थितः, अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया स एवेश्वरः । मुक्तास्मनां 
तु पुनः कलेशादियोगस्तेस्तः शाखोक्तेरपायनिवर्तितः । अस्य पुनः सर्वे 
दैव तथाविधत्वान्न मुक्तास्मतुल्यल्वप्त । न चेश्वराणामनेकत्व, तेषां सुल्यत्वे 
मिन्नाभिप्रयत्वात्कायस्यवानुपपत्तेः । उत्कर्षापकषयुक्तत्वे य एवोल्कृष्टः स 
एवेश्वरस्तत्रेव काष्ठाप्राप्तत्वादैश्व यस्‍्य ॥ २४ ॥ 

एवबमीश्वरस्थ स्वरूपस सिधाय प्रमाणमाह--- 


. भो*« चु# पदार्थ 
( छिभ्न्सीति छेशाः ) जो दुःख देते हैं वह छेश कहाते हैं ( अबि- 
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च्ादयों वक्ष्यम'णाः ) वह अविद्यादि हैं जो आगे कहे जायेंगे । ( विहित- 
प्रतिषिदच्यामिश्ररूपाणि कर्माणि ) वेद में विधान किये हुए और निषेध 
किये हुए और मिश्रित रूप वाले कर्म कहाते हैं । ( विपच्यन्त इति 
विपाकाः कर्मफर्ानि जात्यायुभोंगाः 9) जो परिपक्क हो जाते हैं वह विपाक 
नाम वाले कमंफल, जाति, आयु और भोग हैं। ( आ फलत्रिपाकाब्चित्त- 
भूमी शेरत इत्याशया ) फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुईं सोती 
हैं वह वासना कहलाती हैं ( वासनाख्याः संस्करारास्तरपराम्रष्टखिष्वपि 
कालेषु न सस्पृष्टः | पुरुपविशेषः ) वासना नामवाले जो संस्कार उन से 
रहित तीनों काल में भी जिस का लेशमाशत्र सम्बन्ध नहीं होता वह पुरुष 
विशेष इधर है । ( अम्येभ्यः पुरुषेभ्यों विशिष्यत इति विशेषः ) अथात 
भन्य पुरुषों से विशेषता सानी जोती है जिस में वह विशेष कहलाता है। 
( इंश्वरः ) इेधर शब्द का अथथ ( ईशनशील इच्छामात्रेण सकऊुजगदु- 
दरणक्षमः ) ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र से सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति 
भर प्ररथ करने में समथ है। ( यद्यपि सर्वेषामात्मनां केशादि स्पशों 
नास्ति ) यद्यपि रूबव आत्माओं का छेशादि से सम्बन्ध भी नहीं है 
( तथापि ) तो भी ( चित्तगतास्तेपामपदिश्यते > चित्त से है सम्बन्ध 
जिनका उन के लिये कहा जाता है, क्योंकि मुक्त पुरुषों को केश नहीं 
होते, बद्ों को होते हैं, जिनका चित्त से सम्बन्ध है, ( यथा योद्वगतौ 
जयपराज-ी स्वामितः ) जैसे युद्ध में योद्धाओं के जय पराजय का फल 
उन के स्वामी राज़ा को होता है, इस ही प्रकार चित्त में वतमान केश 
कम वासनादि का फछू चित्त के स्वामी जीतात्मा को होता है। ( अस्य 
तु त्रिव्वपि कालेशु तथाविधो5पि क्रशादिपरामर्शों नास्ति ) इस ईश्वर को 
तो तीनों काल में भी उस प्रकार के क्लेश।दि का सम्बन्ध नहीं है। (अतः 
स॒ विलक्षण एव भगवानीश्वर: ) इंस कारण वह ऐश्रयंतान्‌ परमामा 
जीवों से भिन्न लक्षणवाला है। ( तस्य च तथाविधमेश्वयमनादेः सर्तो 
स्कषोंत्‌ ) उस का उस श्रकार ऐश्वर्य, अनादि स्वरूप से उत्कर होने के 
कारण है । ( तसय सत्तोत्कपषश्न भ्रकृशज्ञानादेव ) उस के स्वरूप की 


प्रथमः समाधिपादः । ६५ 
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उच्चता अनन्त ज्ञानादि से है। (न च अनयोज्ञानिश्वय्यंयोरितरेतराश्रयत्व) 
उस के ज्ञान और ऐश्व्य इन दोनों में एक दूसरे का आश्रयत्व नहीं है । 
( परस्परानपेक्षत्वात्‌ ) एक में दूसरे की आवश्यक्ता न होने से, सारांश 
यह है कि जैसे जगत्‌ में ज्ञानबल से ऐश्वय को प्राप्त कर छेते हैं और ऐश्वय 
के बल से ज्ञान को प्राप्त कर छेते हैं, इस प्रकार इंश्वर में प्राप्त किये हुए 
ज्ञान और ऐश्वय नहीं किन्तु स्वाभाविक हैं । ( ते हे ज्ञानैश्वर्य इंश्वरसच्चे 
वतमाने अनादिभूते ) वह दोनों ज्ञान और ऐश्वय इंश्वर में अनादि रूप 
से वतमान हैं । 

( तन च तथाविधेन सत्त्वेन तस्थानादिरेव सम्बन्ध: 9) इस इतनी 
घृत्ति का पूर्व से विरोध आता है क्योंकि पूव ज्ञान ऐधय को अनादि कहा 
है और इस में सत्त का अनादि सम्बन्ध कहता है, सम्बन्ध का आद होता 
है अनादि नहीं होता इसलिये यह किसी आधुनिक ने मिला दिया है । 

(प्रकृतिपुरुषसंयोगवियोगयोरी श्वरेच्छाव्यतिरेकेणानु पपत्तेः) प्रकृति और 
जीव का संयोग और वियोग ईश्वरेच्छा के बिना नहीं हो सक्ता, यहां यह 
जानना चाहिये कि जीवों के कर्मानुसार ही इंश्वर सृष्टी रचना का संकल्प 
करता है, यह इच्छा का अथ है। ( यश्रेतरेषां प्राणिनां सुखदुःखमोहात्म- 
कतया परिणत्त चित्त निर्मके सात्तिके धर्माव्मप्रख्ये प्रतिसक्रान्त चिच्छा- 
यासक्रास्ते संवेध भवति नैवमीश्वरस्थ) जैसे दूसरे प्राणियों का चित्त सुख 
दुःख मोहरूप से परिणाम को प्राप्त हुआ निर्मल सात्तिक धम्म ज्ञान में 
परिणित होने पर चेतन शक्ति भी परिणित हुईं जानी जाती है, इंश्वर का 
स्वरूप ऐसा भी नहीं होता । ० 

“(उस्य केवछ एवं सात्तविकः परिणाम उत्कषवाननादिसंबन्धेन भोग्य- 
तया व्यवस्थितः ) यहां इतना भी नवीन वेदान्तियों का मिलाया हुआ 
है, क्योंकि न इधर का कोई धर्म परिणामी है और न ईश्वर भोगता है ।”' 

( अतः पुरुषान्ताविऊरुक्षणतया स एवेश्वरः ) इस कारण अन्य पुरुषों 
से विऊक्षण वह इंश्वर है। (मुक्तास्म॒नां तु पुनः कछेशादियोगस्तेस्तः शास्तरो- 
फरुपायेनिवर्तितः) मुक्त जीवों को तो बारम्बार कशादिं से योग होता है, 
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. और उन २ शाख्रोक्त उपायों द्वारा निश्रत किया जाता है। ( अस्थ पुनः 
सबदेव तथाविधत्वान्न मुक्तात्मतुल्यस्वम्‌ ) इस ईश्वर का तो सर्वदा ही 
मुक्त स्वरूप होने से मुक्त जीवों की समानता नहीं है। (न चेश्वरा- 
णामनेकत्व ) और इंश्वर अनेक भी नहीं है, ( तेषां तुल्यत्वे मिन्नांमिप्राय- 
स्वात्कायस्येवानुपपत्तेः ) क्योंकि अनेक ईश्वर मप्ने जाय तो उन के समान 
होने पर भिन्न अभिप्र-य होने से काय सिद्धि न होगी । ( उत्कर्पांपकष- 
युक्तत्वे य एवोत्कृष्टः स एवेश्वरः ) बड़ा छोटा माननेपर जो बड़ा है वही 
ईश्वर है ( तत्रेव काष्ठाप्राप्तत्वादेश्वयस्थ ) उस में ही असीम ऐश्व्य होने 
से, अन्यों के ऐश्वय की उस में सीमा ग्राप्त होने से ॥ २४ ॥ 

( एवमीश्वरस्थ स्वरूपममिथाय प्रमाणमाह ) इस प्रकार इेश्वर के 
स्वरूप का वर्णन करके आगे प्रमाण कहते हैं--- व्िए्र 


ततञ्न निरतिशय सर्वक्नत्नीजम ॥ २५॥ 


स्रू०--उस प्ररमात्मा में सके से अधिक ज्ञान होने के 
कारण वह सर्वेज्ञता का बीजरूप है ॥ २०५॥ 


दया० भाष्यम्‌ 


यदिदमतीतानागतप्रत्य॒त्यत्नप्रत्येकसमुश्चयाती निद्रयग्रह णमल्पं ब- 
हिति स्वेज्नबीजमेतद्विवर्धभान यत्र निरतिशयं स सवेज्ञः। अस्ति 
काष्ठाप्राप्ति:ः सवज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति। यत्र काप्ठा- 
 प्राप्तिज्ञोनस्य स सर्वेज्ञ: । स च पुरुषविशेष इति । 

सामान्यमात्रोपसंहारे च क्तोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तो 
समथमिति । ततप्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिगागमतः पयन्वेष्या । 
(वस्या55त्मानुग्रहाभावेडपि भूतानुग्रह: प्रयोजनमू॥ ज्ञानधर्मोपदेशेन 

कस्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिण: पुरुषामुद्धरिष्यामीति | तथा चो 
फक्म--आदिविद्वान्निमो एवित्तमधिष्ठाय कारुण्याहुग्वान्परमषिरा- 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं शवाचेति ॥ २५ ॥| 


प्रथमः समाधिपादः । ६७ 


!>-म्क- ५०२७“ +०- अर धम--+3+-चीजकेक-क >४न५-नक जड़ा अनाइ-+की-पक कम» बा ० रमके मनन सण-+कानान कक जन जजाकन- के जे बन्‍-+ल लत लत न >नजजत+ हे - समर प०३७-३े. वआ पोज &20.%-3०९०३००७५५७५+५५७ ९» फा+-पकन+ ७-क >+9+33५++-+०+. कक पथ सनक तक 2 मानकर #अए ए 


वस्या० भा ० पदार्थ 


( यदिदमतीतानागतप्र॒त्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियम्रह ण॒मस्पं 
' बहु ) जो यह प्रत्येक वा समस्त अतिन्द्रिय अथोप्‌ सूक्ष्म अतीत, 
अनागत वस्तुओं का उत्पन्न हुआ ज्ञान वह थोड़ा वा बहुत होता है, 

थात्‌ एक से दूसरे का अधिक ज्ञान उससे किसी और का अधिक 
ज्ञान होता है ( एतद्विवधमानं यत्र निरतिशयय स सत्रज्ञ: ) यह ज्ञान 
बढ़ते २ जिस में अतिशय रहित है अथात्‌ जिस से अधिक किसी 
का ज्ञान नहीं है वह सवज्ञ है । ( इति सवज्ञषबीजम्‌ ) इस कारण 
वह स्वेाज्षता का बीज है (अस्ति काष्ठाप्राप्ति: सवज्ञबीजस्य ) 
क्योंकि इस में सबज्ञता के बीज की सीमा प्राप्त है ( सातिशय- 
त्वात्‌ ) अतिशयता होने से ( परिमाणवदिति ) परिमाणवाला है 
अथाोत्‌ नापतोल के कारण अल्प होता है । (यत्र काष्ठाप्राभिज्ञौनस्य 
स सवज्ञ: ) जिस में मनुष्यों के ज्ञान की सीमा प्राप्त दे वह सर्वेज्ञ 
है (स च पुरुषविशेष ) वह पुरुष विशेष इंश्वर है । 

( इति सामान्यमात्रोफ््लंहारे च कृतोपक्षयमनुमान न विशेष- 
भतिपत्तो समथेमिति ) यह सामान्यरष्टी से अनुमान द्वारा समा- “ 
धान है विशेष ग्राप्नि में-समथे-सहीं है । ( तस्य संज्ञादिविशेषज्रति- 
पत्तिरागमतः पयन्थेष्या ) उस के नाम और महिमा प्रभावादि की 
विशेष प्राप्रि वेदों से खोजनी चाहिये । (तस्याउ5त्मानुप्रहभावेडपि 
भूतानुप्रह+ प्रयोजनम्‌ ) उस परमात्मा का अपने लिये अजुम्रह ' 
अभाव होनेपर भी जीवों पर अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। (ज्ञान- 
धर्मापदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसाश्णि: पुरुषानुद्धरिष्यामिति) 
इस दयालुता के ही कारण ज्ञान और धम्मपदेश द्वारा सांसारिक 
पुरुषों का में उद्धार करूँगा, इस भाव से कल्पप्रलय और महा- 
प्रलय सें ( वेदों का उपदेश करता है ) ( तथा चोक्तम ) ऐसा ही 
शास्त्र में पाया जाता है कि--( आदिविद्वाश्चिमोणनचित्तमधिष्ाय 


६८ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-चृत्ति सहित 
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कारुण्याद्भगवान्परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र॑ प्रोवाचेति ) 
आदि विद्वान भगवान परम।वेज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमोण की 
रृष्टी से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञासुओं के लिये बेद का 
उपदेश किया है॥ २०॥ पे 
भावाथे  ..: 

मनुष्यों को जो ज्ञान होता है वह ज्ञान बढ़ते २ अन्त में योगी 
पुरुष सर्वेज्ञ हो जाता है । उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर ही है 
अत: स््रज्ञता का बीज वही कहलासक्ता है । क्‍योंकि मनुष्यों में 
एक से दूसरे का ज्ञान अधिक भी होता है ओर दूसरे स ती परे 
का अधिक होता है, इस अकार वृद्धि की परम्परा चलती है परन्तु 
डेशर से अधिक किसी का ज्ञान नहीं होता, इस कारण वह पर- 
मेश्वर अधिकता रहेत अथात्‌ निरतिशय ज्ञानवाला है। सूत्र में जो 
रैश्वर में ज्ञान की सीमा कथन की है, वह जीवों के ज्ञान की अपेक्षा से 
कथन है, ईश्वर का ज्ञान तो अनन्त है यह अथ लेना चाहिये ॥२५।॥ 

भो० वृत्ति 

सस्मिन्भगवति सक्ज्ञत्वस्थ॒ यद्वीजमतीतानागतादिग्नहणस्थाल्पस्व 
महत्त्व च मूछलयादीजामव बीज तत्तत्र निरतिशय् काष्टां प्रायम्‌ | इदृष्टा 
इझाल्पत्वमहस्वादीनां धर्मोाणां सातिशयानां काश्ठाप्राप्तिः । यथा परमाणा- 
वल्पत्वस्थाउडक्रारे परममहत्त्वस्थ । एवं ज्ञानादयो5पि चित्तधमांस्तारतम्येन 
परिदरश्यमानाः क्रचिनह्निरतिशयतामासादयन्ति । यत्र चेते निरतिशयाः स 
ईश्वर: । यद्यपि सामान्यमात्रे5नुमानमात्रस्थ पयवसितत्वान्न विशेष/वगगतिः 
संभवति तथा5पि शाखादस्य सर्वेज्ञव्वादयों विशेषा अवगन्तव्याः। तस्थ 
स्वप्रयोजनाभावे कर्थ प्रकृतिपुरुषयो: सयोगवियोगावापादयतीति ना5$- 
शहूनीय, तस्य कारुणिकत्वाहुतानुग्ह एव प्रयोजनम्‌ । कल्पप्रकयमहाप्ररू- 
ग्ेषु निःरोपान्स सारिण उद्धरिष्यासीति तस्याध्यवसायः । ययस्पेष्ट तत्तस्य 
प्रयोजनम ॥ २७५ ॥ 

एव्मीश्वरस्य प्रमाणमभिधाय प्रभावमाइ-- 
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प्रथमः समाधिपादः। ६९ 


भो० घृ० पदार्थ 

( तस्मिन्भगवति सर्वजझ्षत्वस्थ यद्वीजम्‌ ) उस परमात्मा में जो सर्व- 
क्ता का बीज है ( अतीतानागतादियग्रहणस्याल्पत्व महत्वं च मूलत्वा गीज 
मिवर बीज ) वह अतीत अनागतादि पदार्थों के ज्ञान की न्‍्यूनता और 
अधिकता का मूल होने से बीज के समान बीज है ( तत्तन्न निरतिशय 
काष्ठां प्राप्म्‌ ) वह उस परमेश्वर में अतिशय रहित है अर्थात्‌ ज्ञान की 
भ्रवधि है। ( इृष्टा छल्पत्वमहत्त्वादीनां धर्मा्णां सातिशयानां काष्ठाप्राप्तिः ) 
क्योंकि अति अल्प अतिमहान्‌ सातिशय पदार्थों के धर्मो की सीमा प्राप्ति 
देखी गईं है । ( यथा परमाणावल्पत्वस्था55काशे परममहत््यस्थ ) जैसे पर- 
माणुओं में अल्पत्व की और आकाश में महत्त्त की । ( एवं ज्ञानादयो5- 
पि वित्तधर्मास्तारतम्येन परिदृश्यमानाः क्षच्ित्निरतिशयतामासादयन्ति ) 
इसी प्रकार मनुष्यों के ज्ञानादि भी चित्त के धम परम्परा से घटते बढ़ते देस्ते 
जाते हुए अनुमान हं।ता है कि कहीं निरतिशयता को प्राप्त होते हैं । (यत्र 
चैते निरतिशयाः स्॒ ईश्वरः) जिस में यह अतिशय रहित हैं वह ईश्वर 
है। ( यद्यपि सामान्यमात्रेडनुमानसात्रस्य पर्यवसितत्वान्न विशेषावगतिः 
संभवति ) यद्यपि सश्मान्यमात्र से अनुमान का निश्चय होने के कारण 
विशेष प्राप्ति नहीं होसक्ती ( तथाउपि ) तो भी ( शास्तरादस्य सचज्ञ- 
स्वादयो विशेषा अचगन्तव्याः ) शाखर से इस के स्वे्ञतादि विशेष धम 
प्राप्त करने योग्य हैं । ( तस्य स्वग्रयोजनाभावे कर्थ प्रकृतिपुरुषयों: संयो- 
गवियोगावापादयतोति ना55शझ्डूनीय) उस के अपने प्रयोजनाभाव होनेपर 
किस प्रकार प्रकृति और जीव दोनों के संयोग दियोगों को प्राप्त कराता 
है, यह शाह्ला नहीं करनी चाहिये। ( तस्थ कारुशिकत्वारुतानुप्रह एव 
ग्रयोजनम्‌ ) क्योंकि उस का दयाछु स्वभाव होने के कारण जीवों पर 
दया करना ही प्रयोजन है। ( कल्पप्र्यमहाप्रल्येषु निःशेषान्संसारिण 
उद्धरिष्यामिति तस्याध्यवसायः ) कल्पप्रलयवा महाप्रल्य में सम्पूर्ण 
संसारी पुरुषों का में उद्धार करूँगा यह उस का इृष्ट है। ( ययस्पेष्ट 
सत्तस्य प्रयोजनम्‌ ) जो जिसका इृष्ट है वही उसका प्रयोजन है ॥ २५ # 
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मल अमल अल अल जनक जलन ललिलीनि टिक कल प लत टन फनिड कक मीन 
( एवमीशरस्य अ्रमाणमनिधाय प्रभावमाह ) इस अकार ईश्वर का 


. प्रमाण कथन करके प्रभाव आगे कहते हैं --. 
“ स॒ एयः पूर्वेधासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


स्‌०--( सः ) वह पूर्वोक्त ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, 
काल से उस का बाध न होने के कारण, सूत्र में पूते शब्द से अभि- 
प्राय अभि वायु आदेत्य अद्िरा महर्षियों का है। सृष्टि के आदि 
में जिन के हृदयों में ईश्वर वेदों का प्रकाश करता है, पूवज शब्द 
सब से प्रथम जन्म होने के कोरण उन के लिये आता है ॥ २६ ॥ 


ब्या० भाष्यम 


पूत्र हि गुरवः कालेनावन्छिय्न्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नो 
वावतंत स एप पूर्वषामपि गुरू: । यथा5स्य सगगस्या55दौ प्रकषेगत्या 
सिद्धस्तथाउतिक्रान्तसगादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥। २६ ॥ 


व्या० भा० पदाथे » 


( पूर्जे हि शुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते ) पूवज गुरु अभ्रि आदि 
काल से बाघ हो जाते हैं। ( यत्रावच्छेदार्णेन कालो नोपावतते ) 
जिस में सीमाबद्ध रूप से काल नहीं व्तता अथात जो त्रिकाला- 
बाध्य है ( स एप पूर्वोषामपि गुरु: ) वह यह इश्वर प्रथम गुरुओं - 
का भी शुरू है। ( यथाउस्य सगगेस्याउडदो प्रकपंगत्या सिद्धस्तथा5- 
तिक्रान्तसगो देष्वपि प्रत्येतव्यः ) जैसे इस सृष्टि की आदि में इसकी 
सर्वेज्षता सिद्ध है, वैसे ही स्वृष्टि के अन्त में भी जाननी चाहिये।।२६॥ 

भो० चृत्ति 

भाशानां खट्णों ब्रद्मादीनामपि स गुरुरुपदेशा । यतः स कालेन नाव- 
चिछुयते, अनादित्वात्‌ । तेषां पुनरादिमस्वाइस्ति कालेनावच्छेद: ॥ २६४ 

एुवं प्रभावमुक्वोपासनोपयोगाय वाचकर्माह--- 


प्रथमः समाधिपादः । ७! 
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भो० ब० पदाथे 

( आयार्ना स्रट्॒णां ब्रद्मादीनामपि स गुरुरुपदेश ) आदि सृष्टि में 
प्रह्मादि का भी वह गुरु अर्थात्‌ उपरृष्ठ! है। ( यतः स कालेन नावब्छि- 
यते अमादिवात ) जिया कारण अनादि होने से परमात्मा कार से 
बाधित नहीं होता । ( तर्पा पुतरादिमत्वादस्ति कालेनावच्छेदः ) उन 
प्रद्यादिक का आदिमान्‌ होने के कारण कार से बाघ होगया ॥ २६॥ 

( एवं प्रभावसु ह्वोवासधनलप धगाब वाचकरमाह ) इस प्रकार प्रभाव 
को बतऊाकर उपासना के उप थोगःर्थ उतर का वायक नाम अगछे सूत्र में 
बतलतते हँ--- हु हद छ प 


७“ तस्प वाचकः परणंवः ॥ २७ ॥ 


सू०---उस परभेश्वर का वाचक अथांत्‌ कथन करने वाला, 
नाम 'ओश्म? है ।। २७ || 
वथा।० भाष्यम 
वाच्य डेखरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृर्त वाच्यवाचकत्वमथ 
प्रदापप्र ऋाशवदव/स्थताप्तात + 
.... स्थितोडस्थ वाध्यस्थ वाचफेन सह संबन्धः । संकेतस्वीश्ररस्य 
स्थितमेवाथस, भनयति । यश्याउवस्थित: पितापुन्रयो: संबन्धः संकेते 
नावग्रोत्यते, अयमस्व ५िता, अयमस्य पुत्र इ.त | सगान्‍्सरेष्वपि 
वाच्यवाचक्रशक्त्यपेक्षसतथव॒ संकेत: क्रियते। संप्रतिपत्तनित्यतया' 
नित्य: शब्दाथसंइन्ध इत्यागमिन: प्रतिजानते ॥ २७ ॥ " 
विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य येगिन:--- 
च्यान० सा०ण पदाथ 
( वाच्ष्य इश्वर: प्रशबस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य इश्वर है । 
4(किमस्य संकेतकूत वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितमिति) 
अब प्रश्नोत्तर द्वारा कहते हैं, क्‍या इेश्वर ओर प्रशुव का वाच्ूम 


ऊरे पातअलयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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हा पे की हफीकीफफ 


बाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया हुआ है अथवा दीपक 
“ओर प्रकार के समान नित्य धमम है ९ 
. (६ स्थितो उप्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः ) इस वाच्य इश्ड़, 
/का वाचक प्रणव के साथ स्थायी अर्थात्‌ नित्य संबन्ध है) 
(संकेतरत्वीश्वरस्य स्थितमवार्थमभिनयति) संकेत तो ईश्वर के नियत 
किये हुए अर्थ को अाशित करता है । ( यथाउवस्थितः पिताउत्रयो 
संबन्धः रंदेतेनावद्योत्यत ) जैसे पिता पुत्र दो गों का नियत सम्बन्ध 
संकेत से प्रकाशित किया जाता है । ( अयमस्य पिता ) यह इस 
का पिता है, ( अयमस्य पुत्र इते ) यह इसका पुत्र है। ( सगो 
न्तरोवपि ) अन्य सृष्टियों में भो.( वा व्यवाचकशक्त्यपेक्षस्त थेव 
संकेत: क्रियते ) वाव्य वॉचक(शब्दो शक्ति की अपेक्षा से ही 
उसी प्रफार संकेत किया जाता है । 
भाव इस्त का यह है कि जैसे ओश्म शब्द का अथ सबरतक्षक 
- सवेर्जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति पालन करता सवशाक्तिमान्‌ परमविज्ञा- 
' नस्वरूप विज्ञासदाता सुखदातादि हैं, इस प्र पर इस के अर्थ जानने 
वाल वा आरेम शब्द के उच्चारण व रत ॥। इस शब्दाथ के सकंत 
से यह बोध #_ जादा है कि यह जगत्‌ उपरोक्त ध*वाले परमात्मा 
से रचागया उसी से रक्षा ओर जीवों की मुक्ति बन्धन कमे फल 
भोग सब होते हैं, वही सर्वथा सबदा सब का आधार है, 
प्रकार इस वाचक प्रणव शब्द ओर वाच्य ईश्वर का संबन्ध 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्य: शब्दा- 
थंसंबन्ध इत्यागमिनः ग्रतिजान्ते ) नित्य होने के कारण शब्दार्थ 
संकेत वतमान में भी सिद्ध होने से नित्य हे ऐसा वेदाथ के जानने 
बाल जानते है ॥| २७॥ ह 
( विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्थ योगिनः ) ज्ञात है वाच्य वाचक 
का संबन्ध जिस योगी को वह उस ओश्म्‌ शब्द द्वारा ईश्वर का 
जप करे ओर इश्वर के खरूप का ध्यान करे-- 


प्रथमः समाधिपादः । छठे 
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भो० वक्ति 
इत्थमुक्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचको5भिघायकः, प्रकर्षण नूयते स्तथते<ने 
नेति नोति स्तौतीति वा प्रणव अकारः, तयोश्र वाच्यवाचकभावलरुक्षणः . 
संबन्धों नित्येः संकेतेन प्रकाश्यते न तु केनचिक्रियते, यथा पितापुत्रयो- 
विद्यमान एवं संबन्धोउस्थाय पिताउस्थाय पुत्र इति केनचित्यकाइयते ॥२७॥ 
उपासनमाह-- अल 
भो० बृ० पदाथे 
( शथंमुक्तस्थरूपस्ये धरलय वाचको5भिधायकः ) इस प्रकार पूर्व कहे 
ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, ( प्रकषण नूयते स्तयतेडनेनेति नौति 
स्तीतीति वा प्रणव ओंकारः ) परमस्‌, नश्नता से स्तुति की जाय जिस के 
हारा वह नौति स्तति अथंक प्रणव शब्द है उसी को ओझ्वार भी कहते हैं 
( तयोश्र वाच्यवाचकभावलक्षणः संबन्धों नित्यः संकेतेन प्रकाइयते ) 
उन दोनों का वाच्य वाचक्र भायरूप संवन्ध नित्य सकेत से अकाशित 
होता है ( न तु केनचविज़ियते ) किसी ने बनाया नहीं, ( यथा पता- 
पुत्रयोवियमान पुव संबन्धः ) जैसे पिता पुत्र इन दोनों में वतमान 
संबन्ध है ( अस्याय पिताउस्याय पुत्रः ) यह इस का पिता है, यह इस 
का पुत्र है ( इति केनदिकाश्यते ) यह किस से प्रकाशित किया जाता 
है अथांत किसी से भी नहीं स्वयमेव ही ज्ञात हो जाता है ॥ २७ ॥ 
( उपासनमाह ) अगले सूत्र में उपासना का स्वरूप कहते हैं--८. 


| तज्जपस्तदथंभावनम्‌ ॥ श८॥ 


». रू०-“उस ओज्लार का जप करना ओर उस के वाच्य 
ईश्वर स्वरूप का ध्यान करना ॥ २८ ॥ 
वठया० 'साष्यम्‌ 


प्रण॒वस्थ जपः प्रणवाभिधेयर्य चेश्वरस्थ भावनम्‌। तद॒स्य 
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योगिन: प्रणव जपतः प्रणवाथ च 
लथा चोक्ता--- 
“स्वाध्यायायोगमासीत योगास्खाध्यायमासते । 
< स्वाश्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते” इति ॥ २८ ॥ 
कि चास्य भवति--- 
धया।० भा० पदाथ 
( प्रणचस्य जपः प्रणवा भिवेयस्य चेश्वरस्य भावनप्‌ ) ओड्लार 
का जप ओर ध्यान करने ये ग्य प्रणव अथात्‌ इंश्वर के स्वरूप का 
ध्यान करना । ( तदस्य योगिन:ः प्रणत्र जपतः प्रणवार्थे च भाव- 
यतश्रितसेका््य संप्यते ) इस य.गो को प्रणव का जप करते हुए 
ओर उस के अथे देखर के स्वरूप का ध्यान करते हुए चित्त एका- 
अता को प्राप होक है । 
"तथा चोक्ता ) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-- 
( स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्साध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ) 
स्वाध्याय से योग में स्थिर होवे योग से स्वाध्याय में । स्वाध्याय 
ओर योग इन दोनों सम्पत्तिय; से परमात्मा प्रकाशित होता है । 
बद् योग की रीति है ॥ २८ ॥ 
( कि चास्य भवति ) और क्या इसका फल होता है-- 
भो० चृत्ति 
तस्य साधलल्रेमात्रस्प प्रणवस्थ जपो यथावदुच्चारर्ण ठद्दाच्यस्थ चेख्- 
रस्य भावन पुनः पुनश्चेतसि विनिधेशनसेकाग्रताया उपायः । अतः समा- 
घिसिद्धये योरिना प्रणवों जप्यस्तद्वर्थ ईश्वरश्न भावनीय इत्युक्त भवति ॥२८॥ 
उपासनाया;: फलल्‍ल्मह-- 


क्‍ भो० घ० पदाथे 
( तस्व साधंत्रिमान्नस्थ प्रणवस्य जपो यथावदुष्चारणं ») उस सादे 


प्रथमः समाधिपादः । छज५ 
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तौन मात्रा वाले प्रणव का जप यथार्थ रीति से उच्चारण करना ( तद्दा- 
च्यस्यथ चेश्वरस्थ भावनं ) और उस के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का ध्यान 
करना ( पुनः पुनश्चवेतसि विनिवेशनम ) बार २ उस के स्वरूप में चित्त 
का प्रवेश करना ( एकाग्रताया उपायः ) एकाग्रता का उपाय है। (अतः 
समाधिसिझछिये योगिना प्रणवोी जष्यस्तदर्थ ईश्वरश्न भावनीयः ) इस 
कारण समाधि की सिद्धि के लिये योगी को प्रणव का जप और उस के 
अथ ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इत्युक्त भवति ) यह सूत्र 
का अमिप्राय है ॥ २८ ॥ 
( उपासनायाः फलूमाह ) उपासना का फल आगे कहते हैं--- | 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसा5प्यन्तराया भा वश्थ ॥ २६॥ 
स०--- पूर्वोक्त प्रकार उपासना करने से अन्तयामी चेतन 


 यरमात्मा की आप्ति और विन्नों को नाश भी होता है ।। २५॥ 
ठया० भाष्यम्‌ की 


ये तावदन्तराया व्याधिप्रभ्नतयस्ते तावदीभ्ररप्रशिधानान्न भ- 
वन्ति | स्वरूपदशेनमप्यस्य भवति । यर्थवेश्वर: पुरुष: शुद्ध: प्रसन्न 
ए केवलो5नुपसगस्तथाउयमपि बुद्धें: प्रतिसंवेदी पुरुष .इत्येवमधिग- 
च्छुति ॥ २९ ॥ 
अथ,केउन्तराया:। ये चित्तस्य विक्षेपा: । के पुनस्ते कियन्तो वेति-. 
व्या० भा० पदार्थ 
( ये तावदन्तराया व्याधिप्रभ्गनतयः ) बह जितने विन्न व्याधि 
आदि हैं (ते तावदीश्वरप्रशिधानान्न भवन्ति ) वह जितने हैं 
सब इंश्वरप्रशिधान से नहीं होते हैं | (स्वरूपदशनम प्यस्य भवति) 
थोगी को इश्वर के स्वरूप का दशेन भी होता है। ( यथैवेश्वरः ) 
' जैसा ईश्वर है ( पुरुष: ) सब संसाररूपी पुरी में शयन करन वाला 
( शुद्ध: ) अविद्या रहित ( प्रसन्न: केवलः ) केवल आनन्दखरूप 
हे । 
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( अनुपसगे: ) जन्म रहित ( तथाउयमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ) 
उसी प्रकार यह भी ज्ञान होता है बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुष है (इत्येवमधिगच्छति) इस प्रकार ऐसा ज्ञान होता है।॥२९॥ 

( अथ केउन्तराया: ) अब वह योग के विप्न क्या हैं ? (ये 
चित्तस्य विक्षेपा:) जो चित्त के विक्षेप कहलाते हैं। ( के पुनस्खे 
कियन्तो वेति ) वह कौन हैं ? और कितने हैं ? यदद आगे कहते हैँ- 


भाो० वृत्ति 


तस्माजपात्तदर्थ भावनाध योगिनः प्रत्यक्वेतनाधिगमों भवति, विषय 
प्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिमुखमजञ्जति या चेतना इक्शक्तिः सा प्रत्यक्थे- 
तना तस्या अधिगमों ज्ञान भवति । अन्तराया वक्ष्यममाणास्तेषामभाव 
शक्तिप्रतिबन्‍्धो5पि भवति ॥ २९ ॥ 


अथ के:5न्तराया हृत्याशइझ्रायामाह--- 
भो० श्र० पदार्थ 


( तस्माजपात्तदथ भावनाध् योगिनः प्रत्यक्वेतनाधिगमो भवति 9 
उस प्रणव के जप और उस के अथ ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से 
योगी को अन्द्र चेतन परमात्मा का ज्ञान होता है, ( विषयप्रातिकूल्पेन 
स्वान्तः करणाभिमुखमञ्नति ) विषयों की अतिकूलता से अर्थात्‌ विषर्यों 
को त्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सन्मुख होना (या चेतना 
टक्‍्शक्तिः सा प्रत्यक्वेतना) जो चेतन देखनेवाली शक्ति है वह प्रत्यक्येतना 
का अथ है ( तस्यथा अधिगमों हुग्न भवति ) उस की प्रासि अर्थात्‌ ज्ञान 
होता है | ( अम्तराया वक्ष्यमाणास्तेषामभावः ) घिन्न जो आगे कहे जायेंगे 
उन का अभाव होता है ( शक्तिप्रतिबन्धो पे भ्रवति ) उन विज्नों की 
झक्ति का रोक देना भी होता है ॥ २९ ॥ क्‍ 

६ अथ केउ5न्तराया इत्याशक्लायामाह ) अब वह कौन विप्न हैं, इस 
शह्गग के निवारणाथ अगले सूत्र को कइते हैं--- 


की व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतियश्ना- 

व्यमामिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त 
विक्षेपास्तेउन्तरायाः ॥ ३० ॥ 

“ उथी:  , 

स्््‌ ब्वाधि' स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति 
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करते हैं ॥| ३० ॥ 
व्या० भाष्यम 


, नवान्तरायश्रित्तस्य विक्षेपा: | सहैते चित्तबृत्तिभिभवन्ति। एते- 
पामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्नित्तवृत्तय: | तत्र व्याधिधोतुरसकर- 
ण॒वैधम्यम्‌ । स्व्थानमकमंण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पृगिवि- 
ज्ञान स्थादिदमेव नैबूं स्यादितिक प्रमाद: समाधिसाधनानामभयव- 
जनम्‌ । आलस्य॑ चित्तस्पू गुरुत्वादप्रवृत्ति:। अविरतिश्रि 
त्तस्य विषयसंमयमि, आन्तिदशन किसियय॑ज्ञानम । 
ज्यभूमिकत्व समाधिमूमेरलाभ: । अनवस्थितत्व॑ लब्धायां भूमी चित्त 
स्याग्रतिष्ठा । समाधिग्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते 
चित्तविक्षेषा नव योगमला योगग्रतिपत्षा योगान्तराया इत्यमिधी- 
यन्ते।। ३० ॥ 


दया० जान पदाधथ ह 
( नवान्तरायाश्रित्तस्य विज्षेपा: ) यह नव विध्न चित्त के विक्षेप 
हैं। ( सहैते चित्तवृत्तिभिभवन्ति ) वह ९ विन्न चित्त वृत्तियों के 


सहित होते हैं । ( एतेषामभावे न भवन्ति ) इन वृत्तियों के अभाव 


' में विज्न भी नहीं होते हैं ( पूर्वोक्ताश्रित्तवृत्तय: ) चित्त की बृत्तियें 
पूवे यूत्र ६ में कथन कर चुके हैं । ( तत्र व्याधिधोतुरसकर ण॒वैष 


जे 


७८ पासअ्लयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-च्चक्ति सहित 
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म्यम्‌ ) उन में चम्मे, रुधिर, मांस,नसांदि, धातु, खान, पानादि का 
रस और मनादि इन्द्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
रोगों को “व्याधि” कहते हैं। ( स्यानमकर्मण्यता चित्तस्य ) 


चित्त में कम रहित होने की इच्छा को “स्त्यान” कहते हैं । 
( संशय उभयकोटिस्एग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्थादिति ) दोनों 
कोटियों को छूने वाला ज्ञान अथोत्‌ यह वस्तु ऐसी है वा ऐसी 
नहीं है दोनों में से एक का भी निम्चय न होना “संशय” कह- 
लाता है । (प्रमाद: समाधिसाधनानामभावनम्‌ ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना अथात उन के लिये यत्न न करना “प्रमाद” 
कहाता है । (अलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादग्रव्ृत्ति:) कफादि 
के कारण शरीर के भारी होने ओर तमोगुण के कारण चित्त के 
भारी होने से ध्यान में प्रतेश न होश “आलस्थ” कहाता है। 
( अविरतिश्रित्तस्य विषयसंग्रयोगात्मा गधे: ) चित्त का विषयों से 
संयोग होकर आत्मा में भी लौटकर विषयों की इच्छा हो जाने को 

५“अविरति' कहते हैं । ( श्रान्तिदर्शन विपययज्ञानम ) अविद्यादि 
|उल्टे ज्ञान को “आन्तिदर्शन” कहते हैं। ( अलब्धभूमिकरस्व 
समाधिभूमेरलाभः ) समाधि भूमि का प्राप्त न होना अर्थात्‌ ध्येय 
को न पहचानने को “अलब्धभूमिकत्व” कहते हैं । ( अनव- 
स्थित्व॑ लब्धायां भूमी चित्तस्याप्रतिष्ठा ) योग भूमि लाभ होने पर 
भी चित्त का उस में ठहराव न होने को “अनवसित्व' कहते हैं। 
( समाधिप्रतिलम्भे हि सति तद्वस्थितं स्थात्‌ ) निम्चय समाधि 
लाभ होने पर चित्त स्थिर हो जाता है । ( इति एते चित्तविक्षेपा 
नव. योगसला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ) इस 
कारण यह नव चित्त के विक्षेप, योगसल, योग के शत्रु, योग में 
विन्न, इन चार नामों से कहे जाते हैं ॥| ३० ॥६ 


प्रथमः समाधिपांदः । . ७९ 


६ ५7॥ ५ वृत्ति 
नयेते रजस्तमोबलास्प्रवतमानाश्रित्तस्य विक्षेप' भवन्ति । तैरेकाग्रता- 
विरोधिभिश्रित्त विक्षिप्यत इत्यथ! । तत्र व्याधिर्धातुवैषम्य निमित्तों ज्वरा- 
दिः । स््थानमकमं ण्यता चित्तस्य | उभयकोट्यालूम्बनं ज्ञान संशयः--योगः 
साध्यों न बेति | प्रमादो$ननुड्ानशीलता समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ । 
आलस्य कायचित्तयीयुरुत्व योगविपये प्रवृत्वयमावहेतु:। अविश्तिश्रित्तस्थ 
विपयसंगप्रयोगाव्मा गधः । अ्रान्तिद्शन झुक्तिकायां रजतवद्विपययज्ञानम्‌ । 
अलब्चभूमिकत्व॑ कुतश्रिन्निमेत्तात्समाधिभूमेरऊछाभो5संग्राप्ति: । अनवस्थि- 
तत्व रूब्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्थ तत्राप्रतिष्ठा । त एते समाघेरे- 
काग्रताया यथायोगं प्रतिपक्षत्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ 
७» चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादय्रितुमाह--- 
भो० थ्र० पदाथे 
( नवैते रजस्तमोबलाअवतंमानाश्रित्तस्य विक्षेपा भवन्ति ) रज तम 
के बल से प्रवत्ते हुए यह नव चित्त के विक्षेप होते हैं | ( तैरेकाग्रताविरो- 
घिभिश्रित्तं विक्षिप्पत इत्यथ:) डन एकाग्रता के विरोधियों से चित्त 
विक्षेय को प्राप्त हों जाता है, यह अथ है । ( तन्न व्याधिर्धातुवैधम्यनिमित्तो 
ज़्वरादिः ) उन में धातुओं की विषमता के कारण ज्वरादि को “व्याथि” 
कहते हैं। ( स्थानसकमण्यता चित्तस्य ) चित्त में कर्म रहित होने की 
इच्छा “स्थान” कहाती है। (उभयको्यलम्बन ज्ञान संशयः) दोनों कोटियों 
को आश्रय करने वाला ज्ञान “संशय कहलाता है (योगः साध्यो न वेति) 
योग साधना चाहिये वा नहीं इस प्रकार । ( प्रमादोइननुष्ठानशीलता 
समाधिसाधनेष्वीदासीन्यम ) योगानुष्टान न करने का स्वभात्र और 
समाधि के साधनों में उदासीनता को “प्रमाद' कहते हैं । ( आलस्य 
कायचित्तयोगुरुत्व॑ योगविषये प्रवृत्वभावहेतु:ः ) शरीर और चित्त दोनों 
का भारी होना योग विषय .में प्रदृत्ति के अभाव का कारण '“आलस्यथ 
करहाता है। ( अविरतिश्रित्तस्थ विप्रयसंप्रयोगात्मा गधः > चित का 
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विषयों से संयोग होनेपर छूटे हुए विषयों की लौटकर आत्मा में दुबारा 
इच्छा हो जाना “अविरति” कहलाती है। ( आन्तिदशन शुक्तिकायां 
रजतवद्विपययज्ञानम्‌ ) सीप में चांदी का भ्रम इस प्रकार उस्टे ज्ञान को 
“आन्तिदशन कहते हैं। ( अलब्धभूमिकत्व कुतश्रिज्ञिमित्तात्समाधिभू- 
मेरलाभो5संप्राप्त: ) किसी कारण से समाधि भूमि का छाभ न होना 
थथांत्‌ प्राप्तिन होना “अलब्धभूमिकत्व' है । € अनवस्थितत्वं लब्धा- 
यामपि समाधिभूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्ठा ) समाधि भूमि के लछाभ होने 
पर भी चित्त का उस में ठहराव न होना “अनवस्थित्व कहाता है । ( त 
एते समाधे रेकाग्रताया यथायोगं -प्रतिपक्षवत्वादन्तराया हृत्युच्यन्ते ) वह 
यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकाग्रता में शत्रु दोने के कारण विश्त 
कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 

( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाह 9 चित्त को 
विक्षिप्त करने वाले दूसरे विश्नों को प्रतिपादन करने के लिये अगला सूत्र 
कहते हैं--- 

,.... दुःखदौमेनस्थाइमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षे- 
पसहमुवः ॥ २१॥ 


. सू०--दुख, दौमेनस्यथ, अज्ञमेजयत्व, श्वास, प्रश्नास यह 
पांचों भी विक्षेपों के साथ २ होनेवाले हैं ॥ ३१॥ 
ठया० भाष्यम्‌ 
दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदेविक॑ च। येनामिहताः प्रा- 
णिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदःखम्‌। दौमेनस्यमिच्छाविधाताशे- 
तस क्षोभः। यदद्रान्येजयति कम्पयति तदड्डमेजयत्वम्‌। प्राणो 
यद्वाह्म॑ वायुमाचामति स श्वासः । यत्कौष्ख्यं वायं निःसारयति स 


प्रश्नास:। एते विक्षेपसहभुवों विक्िप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहि: 
त॑चित्तस्येते न भवन्ति॥ ३१॥ 
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अग्रैते विक्षोेपा: समाधिप्रतिपत्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां 
निरोद्धव्या: । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निद्माह--- 


झुया० भा० पदाथे 

( दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविक च ) आध्यात्मिक, 
अआधिभौतिक, आधिदेविक दुःख कहलाते हैं। ( येनामिहताः प्रा- 
(8403: प्रयतन्ते तइःखम्‌ ) जिस से पीड़ित हुए प्राणी 
उस के नाश के लिये यत्न करते हैं, वह “दुःख” कहलाता है । 
(दौम॑नस्यमिच्छाविधाताधेतसः ज्षोभः) इच्छा के पूर्ण न होने पर चित्त 
में जो निराशता उत्पन्न होती है यह “दौमेनस्यथ” का अथ है अथोत्‌ 
इतना काल हो गया परन्तु योग प्राप्ति नहीं हुई इस प्रकार निराश 
हुआ चित्त यत्त करने को छोड़ना चाहता है । ( यदज्जान्येजयति 
कम्पयति तदड्रमेजयत्वम ) जो शरीर के अड्जी का हिलेना वा 
कांपना वह “अद्भमेजयत्व” हे। ( प्राणो यद्वाह्म वायुमाचामति 
स श्ासः ) नासिका द्वारा जो बाह्य वायु को अन्दर खींचना वह 
“पास” कहलाता है। ( यत्कोष्ठथ वायु निःसारय ते स प्रश्नासः ) 
जो उदर के वायु को बाहर निकालना है वह “अ्श्वास” कहलाता 
है। ( एते विक्तेपसहभुवो विज्ञिप्नरचित्तस्येते भवन्ति ) यह विक्षेपों 
के साथ २ होने वाले वित्तिप्त चित्त वाले को होते हैं । ( समाहित- 
चित्तस्येते न भवन्ति ) एकाग्र चित्त वाले को यह नहीं होते हैं।।३१॥ 

( अथैते विक्षेपाः) अब यह विक्षेप ( समाधिप्रतिक्षा: ) जो 
समाधि के शत्रु हैं ( ताभ्यामेव अभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः ) 
अभ्यास वैराग्य के द्वारा उन का निरोध करना चाहिये । ( तत्ना- 
भ्यासस्य विषयमुपसंहरकन्निदमाह ) उन में अभ्यास के विषय को 
लपसंहार करने के लिये अगला सूत्र कहा है--- 

भो० वृत्ति 
कुतश्रिल्रिमित्तादुत्पश्नेपु विक्षेपेषु एते दुःखादयः अवतंन्ते । सत्र दुःख 


|] 
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चित्तस्थ राजसः परिणामों बाधनालक्षण:ः । यद्दाधास्प्रधाणिनस्तदप्रधाताय 
प्रवतन्ते । दौम॑नस्य॑ बाह्याभ्यन्तरः कारणमंनसोदौस्थ्यम्‌ । अद्गजमेजयत्वं 
सर्वाड्रीणो वेपधुरासनमनः स्थयस्थ बाधकः । आाणो यद्वाह्य वायुमाचा- 
मति स श्रासः । यव्कीष्ठथ वायु निःध्वसिति सः प्रश्रासः । त एते विक्षे- 
पैः सह प्रवतमाना यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरोडुब्या इत्येषामुप- 
देशः ॥ ३१ ॥ 

सोपद्रवविक्षेपग्रतिषेघथामुपायान्तरमाह--- 


गा० ० पदाथ 


( कुतश्रिश्निमित्तादुत्पन्नेषु विक्षेपेषु एते दुःखादयः प्रवतन्ते )”किन्हीं 
निमित्तों से उत्पन्न हुए विक्षेपों में यह दुःखादि वतते हैं। ( तत्न दुःखं 
सित्तस्य राजसः परिणामों बाधनालक्षणः ) उन में चित्त का राजस परिणाम 
बाधनारूप “दुःख” है । ( यहाघाठआणिनस्तद्पधाताय प्रवतन्ते ) जिस 
से बाघ होने के कारण प्राणघारी जीव उस के नाश करने के लिये 
प्रवत होते हैं। ( दौम नस्य बाह्याभ्यन्तरः कारणम नसोदौस्थ्यम्‌ ) बाड़ 
आश्यन्तर कारणों से मत का उदासीन होना “दोम॑नस्य है। ( अड्ज- 
मेजयत्वं सवाड्रीणो वेपधुरासनमनः स्थेयस्थ बाधकः ) अज्ञों का सबधा 
'कम्प, आसन और मन की स्थिरता का बाधक “अज्ञमेजयत्व” कहाता है । 
( ग्राणो यहाद्षं वायुमाचामति स श्रासः ) नासिका द्वारा जो बाद्य वाद्यु 
को अन्दर खींचना है वह “शधास कहलाता है। ८ यत्कीष्ठय वायु निः 
खसिति सः प्रश्तासः: ) जो उदर के वायु को बाहर निकाला जाता है वह 
“प्रश्ास” कहलाता है । ( त एतेः विक्षेपे सह प्रवतमाना ) वह यह 
दुशखादि विक्षेपों के साथ बतंते हुए ( यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरो- 
,खब्या इत्येषामुपदेशः ) जैसे ऊपर प्रकाशित किये गये अभ्यास बैराग्य 
से निरोध करने योग्य हैं, इस कारण इन का उपदेश किया गया है ॥३१॥ 

( सोपद्ववविक्षेपप्रतिपेधा्थमुपायान्तरमाह ) इन उपद्ववों के सहित 
विक्षेपों के निवारणार्थ अन्य उपाय कहते हैं-- 


प्रथमः समाधेपादः | 


लत्प्रतिषेघाथामसेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 
स्‌०---उन विक्षेपादि के निवाणार्थ एक मात्र ब्रह्म स्वरूप 
के ध्यान का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३२॥ 
प, | आ६फस्आ८ ४ दूपा ० भाष्यम्‌ 


है की 
था पप्नतिषेधाथमेकतत्त्वालम्बन चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु ग्रत्य- 
फीमियत खित्वेवमात् क्षणिक च चित्त तस्य सवसेव चित्तसमेकाग्र 
नास्त्येव विज्षिप्रम्‌ । यदि पुनरिदं सबंत प्रत्याहस्मेकुस्मित्यें सम्रम- 

धीयते तदा. भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यथनियतम । 
(४ (१! डिप सहशप्रत्ययश्रवाहेण चित्तमेका््ं मन्यते तस्वैकाग्रता 
यदि ग्रवाहचित्तस्थ धमस्तदेक नास्ति ग्रवाहचित्तं क्षशिकत्वात्‌। 
अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धम:, स सर्व: सहशमप्रत्ययप्रवाही वा 
'विसदशप्रत्यय्रवाही वा प्रत्यथेनियतत्त्वादेकाग्न एवेति विज्षिप्तचित्ता- 
नुपपत्ति: ।तिस्मादेकमनेकाथमवस्थितं चित्तमिति ।) 

यदि च चित्तनकेनान्विताः स्वभावभिन्ना: प्रत्यया जायेरन्नथ 
कक्षा जन्सयहटरयान्य: समता के, अन्यप्रत्ययोपच्तिश्य चर 
कमाशयस्यान्य: प्रत्यय उपभोक्ता थंचित्समाधीयमानम- 


इप्येतड्ली मयपूयंसी उद्धक्प्षम्रालिप्रति 4. ७36 ॥ कह "हज 
५», स्वोस्पानुभवापह्वद्धित्तस्थान्यस्वे प्राप्नोति । कथ, यद- 
हमद्वाक्ष तत्थृशामि यश्चास्प्राक्ष तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः स्ेस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थित: । एकप्रत्ययविषयो5यम- 
भंदात्माउहमिति प्रत्ययः | कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमान: सामा- 
न्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ खानुभवग्नाहद्मश्थायमभेदात्माइहमिति* प्र- 
त्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्य प्रमाणान्तरेशामिमूयते । प्रमा- 
णान्तरं च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहारं लभते | तस्मादे कमनेकाथमव- 
स्थित च चित्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


यश्रित्तस्थावस्थितस्येद शालरण परिकम निर्दिश्यते तत्कथम्‌-« 


है. - ७ ३ 6 २.०७ “#* कप: (४ ० ) १ ३ - करत जी |, 


| 
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व्या० भा० पदाथो हर 
( विज्षेपप्रतिषेधा्थंमकतत्त्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ ) विक्तेपों के 
निवारणाथ एक ब्रह्म स्वरूप के आश्रय द्वारा चित्त का अभ्यास करे 
( यस्य तु प्रत्यथेनियतं ) जिस के मत में प्रत्येक' वस्तु घ्वरूप में 
नियत -- नियम बद्ध है। * 


:“ अब आगे कोई नास्तिक पक्ष उठाता है-#( प्रत्ययमात्र क्षणिक 
च चित्तम ) वृत्ति और चित्त क्षणिक है ( तस्य स्वेमेव चित्तमे- 
काम नास्त्येव विज्षिप्तम्‌ ) उस के मत में चित्त स्वेत्र एकाग्र्‌ नहीं 
है किन्तु विज्षिप्त है। ( यदि पुनरिदं स्वतः प्रत्याहत्येकस्मिन्नर्थ 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति ) पुनः यदि यह सब तरफ से 
बृत्तियों को हटाकर एक विषय में ध्यान करता है तब एकाग्र होता 
है। ( अतः न प्रत्यथनियतम ) इस कारण नास्तिक कहता है एक २ 
विषय नियत नहीं हे । 

( यो5पि सदृशप्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकाग्न मन्‍यते ) क्योंकि जो 
समान वृत्तियों के प्रवाह के कारण चित्त की एकाग्रता मानता है 
( तस्थेकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धमस्तदेक॑, नास्ति प्रवाहचित्तं क्ष- 
रिकत्वात्‌ ) यदि प्रवाह , चित्त का धर्म है.तो एक नहीं. है प्रवाह-.. 
रूप चित्त क्षशिक होने से । ( अथ प्रवांहांशस्यव. प्रत्ययस्य घमम: ) - 
ख्रब यदि . प्रवाहांश ही वृत्तियों का धम् है, ( स सर्वः शरशप्रत्य- 
यप्रवाही वा विसदृशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्त्वादेकाप्र एव ) 
वह सर्व समान वृत्तियों का प्रवाह वा विरुद्ध वृत्तियों का प्रवाह 
एक २ विषय नियत होने से तो एकाग्न ही है । ( इति विक्षिप्तचि- 
त्तानुपपत्ति: ) इस श्रकार विक्षिप्त चित्त नहीं हो सक्ता तो क्या उस 
की एकाप्रता है अथोत्‌ कुछ नहीं यह कथन नास्तिक चणिक- 
वादी का है, आगे समाधान करते हैं । ( तस्मादेकमनेकार्थभवश्थित्रं 
चित्तमिति ) इस कारण एक चित्त अनेक अथों में अवस्थित है। 


प्रथमः समाधिप्रादः । ८५ 


( यदि च चित्तनैकेनानन्विता: स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन ) 
ओर यदि एक ही चित्त से असम्बद्ध भिन्न स्वभावों वाले श्लान 
उत्पन्न हों नास्तिक के कथनानुसार ( अथ कथमन्यग्रत्ययरष्टस्यान्यः 
: समता भवेत्‌ ) तो किस प्रकार अन्य के देखे हुए ज्ञान का अन्य 
स्मतों होवे। ( अन्य अत्ययोपचित्तस्य च कमोशयस्यान्यः अत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌ ) अन्य के ज्ञानों से संग्रह किये हुए कम॑ और 
धासनाओं का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता होवे। (-कथंचित्समाघी- 
यस्मनमप्येतद्नोमयपायसीयन्‍्यय-साक्किफति-) किसी प्रकार समा- 
धान करने पर भी यह गाय से बनी हुई खीर इस गोमयपायसीय- 
न्याय को सिद्ध करता है। अ्रथोत्‌ किसी ने गौ के दुग्ध से बनी 
हुई खीर को खाते हुए सुना कि गौ से बनी है, पुनः उस ने गाय के 
' गोबर को चावलों में मिलाकर अप्रि में सिद्ध करके खाना आरम्भ 

कर दिया । 

( किं च स्वात्मानुभवापद्ववश्चित्तस्थान्यत्वे प्राप्नोति ) और क्‍या 
कि चित्त के अन्यत्व में अपने अनुभव को त्यागकर प्राप्त होते हैं। 
( कथं ) किस प्रकार कि ? ( यदहमद्रात्ञ॑_ तत्सृशामि यज्ास्पाक्ष 
तत्पश्यामीति ) जो मेंने देखा है उसे छूता हूँ जिसे मेंने छुआ है 
उस को देखता हूँ ( अहमिति पत्ययः सव्वेस्य प्रत्ययस्य भेदे सति 
प्रत्ययिन्यभ देनोपस्थित: ) यह अहम वृत्ति सवे ज्ञान के भेद में 
होते हुए जानने वाले के अभेद के साथ उपस्थित है । ( एकप्रत्य- 
यविषयोड्यमभदात्माध्हमिति प्रत्ययः ) एक ज्ञान का विषय यह 
अभद रूप अहं बृत्ति ( कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु बवमानः ) किस 
प्रकार अत्यन्त भिन्न चित्तों में वतंसान हुई २ ( सामान्यमेक प्रत्य- 
यिंनमाश्रयेत्‌ ) सामान्यरूप से एक जांनने वाले को आश्रय करे 
अथोत नहीं करसक्ती । ( स्वानुभवग्राह्मश्नांयममे दात्मा5हमिति प्रत्य- 
यः ) यह अभेदरूप अहं वृत्ति अपने अनुभव से प्रहण करने योग्य 
हे।(नच पत्यक्षस्थ माहात्म्यं प्रसाणान्तरेशामिभूयते ) क्योंकि 
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प्रत्यक्ष ममाण का महत्त्व अन्य प्रमाणों से नहीं दबसक्ता । .(प्रमा- 
णान्तरं च प्रत्यक्षबलेनेव व्यवहार लभते) दूसरे अनुमानादि प्रमाण 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से ही बतेते हैं। ( तस्मादेकमनेका थ॑- 
मवस्थितं च वित्तम्‌ ) इस कारण एक चित्त अनेक अर्थों में अब- 
स्थित है, यही सिद्धान्त हैं ॥ ३२॥ ५७१५१ 

( यश्चित्तस्यावस्थितस्येद॑ शाख्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम ) 
जिस एकाग्र हुए चित्त का यह परिकर्म शासत्र से बतलाया गया है, 
वह किस प्रकार है यह आगे कहते हैं--- 

'भो० वृकत्ति 

तेषां विक्षेपाणां प्रतिषेघाथमेकस्मिन्कस्मिश्रिदृभिमते तत्वे3भ्यासश्रेत- 
सः पुनः पुनरनिवेशन कायः | यद्वलात्‌ भप्रत्युदितायामेकांग्रतायां विक्षेपष्ठ 
प्रशसम्ुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्कारापादकपरिकर्मकथनमुपायान्तरमाह--- 

'मो० ब्र० पदाथे 

( तेषां विक्षेपणां ) उन विक्षेपों के ( प्रतिघेधाथम ) निषेधाथ 
( एकस्मिन्कस्मिश्विद्भिमते तत्त्वेडम्यासश्रेतसः पुनः पुननिवेशन कायः ) 
किसी एक अभीष्ट तत्त्व में अभ्यास करना अथांत्‌ चित्त का बारम्बार प्रवेश 
करना चाहिये । ( यद्दलात्‌ प्रत्युदितायामेफाग्रतायां विक्षेपा:ः प्रशममुपयो- 
न्ति) जिस के बल से एकाग्रता उदय होनेपर विक्षेप शान्त हो जाते हैं॥३२॥ 

( इदानीं वित्तसंस्कारापादकपरिकम कथनम्रुपायान्तरमाह ) अब चित्त 


के संस्कारों के जा नर कम कश्नन करने के लिये दसरे उपाय आगे 


कहते हैं-- क्ताला ६४ 


५«../ मेर्ज्रीकरुणा मुदितो पेक्षाणां सुखदुःखपुण्यां- 
.पुरयविषयाणां भमावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३॥ 
सू०--छुली,.ढुःखी, पुण्यात्म, तथा अपुण्यात्माओं के ' 


नि 


आस 


प्रथमः समाधिपादः । ह ८७ 
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सांथ क्रम से मित्रता, दया, हे तथा उपेक्षा की भावना करने से. 
चित्त प्रसन्न होता है ॥| ३३॥ 


वया० भाष्यम्‌ 


तन्न सर्वेप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌ | दुःखितेषु 
करुणाम । पुण्यात्मकेषु मुदितामू। अपुण्यशीलेपूपेन्ञाम | एवमस्य 
भावयत:ः झुक्लो धर्म उपजायते । ततश्व चित्त प्रसीदति। प्रसन्नमेकाम् 


ही 


स्थितिप रद ते | | | | ५ ॥ २३ १ 3१.५8 ्ा प है हि ५५ हे ते ६ आम 
द लभते || ३३॥ (६५० */५ | 


ठया० भा० पदार्थ 

. (ततन्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌ ) उन में 
सुख भोग को प्राप्त हुए सब प्राणियों में मित्रता की भावना करे।. 
( दुःखितेषु करूणाम्‌ ) दु.खित पुरुषों में दया की । ( पुण्यात्मकेषु 
मुदिताम्‌ ) पुण्यात्माओं में हथष की भावना करे। ( अपुण्यशीलेपू- 
पेत्ताम्‌ ) अपुण्यशीलों अथात पापियों में उपेक्षा बुद्धि करे अथात्‌ 
उदासीन भाव रक्‍खे । ( एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते ) 
इस प्रकार इस्र योगी के भावना करते हुए सात्त्विक धमे उत्पन्न 
होता है । ( ततश्व चित्त प्रसीदति ) उस से चित्त प्रसन्न होता है । 
( प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ) प्रसन्न हुआ चित्त एकाग्नता को 


लाभ करता है ॥ ३३ ॥ 
भो० वृत्ति क्‍ 
मेत्री सौहादस । करुणा कृपा । मुदिता हप:। उपेक्षौदासीस्यम । 
एता यथाक्रम॑ सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च विभाकयेत्‌ । 
तथा हि--सुखितेषु साधु एपां सुखित्वमिति मैन्नीं कुर्यान्न तु इईंर्प्यामर्‌ । 
दुःखितेषु कथ नु नामैषां दुःखनिदृत्तिः स्थादिति कृपासेव कुर्यान्न ताटस्थ्य- 
म्‌ । पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हषमेव कु्यान्न तु किमेते पुण्यवन्त इति 
मविद्ेष । अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेक्षानुमोदन न वा देषम्‌। सूत्रे 
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सुखदुःखादिशब्द स्तद्वन्तः प्रतिपादिताः । तदेव मन्यादिपरिकर्मणा चिक्ते 
असीदति सुखेन समाधेराविभांवो भवति । परिकर्म चैतदाह्म कर्म । यथा 
गणिते मिश्रकादिष्यवह्ारों गणितनिष्पत्तये संकलितादिकर्मोपकारकत्वेन 
प्रधानकर्म निष्पत्तये भवति एवं द्वेषरागादिप्रतिपक्षभूतमेन्यादिभावनया 
समुत्पादितप्रसाद॑ चित्त संप्रश्ञातादिसमाधियोग्यं संपयते । रागड्रेषायेव 
मुख्यतया विक्षेपम्ुत्पादयतः । तौ चेत्समूलमुन्मूलितों स्थातां तदा प्रसन्न 
व्वान्मनसो भवत्येकाग्मता ॥ ३३ ॥ 
उपायान्तरमाह--- 


आो० ब॒० पदार्थ 


( मेत्री सौहादंम ) मेत्री सुढ॒दय भाव को कहते हैं, विना उपकार 
के मित्रता करने को सुद्दृदय भाव कहते हैं । ( करुणा कृपा ) करुणा का ई 
अर्थ कृपा है । ( मुदिता हषः ) मुदिता हए को कहते हैं । ( उपेक्षौदा- 
स्रीन्‍्यम्‌ ) उपेक्षा उदासीनता को कहते हैं ( एता यथाक्रमं ) यह सब 
बथाक्रम ( सुखितषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत ) 
सुख्ियों, दुःखियों, पुण्यात्मा, पुण्य रहित पुरुषों में भावना करे । (तथा हि) 
डसी प्रकार--( सुखितेषु साधु एपां सुखित्वम्‌ ) सुखी पुरुर्षों में इन 
पुरुर्षो को सुख है, बहुत अच्छा है ( इति मेत्रीं कुर्यान्न तु ईर्ष्याम्‌ ) इस 
भाव से प्रिति करे किन्तु इंष्यां न करे । ( दुःखितेषु कर्थ नु नामषां दुःख- 
निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुयोंन्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी प्रकार इन के दुःख 
की निवृत्ति हो इस प्रकार कृपा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायों में 
स्वय न फेस जावे । ( पुण्यवत्सु पृण्याजुमोदनेन हषमेव कुर्यात्न तु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्वेषम्‌ ) पुण्यात्माओं में पुण्य की प्रसंशा करते हुए 
प्रसन्न होवे, किन्तु यह क्या पुण्य करने वाले हैं अर्थात्‌ कुछ नहीं इस 
प्रकार द्वेष न करे । ( अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेश्नानुमोदनं न वा 
हंषम ) पापियों में उदासीन भाव रहे, उन के कर्मो का न अनुमोदन करे 
न पिरोध करे । ( सूत्रे सुख दुःखादिशव्दस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः ) सूत्र 
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में सुख दुःस्ादि शब्दों से सुख दुःख वाके का प्रतिपादन किया है। 
( तदेव मेम्थादिपरिकर्मणा चित्ते ग्रसीदति 9» इस प्रकार मेत्री आदि कर्मों 
से चित्त असच्चन होता और ( सुखेन समाधिराविर्भावों भवति ) सुगमता 
से समाधि का छाभ होता है । ( परिकर्म चैतद्वाह्मं कम ) यह मेत्री आदि 
का परिकर्म तो बाह्य साधन है। ( यथा गणिते मिश्रकादिव्यवहारों 
गणितनिष्पत्तये ) जैसे गणित विद्या में जोड़ आदि का व्यवहार गणित 
निर्णय के लिये है ( संकलितादिकमॉपकारकत्वेन प्रधानकमंनिष्पत्तये 
भवति ) वह जोड़ादि कम उपकारक भाव से प्रधान कर्म की सिद्धि के 
लिये होते हैं (एवं द्ृषरागादिप्रतिपक्षभूतमैन्यादिभावनया समुत्पादिवप्रसाद 
चित्त संप्रज्ञातादिसमाधियोग्यं संपयते ) इस प्रकार मैत्री आदि भावना 
द्वारा उत्पन्न हुईं प्रसन्नता से द्वेष रागादि झत्रुओं का बाघ होनेपर चित्त 
खंप्रशातादि समाधि की योग्यता को प्राप्त होता है । ( रागद्वेषावेव मुख्य- 
तया विक्षेपमुत्पादयतः ) राग द्वेष दोनों मुख्यरूप से विपक्तेप को उत्पन्न 
करते हैं ( तौ चेत्समूलमुन्मुलितौ स्थातां ) यदि राग द्वेष दोनों मूल से 
निर्मल हो जावें € तदा प्रसन्नत्वास्मनसो भवस्येकाग्रता ) तब प्रसन्नता 
बाला होने से मन एकाग्र हो जाता है ॥३३॥ 
(,जृपान्तरमाह ) अब अन्य उपाय कहते हैं-- 


भच्छ ५ 
« भ्रच्छुदंनविधोरणाभ्यां वा प्राएस्थ ॥ ३४॥ ८ 
सू०---अथवा प्राणो के रेवक पूरकादि करने से चित्त 
एकाप्र-होता है। ३७॥ 7 / टकााला.. फिदार शकाक? 
रा व्या० भाष्यम्‌ 
कौष्ठथस्य वायोनोसिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्वमन प्रच्छ देन, 
विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्या० भा० पदाथे 
* ( कौष्ख्यस्य वायोनोसिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषादमन प्रच्छदन ) 
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उद्रस्थ वायु को नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा विशेष प्रयत्न से 
बाहर निकालने को “प्रच्छदंन” कहते हैं, (विधारणं प्राणायाम: ) 
बाहर के वायु को अन्दर घारण करना अथोन्‌ रोकना प्राणायाम 
कहलाता है ( ताभ्यां वा मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ) अथवा इन 
दोनों के द्वारा मन की स्थिति सम्पादन करे ॥ ३४ ॥ 
भो० वृत्ति 

प्रच्छद्न॑ कौष्ठयस्थवायो: . प्रयत्नविशेषान्मात्राप्रमाणेन बहिनिः- 
सारणम्‌ । विधारणं मात्राप्रमणेनैव प्राणस्थ वायोबहिगतिविच्छेदः । स्‌ 
च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां बाह्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पुरतस्थ वा तत्रव निरोधेन । 
तदेव॑ रेचकपूरकक॒भ्मकभेदेन त्रिविधः प्राणायामश्रित्तस्थ स्थितिसेकाग्रतया 
निबन्नाति, स्रांसामिम्द्रियदृदीनां प्राणब्रत्तिपूवकल्वात्‌ । सनः प्राणयोश्र 
स्वव्यापारे परस्परमेकयोगक्षेमस्वात्श्लीयमाणः प्राण: समस्तेन्द्रियक्षज्तनिरो- 
धद्वारेण चित्तस्येकाग्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारिन्‍्वं चास्या55्गमे 
श्रयते । दोषकृताश्व सर्चा विक्षेपब्ृत्तयः । अतो दोषनिह रणद्वारेणाप्यस्थेका- 
अतायां सामथ्यम्‌ ॥३४॥ 

इदानीमुपायान्तरप्रदश नो पक्षेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः पू्वाज् कथयति-- 


भो० बु० पदार्थ 


( अ्च्छदंन॑ कौष्ठयस्थ वायोः प्रयत्नविदेषान्मात्राप्रमाणेन बहिर्निः 
सारणम्‌ ) उदर के वायु को प्रयत्न विशेष से प्रमाणमात्र बाहर निकालना 
प्रच्छदेन कहलाता है । ( विधारणं मात्राप्रमाणेनेव प्राणस्य वायोबंहिगंति 
विच्छैद: ) मात्रा प्रमाण से ग्राण वायु की बहिर्गति का रोकना विधारण 
कष्ट उाता है । ( स च द्वाम्यां प्रकाराभ्यां बाह्मस्याभ्यन्तराप्रणेन पूरितस्य- ) 
और वह बाद्य आशभ्यन्तर दोनों प्रकारों से वा पूरण द्वारा पूरित का 
( वा तत्रेव विरोधेन ) वहीं रोक देने से । ( तदेवं रेचकप्रककुम्मकभेदेन 
त्रिविधः प्राणायामश्रित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया निबन्नाति ) इस भ्रकार रेचक 


प्रथमः समाहज़िपादः । ९१ 
पूरक और कुम्भक सेद से तीन प्रकार के प्राणायाम चित्त को एकाग्र करते 
हैं, ( सर्वांसामिन्द्रियक्ृत्तिनां प्राणबृत्तिपून कत्वात्‌ ) से इन्द्रियों की 
वृत्तियों के प्राणयृक्ति पूर्वक होने से । ( सनः प्राणयोश्रस्वव्यापारे परस्पर- 
मेकयोगक्षेमत्वात्क्षीयमाण: प्राण: ) मन और प्राण दोनों का अपने व्यापार 
में एक योगक्षेम के कारण श्राण निबल होने पर ( समस्तेन्द्रियव्वत्तिनिरो 
धद्वारेण ) समस्त इन्द्रिय वृत्तियों के निरोध द्वारा ( चित्तस्येकाग्रतायां 
प्रभवति ) चित्त की एकाग्रता में समथता होती है । ( समस्तदोषक्षय- 
कारिस्व चास्या55गमे अ्रयते ») समस्त दोषों का नाशकरनापन इस का 
वेद में सुना जाता है। ( दोषक्ृताश्व सर्वा विक्षेपव्ृत्तयः » दोषों के 
कारण, सब विक्षेप वृत्ति उत्पन्न होती हैं । ( अतो दोषनिहरणद्वारेणाप्य 
स्यकाग्तायां सामथ्यम्‌ ) इस कारण दोषों के नाश द्वारा इस की एका- 
ग्रंता में सामथ्य होती है ७ ३४ ॥ 

( इदानीमुपायान्तरप्रदश नोपक्षेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः पुवोक़ कथ- 
यति) अब अन्य उपायों के दिखलाने को व्यर्थ समुझकर संप्रज्ञात समाधि, 
के पूर्वांह का कथन करते हैं--- कप कल हम ही जे 

विषश्ववती वा प्रव॒ृत्तिरुत्पज्षा मनसः स्थिति- 
निबन्धनी ॥ ३५ ॥ 
स्तू०---अथ वा विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति 
को बांधने वाली होती है ॥ ३५ ॥ 
उया० भाष्यम्‌ 

नासिकामे धारयतोडस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धग्रवृत्ति: । 
जिह्ाम्रे रससंबित्‌। ताछुनि रूपसंवित्‌ । जिह्ामध्ये पक 
जिह्ामूले शब्दसंविद्त्येता बृत्तय उत्पन्नाश्रित्त स्थित , 
संशय विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारी भवन्‍तीति । एतेन च- 
#द्वादित्यप्रहमणिप्रदी परश्म्यादिषु भ्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदित- 
व्या । यद्यपि हि तत्तच्छाब्ानुमानाचार्योपदेरीरीतसथ्थतत्तव॑ सद्भत- 

हि 
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सेव भवति, एतेषां है: “पे केक ताथप्रतिपादनसामथ्योत्‌, तथा5पि याब- 
देकदेशो5पि कश्रिन्न स्वकरणसंवेदों भवति तावत्सवे परोक्षमिवाप- 
वगोदिषु सूक्ष्मेष्वर्भेषु न द॒ढ़ां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छाल्ानुमा- 
नाचार्योपदेशोपोद्नलनाथमेवावश्यं कश्रिद्थेविशेषः प्रत्यक्षीकते- 
 न्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थैंकदेशग्रत्यक्षत्वे सति सबे सूक्ष्मविषयमपि 
आउपवगोच्छुद्धीयते। एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकर्म निर्दिश्यते । अनि- 
यतासु बृत्तिषु तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समभ स्यात्त- 
स्य तस्याथंस्थ प्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीयस्मृति- 
समाधयोउस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥३०।॥ 


उया० भा० पदाथ 


( नासिकाग्रेघारयतो 5स्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका के 
अग्र भाग में ध्यान करते हुए इस को जो सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान 
होता है ( सा गन्धप्रवृत्ति: ) वह गन्ध ग्रवृत्ति कहलाती है।इस 
ही प्रकार ( जिह्माग्रे रससंबित ) जिह्ना के अग्र भांग में रस का ज्ञान, 
(तालुनि रूपसंवित्‌ ) ताल में रूप का ज्ञान, ( जिह्यामध्ये स्पशेसंवित्‌ ) 
जिह्मा के मध्य में स्पशे का ज्ञान, ( जिह्नामूले शब्द्संवित्‌ ) जिह्ना 
के मूल में शब्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्त स्थितौ 
निबश्नन्ति ) इस प्रकार यह प्रवृत्तियें उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को 
बांधती हैं। (संशय विधमन्ति ) संशय को नाश करती हैं, 
( समाधिश्रज्ञायां च द्वारी भवन्‍्तीति ) समाधि कालनी बुद्धि की 
उत्पत्ति में द्वार रूप होती हैं । ( एतेन चन्द्रादित्यप्रहमणिग्रदीपर- 
श्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येब वेदितव्या ) इस से ही चन्द्रमा, 
सूय्ये, ग्रह, मद्भलादि, मणि, दीपक की रश्मि, आदि में विषयवती 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जानने योग्य है। ( यद्यपि हि तत्तच्छाख्रानुमाना- 
चार्योपदेशेरबगतमर्थंतत्त्वं सद्डतमेव भवति ) यदि वह शाखत्र अजु- 
समान और आचास्ये के उपदेश से प्राप्त हुआ अथे का तत्त्व सत्य 
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. प्रथमः समाधिपादः । ९३ 
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ही होता है, ( एतेषां यथाभूतांथ यावदेकदेशो5पि कश्चिन्न खकरण- 
संवेयो भवति ) इन का जैसा अर्थ है जब तक उस का कोई एक 
देश भी अपनी इन्द्रियों से जाना नहीं जाता ( प्रतिपादनसामशथ्यात्‌ 
तथा5पि ) प्रतिपादन की साम«्ये से तब भी ( तावत्स+ परोक्षमि- 
बापवगो[देषु सूक्ष्मेप्वर्शेषु न रृढ़ां बुद्धिमुत्पादयति ) तब तक परोक्ष 
के समान सब मोत्षादि सूक्ष्म विषयों में नहीं दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न 
करता ( तस्माच्छाखानुमानाचार्योपदे शोपोद्ग लनाथमेवावश्यं कश्रवि- 
दर्थविशेषः प्रत्यक्ञीकत्तेव्य: ) इस कारण शास्त्र, अनुमान, आचार्य्य 
के उपदेश से दृढ़ निश्चय के लिये अवश्य कोई एक विषय विशेष 
प्रत्यक्ष करना चाहिये । ( तत्न तदुपदिष्टार्ैकदेशग्रत्यक्षत्वे सति सर्व 
पृक्ष्मचिषययमपि आउपवगोच्छद्धीयते ) उन में से उस उपदेश किये 
हुए अर्थ के एक देश प्रत्यक्ष होने पर सब सूक्ष्म विषय अपवगे 
पयन्त में श्रद्धा की जाती है। ( एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकर्म निर्दि- 
श्यते ) इस कारण यह चित्त का परिकर्म निर्देश किया गया। 
( अनियतासु बृत्तिषु तद्विययायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समर्थ 
स्थात्‌ ) विज्षिप्त वृत्तियों में ओर उन के विषयों में. उत्पन्न हुआ 
बशीकार नामवाला वेराग्य समर्थ होता है ( तध्य तस्याथेस्य 
प्रव्यक्षीकरणायेति ) उस २ अथ के प्रत्यक्ष करने के लिये यह 
अभिप्राय है। (तथा च सति श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधयो 5स्याप्रतिबन्धेन 
भविष्यन्तीति) और चैसा होते हुए श्रद्धा, वीय्ये, स्मृति तथा समाधि 
भी इस की निर्विन्न अथोत्‌ बिना रुकावट होती हैं ॥ ३०५॥ 
भो० वृत्ति 

विषया गन्धरसरूपस्पशं शब्दास्ते विद्वन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषय- 
बती प्रवृत्तिमनसः स्थेय करोति । तथा हि नासापग्रे चित्त धारयतों दिव्य- 
ग़न्धसंविदुपजायते । ताइश्येव जिद्यागे रससंवित्‌ । ताल्वग्रे रूपसंबित्‌ । 
जि्लामध्ये स्पशंसंवित्‌ । जिह्लामूले शब्द्संबित्‌ । तदेव॑ तत्तदिग्द्ियद्वारेण 
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तस्मिस्तस्मिन्दि्यविषये जायमाना. संविधित्तस्येकाअताया हेसुभवति । 
अस्ति योगस्थ फलमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात ॥ ३७ ॥ 
एबंविधमेवोपायान्तरमाह--- 
भो० चखछ पदार्थ 
( विषया गन्धरसरूपस्पश शब्दाः ) गन्ध, रस, रूप, स्पश, झब्द 
विषय हैं ( ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषयवती प्रवृत्ति: ) वह पांचों 
हैं फल रूप जिस के वह विषयवती प्रवृत्ति है ( मनसः स्मेय करोति ) 


धारयतो दिव्यगन्धरसंविदुपजायते ) नासिका के अग्र भाग में चित्त क्ृत्ति 
को धारण करते हुए सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( तादश्येव 
_ज़िद्स्‍ाओ रससवित ) उस ही प्रकार जिद्डा के अग्र भाग में रस का ज्ञान 
होता है । ( ताल्वग्रे रूपसंवित्‌ ) ताछु के अग्न भाग में रूप का ज्ञान । 
( जिल्लामध्ये स्पशसंवित्‌ ) जिह्ना के मध्य में स्पश का ज्ञान ( जिद्धा 
मूले शब्दसंवित्‌ ) जिद्दा के मूल में शब्द का ज्ञान । ( तदेव॑ तत्तदिन्द्ि- 
यद्वारेण तस्मिस्तस्मिन्दिव्यविषये जायमाना संविधित्तस्येकाग्रताया हेतु- 
भेवति ) इस प्रकार उस २ इन्द्रिय द्वारा उस २ दिव्य विषय का उत्पन्न 
हुआ वह ज्ञान चित्त की एकाग्रता का हेतु होता है। ( अस्ति योगस्य 
फलमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने से योगी 
को योग का फल होता है ॥ ३७ ॥ क्‍ 
( एवंविधिमेवोपायान्तरमाह ) इस हीं अन्य कार, इशन्य उपाय आगे 
कद्ते हैं--- 
विशोका वा ज्योलिष्सती ॥ ३६॥ “ 
रू्‌ू०---अथवा शोक रहित ज्योतिष्मती भ्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
मन की स्थिति को बांधती है अथोत्‌ चित्त एकाग्र होता है ॥ ३६॥ 
उया० भाष्यम 
प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवतेते | हृद्यपुण्डरीके 


।% प्रथम: समाधिपादः । हे 


तथाउस्मितायां समापन्न॑ं चित्त निस्तरद्रमहोदधिकल्पं॑ शान्तमनन्त- 
मस्मितामात्र॑ भवति। यत्रेदमुक्तम--““तमणुणमात्रमात्मानमनुवि- 
द्यास्मीत्येब॑ तावत्संप्रजानीते”” इति । एषा इयी विशोका विषयवती, 
अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते । यया योगिनश्रित्त 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 


व्या० भा० पदार्थों 


(प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवतंते) प्रवृत्ति उत्पन्न 
हुई मन की स्थिरता को स्थिर करती है, यह पूर्व सूत्र से इस सूत्र 
में अनुवत्ति आती है । ( हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ ) 
हृदय कमल में धारण करते हुए जो बुद्धि का ज्ञान, ( बुद्धिसत्त्व 
हि भाखरमाकाशकलपं ) निश्चय सात्त्विक बुद्धि आकाश के समान 
प्रकाशवाली है, ( तत्र स्थिति ) उस में ठहराव ( वेशारद्यात्मवृत्ति: ) 
प्रकाश होने से प्रवृत्ति ( सूर्यन्द्पअहमरिप्रभारूपाकारेण विकल्पते ) 
खूये, चन्द्र, अह, मरि के प्रकाश समान बदल जाती है (तथा5स्मि- 
तायां समापन्न॑ं चित्त निस्तरज्ञमहोद्धिकल्पं शान्तमनन्तसस्मितामात्र 
भवति ) उसी प्रकार अस्मिता में लगाया हुआ चित्त शान्त अनन्त 
तरह्ड रहित समुद्र के समान अस्पमितामात्र होता है अथात्‌ चित्त 
आत्मखरूपाकार होता है । ( यत्रेदमुक्तम ) जिस में यह कहा है--- 
( तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवे ) उस अणुमात्र अपने स्वरूप 
को जानकर यह में हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार ( तावत्संप्र- 
जानीते ) जब तक जानता है (इति एषा दयी विशोका विषयवती, 
अस्मितामात्रा च ) इस प्रकार यह दूसरी शोक रहित विषयवाली 
ओर अस्मितामात्र ( प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते ) प्रवृत्ति ज्योति- 
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बाली इस कारण कही जाती है। ( यया योगिनश्रित्त स्थितिपदं 
लभत इति ) जिस से योग्री का चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है॥३६॥ 


,.ऑ... भावाथ 

ज्योति का अर्थ जल्लान का है, जिस कारण जीवात्मा ज्ञान 
स्वरूप है और इस सूत्र में उस के स्वरूप में प्रवृत्ति कही गई है, 
इसलिये इसका नाम “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” हुआ ॥ ३६ ॥ 

भो० यात्ति 

प्रवृत्तिरुत्पक्षा चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शेषः। ज्योतिः 
शब्देन सात्विकः प्रकाश उच्यते । स प्रशस्तोी भूयानतिशयवांश्वर घिथलते 
ग्रस्थां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति: । विशोका विगतः सुखमयत्वाभ्यासवच्चा- 
चछोको रजः ' परिणामों यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिबन्धिनी । 
भ्रयमर्थ :--हत्पग्मसंपुटमध्ये प्रशान्तकल्लोलक्षीरोद्धिप्रस्य॑ चित्तसत्तव भाव- 
बतः भ्रज्ञालोकात्सवबृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थेयमुत्पय्यते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तरभप्रदश नद्वारेण संप्रज्ञातसमाधेजिषय दर्शयति-- 

भो० ब॒० पदाथो 

( प्रवृत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति घाक्य शेष. ) प्रकृति 
उत्पन्न हुईं चित्त की स्थिति को बांधने वाली होती है, इतना वाक्य सूत्र 
में शेष है सो लगाना चाहिये । (ज्योतिः शब्देन सात्तिकः प्रकाश उच्यले) 
ज्योति शब्द से सात्विक प्रकाश को कहा जाता है। ८ स प्रहास्तों भूया- 
नतिशयवांश्व विय्वते यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रश्त्ति: ) वह सात्विक प्रकाश 
अधिक है जिसमें वह “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” कहलाती है । ( विशज्ञोका 
विगतः सुखमयत्वाभ्यासवशाच्छोको रजः परिणामों यस्याः सा विशोका 3) 
वूर हो गया है सुखमय अभ्यास के वश से शोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- 
भाम जिस का वह विशोका कही जाती है (चेतसः स्थितिनिवन्धिनी) यह 
चित्त की स्थिरता बांधनेवाली है । (अयमथथः) यह अथ है--(हृत्पग्मसंपुद- 


प्रथमः समाधिपादः । ९७ 


ज+ -+--०५००« >उपकः «९+५५-२०-२००-+०००७)०+ ०००० क्‍पनक७फवकन५क-ल#-ा- पी “+“+०-क «पा “32०3५ कक) +3++७--७-०3०५०लनन-नी---- फजमन« -न»बकनका... >#श५-+ 


कल 
+क+<नककन+ नमक -सन 3७33 -म ५.+०+-++-++ जन तकण-ा 


मध्ये प्रशान्तकछोलक्षीरोद्धिप्रस्य चित्तसत्तवं भावयतः ) हृदय कमल के 
मध्य में परम शान्त सुखमय दूध के समुद्र के समान सात्विक चिक्त 
द्वारा विचार करते हुए ( भ्रज्ञालोकात्सवंबृत्तिपरिक्षये चेतसः स्थेयमुत्प- 
थते ) ज्ञान के प्रकाश से सब दृत्तियों के क्षय होने पर चित्त एकाग्रता 
को प्राप्त हो जाता है । ज्ञान शब्द से अभिप्राय ज्ञानस्वरूप जीवात्मा से 
छेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


( उपायान्तरप्रदश नद्वारेण संभ्रज्ञातसमाधेविषयं दर्शयति ) अन्य 
डपायों के द्वारा संप्रज्ञात समाधि के विषय को आगे दिखलाया जाता है-- 


वीतरागावेषय वा चित्तम ॥ ३७॥ 
सू०---अथवा राग रहित चित्त का विषय करने से चित्त 
एकापग्न होता है ॥। ३७ ॥ 
व्या० भाषयम्‌ 
वीतरागचित्ताम्बनोपरक्त वा योगिनश्रित्त स्थितिपदं लभत 
डइति ॥ ३७ ।॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( वीतरागचित्तालम्बनोपरक्त वा ) अथवा राग रहित चित्त 
का विषय करने से ( योगिनश्रित्त ) योगी का चित्त (स्थितिपद्‌ 
लभत इति ) एकाग्रता को प्राप्त होता है ॥३७॥ 
भो० चृत्ति 
मनसः स्थितिनिबन्धन॑ भवतीति शेषः । वीतरागः परित्यक्तविषया- 
भिलाषस्तस्य यश्चित्त परिहतछेश तदालम्बनी कृत चेतसः स्थितिहेतुभंवति।।३६७॥ 
एवंविधमुपायान्तरमाह--- 
भो० च० पदार्थों 
( मनसः स्थितिनिबन्धनं भवतीति शेषः ) मन की स्थिति को स्थिर 
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करने वाला होता है यह सूत्र में रोष है । ( वीदरागः परित्यक्तविषया- 
मिलाषस्तस्य यश्विस परिहतक्लश तदालम्बनीकृत चेतसः स्थितिहेतुभंवति ) 
वीतराग इस शब्द का अर्थ करते हैं, त्यागी है विषयों की अभिलाषा 
जिसने उस का जो चित्त छेशों को हरण किये हुए है वह आलम्बन 
किया हुआ, चित्त की स्थिति का हेतु होता है ॥ ३७ ॥ 
( एवंविधम्ुपायान्तरमाह ) इसी प्रकार अन्य उपाय आगे कहते हैं- 
स्प्ननिद्राज्ञानालम्बन वा ॥ ३२८॥ 


स०---अथवा खप्न, निद्रा ज्ञानालम्बन से भी चित्त 
एकाग्र होता ॥ ३८ ॥ 
उसा० भाष्यम 
स्वप़ज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकर योगिनश्रित्त 
स्थितिपदं लभत इति ॥३८॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( खप्नज्ञानालम्बन॑ वा) अथवा स्वप्नज्ञान ( निद्राज्ञानाल- 
स्‍्वन वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलम्बन करने से ( तदाकारं 
योगिनश्रित्त स्थितिपदं लभ्त इति ) उस के आकार को प्राप्त हुआ 
योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है| १८ ॥ 
'भा० चृत्ति 
प्रत्यस्तमितबाह्मन्द्रियवृत्तेम॑नोमात्रेणेव यत्र भोक्तृत्वमात्मनः स स्वप्न: । 
निदा पूर्वोक्तलतक्षणा । तदालुम्बन स्वप्तालम्बन॑ निद्रालम्बन वा ज्ञानमालू- 
मव्यसान चेतसः स्थिति करोति ॥ ३८ ॥ 
नानारुचित्वात्पाणिनां यस्मिन्करस्मिश्रिद्वस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति 
तस्य ध्यानेनापीष्टसिद्धिरेति प्रतिपादय्रितुमाह--- 
भो० ब० पदाथे 
( प्रत्यस्तमितबाह्येन्द्रियदत्तेम नोमात्रेणव यत्र भोक्तत्वमाव्मचः स स्वप्तः ) 
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इन्द्रियो की बाह्य बृत्ति लय होने पर केवछ मन से जिस में आत्मा का 
भोक्तापन हो वह स्वग्न का लक्षण है। ( निद्रा पूर्वोक्तलक्षण ) और निद्रा 
का लक्षण पूर्व सूत्र १० में कह आये हैं। ( तदालम्बन स्वप्नारम्बनं 
निद्वालम्बनं वा ) उन का आलूम्बन स्वप्न और निद्रा के आलम्बन आकार 
( ज्ञानमालम्ब्यमानं ) ज्ञान हुआ २ ( चेतसः स्थिति करोति ) चित्त की 
एकाग्रता को सम्पादन करता है ॥३८॥ 

( नानारुचित्वाआआणिनां ) प्राणियों की भिन्न २ रुचि होने के कारण 
( यस्मिन्कस्मिश्रिदस्तनि योगिनः श्रद्धा भवति ) जिस किसी वस्तु में योगी 
की भ्रद्धा हो (तस्यध्यानेनापीष्टसिद्धिः) उस के ध्यान से भी इष्ट सिद्धि होती 
है ( इति प्रतिपादयितुमाह ) यह प्रतिपादन करने को आगे कहते हैं-- 

यथ्ाभिमतध्यानाद्दाा ॥ ३६ ॥ 
स्‌०--अथवा उपरोक्त कथन किये हुए साधनों में से जो 
जिसको इष्ट हो उस ही के ध्यान से चित्त एकाग्र होता है ॥३१५९॥ 
उया० भाष्यम 

यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌। तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि 

स्थितिपदं लभत इति ॥३९॥ 
व्या० भा० पदा्थे 

( यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत ) जो जिस को शास्त्रीय मयोदा 
से इष्ट हो उस का ही ध्यान करे, जैसे कि शाम्र तत्त्व विचारादि 
भी हैं। ( ततन्न लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ) उन 
में एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त अन्य ध्येय में भी एकाग्रता को 
प्राप्त होता है ।।३९॥। िि 

भा० दात्त 
यथाभिमतवस्तुनि बाह्य चन्द्रादावाभ्यन्तरे नाडीचक्रादी वा भाष्यमाने 


चैतः स्थिरीभवति ॥३९॥ रवि 
एवमुपायान्प्रदृश्य फलद्शनाया55$६--- 
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भो० बृ० पदार्थ 
( यथामिमतवस्तनि ) इृष्ट वस्त में ( बाह्य चन्द्रादावाभ्यन्तरे नाडी 
चक्रादी वा ) बाह्य चन्द्रादि में अथवा अन्द्र नाड़ी चक्रादि में ( भाव्यमाने 
चेतः स्थिरीभवति » लगाया हुआ चित्त स्थिर होता है ॥३९॥ 
( एवमुपायान्प्रदश्य फलद्शनाया55ह ) इस प्रकार उपायों को दि 
खछाकर आगे फल दिखलाते हैं--- 


" परमाएुपरममह त्त्वान्तोउस्थ वशीकारः ॥ ४० ॥ 
सूर --अति सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर अति महान आकाश 
पंयन्‍त इस एकाप्रचित्त का वशीकार है ॥ ४० ॥ 


ठया० भाष्यस 


सूक्ष्म निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति | स्थूले 
निविशमानस्य परममहत्त्वान्त स्थितिपदं चित्तस्यथ । एवं तामुभरयीं 
कोटिमनुधावतों योअस्याप्रतीघात: स परो वशीकार:ः | तद्दशी कारा- 
त्परिपूरी योगिनश्रित्त न पुनरभ्यासकृतं परिक्मापेक्षत इति ॥४०॥ 
५0 अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समा- 
'(पत्तिरिति, तदुच्यते-- 
स्पा भमाण पदाथ 
. ( सूक्ष्मे ) सूक्ष्म विषय में ( निविशमानस्थ ) प्रवेश किया हुआ 
चित्त ( परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति ) परमाणु पयन्त एका- 
प्रता को लाभ करता है। ( स्थूले निविशमानस्थ परममहत्त्वान्तं 
स्थितिपदं चित्तस्य ) स्थल पदाथ में प्रवेश किया हुआ चित्त अति 
महान्‌ आकाशादि पयंन्त स्थिति को पाता है। ( एवं तामुभर्यी 
कोटिमनुधावतो योछस्याप्रतीधात: स परो वशीकारः ) इस प्रकार 
दोनों कोटियों में जाता हुआ चित्त जो इस का रुकाव न होना 
बह परमवशीकार कहलाता है । (तद्बशीकारात्परिपूर्ण योगिनश्रित्त) 


प्रथमः समाधिपादः । १०१ 
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उस के वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त ( न पुनरभ्या- 
सकृतं परिकमापेक्षत इति ) पुनः किसी उपाय के करने की आव- 
श्यक्ता नहीं रखता ॥।| ४० ॥ 


( अथ लब्धस्थितिकस्य चेतस: ) अब एकामग्न हुए चित्त की 
( किंस्वरूपा ) किस स्वरूपवाली ? ( किंविषया वा समापत्तिरिति 
तदुच्यते ) किस विषयवाली ? कैसी समापत्ति होती है? वह 
आगे कहा जाता है-- हे 

भो० वृत्ति 

एभिरुपाय श्रित्तस्य स्थेय भावयतों योगिनः सूक्ष्मविषयभावनाद्वारेण 
परमाण्वन्तो वशीकारी3प्रतिघातरूपो जायते, न क्रच्चित्तपररमाणुपयन्ते सूक्ष्मे 
विषयेउस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथंः । एवं स्थूलमाकाशादिपरममहत्पयन्त 
भावयतो न क्चिच्चे तसः प्रतिघात उत्पय्ते सत्र स्वातन्श्य भवतीत्यर्थ:॥४०॥ 

एवमेमिरुपाये: संस्कृतस्य चेतसः कीइ्ग्रुप॑ भवतीत्याह-- 


भो० चु० यदाथे 


( एमिरुपायेश्रित्तस्य स्पेये भावयतों योगिनः ) इन उपायों से योगी 
के एकाग्रता को प्राप्त हुए चित्त में ( सूक्ष्मविषयभाषनाद्वारेण ) सूक्ष्म 
विषय के विचार द्वारा ( परमाण्वन्तों वशीकारो5प्रतिघातरूपो जायते ) 
परमाणु पयन्त वशीकार अर्थात्‌ न रुकना उत्पन्न होता है, ( न क्चित्त- 
परमाणुपयम्ते सूक्ष्रे विषये5स्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथः ) सूक्ष्म विषय में 
इस योगी का मन परमांणु पयन्त कहीं भी उल्टा नहीं लोटता, यह अर्थ 
है। ( एवं स्थल्माकाशादिपरममहत्पयन्त भावयतः ) इस ही प्रकार स्थल 
विषय में अति महान्‌ आकाशादि पयन्त विचार करते हुए ( न क्चिश्वे- 
तससः प्रतिघात उत्पद्यते ) कहीं चित्त की गति नहीं रुकती ( सवश्र 
स्वातन्क्यं भवतीत्यथ: ) सर्वत्र स्वतन्त्र होता है, यह अर्थ है ॥ ४० ॥ 


( एव्सेमिरुपायेः ) इस प्रकार इन उपायों द्वारा (संस्कृतस्य चेतसः) 
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शुंख किये हुए चित्त का ( किद्मपं भवतीत्याद ) कैसा स्वरूप होता है 
लो आगे कहते हैं. 
“#* क्षीणवृचक्तेरभिजातस्थेव मणुेग्रहीतग्रहणग्रा- 
रेषु तत्ययतदज्लनता समापत्तिः | ४१ है 
५०... खू०--नष्ट हो गई हैं सबे वृत्तियें जिसकी उस योगी के 
चित्त की निर्मेल स्फटिक मणि के समान ग्रहीता-: जीवात्मा और 
ग्रहण शक्ति -- बुद्धि और ग्राह्म - विषय इन तीनों में एकाप्नता और 
तू पता प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ 
ठया० भाष्यम 
क्षीणवृत्तरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथं: । अभिजातस्येव मणे 
रिति हृष्टान्तोपादानम। यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
_ डपाश्रयरूपाका रेण निरभोासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्त भ्राह्म- 
* समापन्नं ग्राह्मससरूपाकारेण नि्ोसते । तथा भूतसूक्ष्मोपरक्त भूत- 
सूक्ष्मसमापन्न॑ भूतसूक्ष्मखरूपाभासं भवति। तथा स्थूलालम्बनो 
परक्त स्थलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा विश्वभेदोपरक्त 
विश्वभेदसमापन्न॑ विश्वरूपाभासं भवति । 
तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्र॒ष्टव्यम्‌ | ग्रहगालम्बनोीपरक्त ग्रहण॒- 
समापन्न॑ ग्रहणस्वरूपांकारेण निर्भासते । तथा भ्रद्दीतृपुरुषालम्बनो 
प्रक्त ग्रहीठ॒पुरुषसमापन्न॑ ग्रहीतृपुरुषस्वरूपाकारेश निभोासते । तथा 
मुत्तपुरुषालम्बनोपरक्त मुक्तपुरुषसमापन्न॑ मुक्तपुरुषखरूपाकारेण 
निर्भासते । (तदेवमभिजातमरिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतृप्रहणम्राह्मेषु 
पुरुषेन्द्रियभूतंषु या तत्थतदअनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति: सा 
समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


[रत कह उ्या० भा० पदार्थ 
के ( क्षीणवृत्तरिति अत्यस्तमितत्रत्ययस्थेत्यथ ) ज्षीण हो गई हैं 
जि. ह कु 


6 आ घर न शी बल हो. 


९ 


श््श्््श्स्श्ल्ल्ल्न्म्ण्ब््न्न्नल्सस कट 


वृत्तियें जिस की अथोत्‌ लय हो गई हैं बृत्तियें जिसकी यह अर्थ 
है । ( अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टान्तोपादानम ) मनिर्मेल स्फटिक 
मणि के समान इस से सूत्र में दृष्टान्‍्त का ग्रहण है। ( यथा 
स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते ) 
जैसे स्फटिक मणि उपाश्रय के भेद से उस २ रूप से उपरक्त हुई 
लपाश्रय के स्वरूपाकार से भासित होती है ( तथा झ्ाह्यालम्बनो 

परक्त चित्त ग्राह्मयसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपाकारेश निभोसते ) उस ही 
प्रकार चित्त ग्राह्म के अश्रिय से उपराग को प्राप्त होकर भ्राह्य को 
प्राप्त हुआ प्राह्मस्सरूपाकार से भासित होता है । ( तथा भूतसूक्ष्मो 
परक्त भूतसूक्ष्मसमापन्न भूतसुक्ष्मस्वरूपाभासं भवति ) ऐसे ही 
सूक्ष्म भूतां से उपराग को प्राप्त होकर चित्त सूक्ष्म भूतों को आ्राप्त 
हुआ सूक्ष्म भूतों के खरूप को प्रकाशित करता है । ( तथा स्थूला- 
लम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्न स्थुलरूपाभासं भवति ) उसी प्रकार 
स्थल आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर स्थूल स्वरूप को प्राप्त हुआ 
अथात्‌ स्थुलरूप में परिणाम को प्राप्त हुआ, स्थूलरूप से भासित 
होता है। (तथा विश्वर्भदोपरक्त॑ विश्वभेद्समापन्नं विश्वरूपाभासं 
भवति ) उस्री प्रकार विश्व के भेद से उपराग को प्राप्त होकर विश्व 
भेद को प्राप्त हुआ विश्वरूप से भासित होता है । 

( तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ ) इस ही प्रकार प्रहण॒रूप 
इन्द्रियों में भी जानना चाहिये । ( ग्रहणालम्बनोपरक्त प्रहणसमा- 
पन्नं प्रहण॒ख्वरूपाकारेण निर्भासते ) प्रहणशक्ति अर्थात्‌ बुद्धि के 
आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर चित्त ग्रहणशक्ति को प्राप्त हुआ, 
ग्रहण खरूप के आकार से भासित होता है। ( तथा अहीतृपुरुषा- 
लम्बनोपरक्त ग्रहीतृपुरुषसमापन्न॑ ग्रहीतृपुरुषसखरूपाकारेश निभा 
स्ते ) उसी प्रकार ग्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के आश्रय से 
उपराग को प्राप्त होकर, भरहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के स्वरूप 
समान परिणाम को प्राप्त हुआ, भ्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा 
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के स्वरूपाकार से भासित होता है। ( तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं 
मुक्तपुरुषसमापन्न॑ मुक्तपुरुषख्वरूपाकारेण निभासते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के आश्रय से उपराय को प्राप्त होकर, मुक्त पुझष को 
प्राप्त हुआ अथात्‌ मुक्त पुरुष स्वरूप समान परिणाम को प्राप्त हुआ 
चित्त मुक्तपुरुष खरूपाकार से भासित होता है, यह सारांश है । 
( तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु पुरुषेनिद्र- 
यभूतेषु ) वह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान शुद्ध हुआ 
अहीता अहण तथा ग्राद्य में अथात्‌ पुरुष इन्द्रिय और भूतों में (या 
तत्थतदअनता तेघु स्थितस्थ तदाकारापत्ति: सा समापत्तिरित्युच्यते) 
जो उन सें चित्त का ठहराव ओर उन के रूप में परिणाम होना 
डन में ठहरे हुए तथा उनके आकार की प्राप्ति वह समापत्ति कह- 
लाती है ॥ ४१ ॥ /. 


'मो० वृत्ति 


क्षीणा कृत्तयों यस्य तक्क्षीणब्रृत्ति तस्थ गहीतृअहणग्राह्य पु आत्मेन्द्रिय- 
विषयेषु तत्स्थतदल्अनता समापत्तिभवति । तत्स्थत्व॑ तत्रकाग्ता, तदखनता 
तन्मयल्रं, क्षीणभूते चित्ते विषयस्यथ भाष्यमानस्यवोत्कष:, तथाविधा समा- 
पत्तिर, तदूपः परिणामों भवतीत्यथः । दृष्टान्वमाह--अभिजातस्थेव सणे- 
यंथाउभिजातस्थ निर्मेलस्थ स्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवशात्तत्तद्पापत्तिरेवं 
निर्मलस्य चित्तस्थ तत्तद्भावनीयवस्त॒परागात्तत्तद्रपापक्तिः । यद्यपि ग्रहीतृ- 
ग्रहणग्राह्मेघु इत्युक्त तथा5पि भ्रूमिकाक्रमवशादआश्यग्रहणप्रहीतृषु इहति 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथम आश्यनिष्ठ एवं समाधिस्ततो ग्रहणनिष्ठस्ततो5स्मिता- 
मात्ररूपो ग्रहीत॒निष्ठट, केवलस्य पुरुषस्य अ्दीतुभाव्यत्वासंभवात्‌ । ततश्न 
स्थुछसूक्ष्मग्राह्मोपरक्त चित्त तत्र समापञ्न भवति । एवं अहणे ग्रद्दीतरि च 
समापज्ञ तत्रृपपरिणामत्व बोद्धूव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इदानीमुक्ताया एवं समापत्तेश्नातुर्विध्यभाह--- 


प्रथमः समाधिपादः । १०५७ 
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भो०व॒ु० पदार्थ 


( क्षीणा वृत्तयों यस्य तल्छ्लीणबृत्ति ) क्षीण हो गई हैं श्रुत्तियं जिस 
चित्त की वह क्षीण बृत्ति का अथ है € तस्य ग्रहीतृग्रहण प्राह्मषु आस्मे- 
स्व्रियविषयेषु तत्स्थतदअ्षनता समापत्तिभवति ) उस की ग्रहीता अर्थात्‌ 
ग्रहण करने वाले, ग्रहण, ग्राद्म में अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि और विषयों में एका- 
ग्रता सद्पतावाली समापत्ति होती है। ( तत्स्थत्वं तत्नेकाग्मता ) उसमें 
डहरना उसमें एकाग्रता होना है, ( तदअनता तनन्‍्मयत्वं ) तद्गपता तन्म- 
बता है, ( क्षीणभूत चित्ते विषयस्थ भाव्यमानस्येबोत्कष: ) श्रृत्ति रद्दित 
चित्त में विचारणीय विषयों की उत्कृष्टता होती है, ( तथाविधा समा- 
बत्तिः ) उस प्रकार की समापत्ति, ( तद्ग पः परिणामों भवरतीत्यथः ) उस 
के स्वरूप समान परिणाम होता है, यह अथ है । ( दृश्शान्तमाह ) दरृश्ान्त 
कहते हें--( अभिजातस्थेव मणेः ) निर्मल स्फर्टक मणि के समान 
( यथा5मिजातस्थ निर्मलस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाधिवशात्तत्तद्रूपापत्तिः ) 
जिस प्रकार मिमंझ स्फटिक मणि उस २ उपाधि के वश से उस २ रूप 
को प्राप्त होती है। जैसे मणि के नीचे रक्‍्खे हुए लाल और पीले दो पुष्प 
बीच में खाली छोड़ी हुईं छाल पीले पुष्पों के रूप से और जहां खाली 
है यहां सणि अपने रूप से श्वेत भासित होती है । इस ही प्रकार चित्त 
ग्राह्म विषय और अ्रहण करने वाले पुंरुष और अपने ग्रहण स्वरूप से 
भासित होता है, यह अभिप्राय है ( एवं निर्मछस्य चित्तस्य तत्तद्धावनी- 
यवस्तूपरागासत्तद्रुपापत्तिः ) इसी प्रकार निर्मंछ चित्र में उस २ विचार- 
णीय वस्तु के उपराग से उस २ रूप की प्राप्ति होती है । ( यद्यपि अद्दी- 
तृग्रहणप्राह्मे पु इत्युक्त ) यद्यपि सूत्र में ग्रहीता, अहण, आह्य इस क्रम से 
लिखा है ( तथा5पि भूमिकाक्रमवशाद्ग्राह्मग्रहणग्रद्दीतूपु इति बोध्यम्‌ ) 
तो भी भूमिका के क्रम अनुसार आाद्य ८ विषय और ग्रहण ८ बुद्धि और 
ग्रहीता ८ पुरुष में इस प्रकार जानना चाहिये ( यतः प्रथम ग्राद्मनिष्ठ 
एव समाधिः ) जिस कारण कि प्रथम समाधि झाहझ्य विषय विषयक ही 
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होती है (ततों ग्रहणनिष्ठस्ततो5स्मितामाश्ररूपोी ग्रहीतृनिष्ठ:) उसके पश्चात्‌ 
, अहण अर्थात्‌ बुद्धि विषयक उस के पश्चात्‌ अस्मितामात्ररूप जीवात्म 
स्वरूप विषयक होती है, ( केवलस्थ पुरुषस्य ग्रह्दीतुर्भाव्यत्वासंभवात्‌ ) 
केवल ग्रहीता पुरुष के स्वरूप में विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
अस्मिता यह में हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस भाव के विना धारण किये 
जीवात्मा से अपना स्वरूप ग्रहण नहीं हो सक्ता । ( ततश्र स्थरूसूक्ष्म- 
'आइग्रेपरकं चित्त तन्न समापत्न भवति ) इस कारण स्थरू, सूक्ष्म, ग्रहण 
करने योग्य लिषयों में उपराग को प्राप्त हआ चित्त उन में प्रथम समा- 
पत्ति वाला होता है । ( एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं तद्रृपपरिणामत्व 
5 बोदव्यम ) इस ही प्रकार पश्चात्‌ ग्रहण तत्पश्चात्‌ ग्रहीता को प्रास होकर 
- उन के रूप में परिणाम हो जाने का धर्म चित्त में जानने योग्य है ॥४१॥ 
( इदानीमुक्ताया एव समापतेश्वातुवध्यमाह ) अब ऊपर कही समा- 
' पत्तियों के चार भेदों को कहते हैं---.. . 

तत्न शब्दाथ्ज्ञानविऋल्पेः संकीणा सविब्का 


 खमसापक्ति! ॥ ४२॥ 
स््ू०---उन समापत्तियों में शब्द और उसका अथ और 


उफक अनक नस न कनी धन हा 


उसका ज्ञान इन दीन भेदों से मिली हुईं “ सबित॒क ” समाधि 
होती है ॥ ४२ ॥ 
कं व्या० भाष्यम 
तद्यथा गौरितिशब्दो गौरित्यर्थों गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
' विभक्तानामपि ग्रहण दरृष्टम । विभज्यमानाश्रान्ये शब्दधमो अन्ये5- 
: भ्रेधमी अन्ये ज्ञानघमों इत्येतेषां विभक्त: पन्‍्था: | तत्र समापजन्नस्थ 
योगिनो यो गवाद्यर्थ समाधिप्रज्ञायां समारूढ: स चेच्छब्दार्थ श्ञान- 
' विकल्पानुविद्ध उपावतेते सा संकी णो समापत्ति: सवितर्केत्युच्यते । 
यदा पुनः शब्दसंफेतस्मृतिपरिशुद्धी श्रुतानुमानश्लान विकल्पशू- 
न्‍्यायां समाधिभ्रज्ञायां खरूपमात्रेणावस्थितो5थस्तत्खरूपाकार मात्रत- 
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यैयावच्छियते । सा च निर्वितकों समापत्ति:। तत्पर प्रत्यक्षम। 
लेथ श्रतातुमानयोरबीजम्‌ । ततः अ्रतानुमाने प्रभवत: । न च श्रताहु- 
मानझ्ञानसह॒भूत॑ तदशेनम्‌ । तस्मादसकीर् प्रमाणान्तरिण योगिनों 
निवितकसमाधिज दशनमिति ॥ ४२ ॥ 


निवितकोया* समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षण द्योत्यते-- 

क्‍ व्या* भा पदाथ 

( तद्रथा गौरितिशब्दः ) उस विषय में जैसे “गो” यह शब्द 
ओर ( गौरित्यर्थ: ) “गो” यह पश्ु विशेष उस का अर्थ ( गौरिति 
ज्ञानम ) और “गौ” अथात इस पशु का गौ राम है यह ज्ञान 
( इति अववेभागेन विभक्तानामपि ग्रहण दृष्टम्‌ ) इन तीनों का 
भिन्न होते हुए भी एकन्न रूप से ग्रहण होना देखा गया । ( विभज्य- 
मानाश्वान्ये शब्दधमा अन्येउथंधमा अन्ये ज्ञानधमों: ) शब्द के 
धर्म अन्य भेद को प्राप्त हुए हैं, अर्थ के धर्म अन्य हें, ज्ञान के 
भिन्न हैं, ( इति एतेषां विभक्त पन्था:) अतः इन तीनों का भिन्न २ 
मांग है । ( तन्न समापन्नप्य योगिनो यो गवाद्यथः ) उन में समापत्ति 

 घाले योगी को जो “गौ” आदि विषय हैं ( समाधिग्रज्ञायां ) यदि 

घह समाधि की बुद्धि में ( समारूढ: स चेच्छव्दाथज्ञानविकत्पा- 
नुविद्ध उपावतेते ) आरूढ़ हुआ शब्द, अथे, ओर ज्ञान के भेद 
सहित वततंता है (सा सद्कीणां समापत्तिः सवितकेत्युल्यते ) बह 
संकी णा समापत्ति सवित॒क नाम से कद्दी जाती है 

(यदा पुनः शब्द संकेतस्मृतिपरिशुद्धो ) जब पुनः शब्द के संके- 
तवाली स्मृति शुद्ध होने पर (अ्तानुमानज्ञानविकल्पशून्यायां समाधि- 
प्रक्नायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोडथे: ) श्रत अनुमान ज्ञान की कल्पना 
से शुन्‍्य समाधिस्थ बुद्धि में खरूपमात्र से ठहरा हुआ अर्थ 
( तत्खरूपाकारमात्रतयेवावच्छियते ) उस के सखरूपाकारमात्न से ही 
भासित होता है, विकल्प रूप से नहीं कटता। (सा च निर्वितकों _ 


जि 
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समापत्ति: ) वह निर्वितक समाधि कहलाती है । ( तत्परंग्रत्यक्ष 8) 
बह पर प्रत्यत्त है। ( तथ् श्रतानुमानयोबीजम ) वह श्रत 
अनुमान ज्ञान का बीज है अथोत्‌ उस यथांथे वस्त के स्वरूपाधार, 
से ही शासत्र कहता और अनुमान किया जाता है। ( तत: श्रतानु-: 
माने प्रभवतः ) उस से ही श्रत और अनुमान ज्ञान उत्पन्न होते हैं । 
(न च श्रुतानुमानज्ञानसहभूतं॑ तदशेनम्‌ ) श्रत और अनुमान ज्ञान 
के साथ २ वतेते हुए वह दर्शन नहीं होता #$ (तस्मादसंकी री प्रमाणा- 
न्तरेण योगिनो निवितकसमाधिज दशनमिति ) इस कारण योगी 
को निर्वितक समाधि से उत्त्पन्न हुआ दशेन दूसरे प्रमाणों स असम्बद्ध 
होता है ॥०२॥ 


( निर्वितकोयाः समापत्तेरस्या: सूत्रेण लक्षण द्योत्यते ) इस 
निर्विकर्क समापत्ति. का लक्षण अगले सूत्र से प्रकाशित करते हैं--- 
भो० वृत्ति 
करोश्रेन्द्रियपग्राह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः। श्र्थों जात्यादिः | ज्ञान 
सत्वप्रधाना बुद्धिवृत्ति:। विकल्‍प उक्तलछक्षणः। तैः संकीर्णा यस्यामेते 
शब्दादयः परस्पराध्यासेन प्रतिभासन्ते गौरिति शब्दों मौरित्यर्थों गौरिति 
शानमित्यनेना$5कारेण सा सवितकां समापतिरुच्यते ॥४२॥४ 
उक्तरुक्षणविपरीतां निर्विवकांमाह--- 


भो० बृ० पदार्थ 
€ श्रोग्रेन्द्रियआहयः स्फोटरूपो वा शब्दः 9 कर्णन्द्रिय से अहण करने 
धोग्य अथवा अक्षरों की विशेष योजनारूप शब्द है। € अर्थों जात्यादिः 9 
अथे जाति आदि को कहते हैं । ( ज्ञान सत्ताप्रधाना बुद्धिश्व॒त्तिः ) सत्य 
शुण प्रधान हो जिस में पेसी बुद्धि की शक्ति को क्ञान कदते हैं । ( विकल्‍प 


अलमीिलीनड कि ला भा पान आओ 


# श्रुत ओर अनुमान ज्ञान के आश्रित वस्तु नहीं होती, किन्तु बस्तु के 
' आश्रित श्रुत और अनुमान ज्ञान दोता दै 


प्रथम समोधियाद।). ... १०९: 
उक्तऊक्षणः $ विकल्प का लक्षण पूर्व कह चुके हैं । ( ते: संकीर्णा यरवामेंले 
इहब्दादयः ) जिस में यह शब्दादि मिलते हुए हों ( परस्पराध्यासेन प्रति- 
मासन्ते ) एक दूसरे के अध्यास से भासित होते हैं कि ( गौरेति शब्दों 
मौरित्यर्थों गौरिति ज्ञानमित्यनेना55कारेण सा सवितकां समापत्तिरुच्यते ) 
“मै”? यह शब्द “गौ” यह पछु विशेष अर्थ “गौ” यह शान इस आकार 
से भासित होते हों वह “सवितक ” समापत्ति कही जाती है ॥४२॥ 

( उक्तलक्षणविपरीतां निर्वितकामाह ) ऊपर कट्टे ऊक्षण से विपरीत 
रुक्षणवालली निर्वितक समाधि को आगे कहते हैं-- _. .. 


स्खातिपारिशुद्धों स्वरूप शून्येवा थे मात्रनि भाँसा 
निर्वितकों ॥ ४३॥ 

सू०---स्मृति शुद्ध होने पर बुद्धि अपने खरूप से शून्य के 
समान अथंमात्र को भासिव करने वाली निर्वितक समाधि कह- 
लाती है ॥ ४३ ॥ 


जल जल | अं, मरधमुकबक-०क कक ५ डिक 


या» भाष्यम्‌ 


या शब्दसंकेतश्रतानुमानश्लानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धी प्राह्मस्वरू 
पोपरक्ता भ्रज्ञाः खमिव ग्रज्ञाखरूपं अहणात्मक त्यक्त्वा पदाथमाकत्र- 
स्परूपा ग्राह्मस्थरूपापन्नेव भवति सा निर्वितकों समापत्ति:।. नरक 

तथा च व्याख्यातम--तस्या एकबुद्ध्युपक्रमो श्थात्माउणुप्र*: 
'यविरोषा मा 2 जि पेदादिया . [द्िघेष्टादिया लोक: । हि 

सच । भूतसूक्ष्माणां साधारणो धम आत्मभूत 
फलेन व्यक्तेनानुमितः स्वव्यंजकाखनः प्रादुर्भवति । धमोन्तरस्य 
कपालादेरुदये च तिरो भवति | स एप धर्मोडवयवीत्युच्यते । यो5- 
सावेकश्व॒ महांश्वाणीयांश्वर स्पशवांश्व क्रियाधमेकश्वानित्यश्र तेना- 
बयविना व्यवहाराः क्रियन्ते'। 

यस्य पुनरयस्तुक: स प्रथयविशेषः सूद्रम॑ थ फारणमनुपलंम्य- 
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मविंकल्पस्थ तस्यावयव्यमावादतद्रपप्मतिष्ठ मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण 
सर्वेमेतर प्राप्त मिथ्याक्ञानमिति । 


. तदा च सम्यग्झञानमपि कि स्याद्धिषयाभाबात्‌ | यंग्रदुपलभ्यते 
तत्तद्वयवित्वेना55म्नातम्‌ । तस्मादस्व्यवयवी यो महत्त्वादिव्यवहारा- 
पन्न: समापतेनिव्रितकोया विषयी भवति ॥ ४३ ॥ 


दया ० भा० पदाथ 


( या शब्दरसंकेतश्रतानुमानज्ञानविकल्प ) श्रत और अनुमान 
ज्ञान जो शब्द और अर्थ के संकेत से कल्पना वाला होता है 
( स्मृतिपरिशुद्धों ) वह स्मृति शुद्ध होने पर, इस का अभिप्राय यह 
है कि पूर्वोक्त शब्दाथ की कल्पना सहित समाधि का अभ्यास 
करते हुए जब॑ अथ के स्वरूप का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है, तब 

_बित्ा शब्दाथ की कल्षना से योगी उप्त को जानने लगता है, वह 
स्मृति शुद्ध कहलाती हँँ। उस स्मृति के शुद्ध धोने पर ( ग्राह्म स्वरू- 
पोपरक्ता प्रज्ञा ) बुद्धि ग्राह्म के खरूप से उपराग को अ्राप्त हुई 
( स्वमिव प्रज्ञासखरूपं ग्रहणात्मक त्यक्त्वा ) ग्रहणात्मक बद्धि क 
स्वरूप को बुद्धि स्वयं ही त्याग कर ( पदा्थमात्रस्वरूपा ) पदार्थ 
मात्र के स्वरूप वालो ( प्राह्मस्वरूपापन्नेव भवति ) प्राद्य के स्वरूप 
को प्राप्त होती है ( सा निर्वितकों समापत्तिः ) बह निर्वितर्कों संमां- 
श्रूच्ध कहलाती है ॥ ४३ ॥ 

ह सूचना 
'. यहां तक व्यास देव जी का भ्राध्य समाप्त हो चुका आगे किसी नवीन 
घदान्ती आदि का मन पड़त बुथा प्रलाप सूत्र के भभिप्राय से असम्बद्ध बढ़ाया हुआ 
मालूंस होता है । जैसा कि हृम्त भूमिका में जतला चुके हैं इसलिये उस का अथे 
नहीं किया गया, मूल में वद्द सब है, बुद्धिमान उस को विचार लेवें, भोज 
वूश्ि. मे भी उसना दी भाष्य माता है लो - हसने लिया है। आगे के सिथ्या 


ज्ल्‍्खबस्न्‍ी शत 
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प्रथम: समाधिपादः । . १६१ 
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प्रताप प्र उन्होंने भो कुछ नहीं लिखा यंत्र तो शब्दा्थ संकेत की कल्पनां से 
रहित समाधि के स्वरूप को कहता है ओर यह कौरशे स्थूल सूद्ठम पदार्थों की 
असम्बद्ध कल्पना करता दे ॥ ४३ ॥ 


भो० वृत्ति 


शब्दाथस्टतिप्रविलयें. सति प्रत्युदितस्पष्टप्राह्माकारप्रतिभासितयो 


' ब्यग्भुतज्ञानांशत्वेन स्वरूपशून्येव निर्वितकों समापत्तिः ॥ ४३ 0४ 


सेदान्तर प्रतिपादयितुमाहईँ--- 
भो० बृ० पदार्थ 

( शब्दाथस्मतिप्रविलये सति ) शब्द और उस के अर्थ की स्म॑ृेति 
लय होने पर ( ग्रत्युदितस्पष्ट प्रह्माका आतिभासितया ) स्पष्ट ग्राद्याकार 
से भासखित होने वाली बुद्धि से जब ज्ञान उदय होता है ( न्‍्याग्मूसश्ञानां- 
शत्पेन स्वरूपशून्येव ) ज्ञानांश रूप की पएथक्ता वाले स्वरूप से शून्य के 
समान जब बुद्धि होती है ( निर्थितर्का समापत्तिः ) वह निर्वितक समा 
पत्ति कहलाती है अथांत्‌ जब त्रिपुटी रूप ज्ञान नष्ट होकर केवल ध्येय 
मात्र का ज्ञान रद जाता है वह समापत्ति “तिकद्धितक- समाधि 
कहलाती है ॥ ४३ ॥ ॥ द 

( भेदान्तर प्रतिपादयितुमाह ) अन्य भेद वर्णन करने को आगे सूत्र 


 ऋहते हैं -- 


एतयेव सविचारा निर्विचारा च सत््मविषया 
स्याख्याला ॥ ४४ ॥ 
स्‌०---श्न सवितक निर्वितक समापत्तियों के वर्णन करने 
से ही सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय भी कहे गये जानो ॥ ४४॥ 
कजदू.. ० भाष्यम्‌ 


तत्र / भूतसूश्मेष्वभिव्यक्तवमंकेषु देशकालनिमित्तानुभवाक्ष- 
ब्छिन्नेषु या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्येकबुद्धिनिर्धा 
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हामेबोदितघमंविशिष्ट भूतसूक्ष्ममालम्बनीभूत॑ समाधिप्रज्ायामुप्र- 
सिध्ते | 


या पुनः सर्वथा सबंतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधमोनवच्िम्रेषु 
सर्वधमानुपातिषु स्वंधमोत्मकेषु समापत्ति: सा निर्विचारेत्युच्यते । 
एवं स्वरूप हि तद्भतसूक्ष्ममेतेनेव स्वरूपेणा55लम्बनीभूतमेव समा- 
धिप्रज्लास्टरूपमुपर अयति । 

प्रज्ञा च स्वरूपशुन्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा निविचारे- 
ध्युच्यते । तन्न महद्वस्तुविषया सवितकों निर्वितकां चं, सूक्ष्मवस्तु- 
विषया सविचारा निर्षविचारा च। एवमुभयोरेतयैव निर्वितकया 
विकल्पहानिव्याख्यातेति ॥ ४४ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


“.. ( तत्र भूतसूक्ष्मेष्वभिव्यक्तथर्मकेषु ) उत्त में. प्रगटरूप सूक्ष्म 
भूतों में ( देशकालनिमित्तानुभवावन्छिन्नेषु ) देश काल निमित्त 
ओर अनुभव सहितो में ( या समापत्ति: सा सविधारेय के, ज्यूते, ) 
जो समापत्ति होती है वह “सविचार” कही जाती है। ( तत्राप्ये- 
कबुद्धिनिप्रोष्ममेवोदितधमेविशिष्ट ) उन में भी एकाग्न थुद्धि से 
वर्तमान घर्म विशेष वाले ( भूतसूक्ष्ममालम्बनी भूत॑ समाधिप्रज्ञाया- 
मुपतिष्ठते ) सू क्रम भूत आश्रय हुए समाधि की बुद्धि में रहते हैं । 

(या पुनः: सर्वथा सवंतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधमोनवन्णि- 
ओेषु ) जब फिर सब ग्कार से से भेदादि सहित अतीत अना- 
गत वर्तमान धर्मों सहित ( सर्वधमोनुपातिषु कहकर समा- 
पत्तिः ) सबे धर्मों सहित सवे धमरूप से समापत्ति होती है ( सा 
निर्विचारेत्युच्यते ) वह निर्विचार कट्दी जाती है-।.( एवं स्वरूप हि 
सद्भतसू च्ममेतेनैवु स्वरूपेणा5उलम्बनीभूतसेब समाधिप्रश्ञास्वरूप- 

. झुपरखयति ) इस प्रकार द्वी वह सू दम भूतों का स्वरूप है, इंस 


हल धन 


प्रथमः समाधिपादः । . ११३ 
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“ ख्रूप से ही आश्रित हुई समाधि की बुद्धि सू दम भूततों के स्वरूप 
से उपरक्त होती है । वि 

( प्रज्ञा च स्वरूपशुन्येवाथमात्रा यदा भवति ) और बुद्धि भी 
अपने स्वरूप से शून्य के समान अथे मात्र के आकार वाली जब 
होती है (तदा निर्विचारेत्युच्यते ) तब निर्विचार कद्दी जाती है । 
( तन्न महद्वस्तुविषया सवितको निर्वितकों च ) और उन में महत्‌ 
वस्तु विषयक सवितक निर्वितक हैं । ( सू चमवस्तुविषया सविचारा 
निर्विचारा च ) सू दम वस्तु विषयक सविचार और निर्विचार हैं । 
( एवमुभयोरेतयेब निवितकया विकल्पद्दानिव्योख्यातेति )» इस 
प्रकार दोनों की दी इस निवितकों द्वारा विकल्प की हानि कही 
जानो ॥ ४४ ॥ 

'मो० चृत्ति 

एतयेव सबितकया निर्वितकया व समापत्त्या सविचारा निर्विचारा 
लू ब्याख्याता । कीरशी, सूध्मविषया सूश्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिविषयों यस्याः 
सा तथोक्ता । एतेन पूव॑स्थाः स्थूलविषयत्व॑ प्रतिपादित भवति । सा हि 
महाभूतेन्द्रियारूम्थना । शब्दार्थविषयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहितत्वेन देश- 
कालघर्माद्यवश्छिन्नः सूक्ष्मो5थः प्रतिभाति यस्थां सा सविचारा । देशकाल- 
घर्मादिरहितो धर्मिमात्रतया सूक्ष्मो5य॑स्तन्मात्रेन्द्रियरूपः प्रतिभाति यथर्वां 
सा निर्विचारा ॥ ४०॥ ह 

अस्ता एवं सूक्ष्मविषयायाः किंपय॑न्तः सूक्ष्मविषय इत्याइ-- 

भो० थ्व० पदा्थे 

( एतयेव सक्तिकया निर्वितकया व समापत्त्या सविचारा निर्विचारा 
लू स्याख्याता ) इन सवितक निर्वितक समापत्तियों के वर्णन करने से ही 
सविचांर निर्विचार कहीं गईं जानो । ( कीदशी ) किस प्रकार ९ ( सूक्ष्म- 
विषया सूक्ष्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिर्बिषयों यस्याः सा तथोक्ता ) सूक्ष्म विषय 
बाली अर्थात्‌ सूक्ष्म तन्मात्रा इन्द्रियादि विषय हं जिस के वदद '“ सूधषम- 
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विषया .' कहलाती है। (एतेन पूवस्थाः स्थूऊविषयत्व प्रतिपादित भवति) 
इस से ही प्रूव स्थूल विषयत्व वाली कही गईं जानो । ( सा हि भहा- 
भूतेन्दियालम्बना ) और वही पत्नमहाभूत इन्द्रियों के आश्रय वाली । 
( शब्दार्थ विषयत्वेन शब्दा्थ वेकल्पसहितत्वेन ) शब्द अ्थ के विषयत्व से 
शब्दार्थ की कल्पना सहित ( देशकालधर्मा ग्रवच्छिन्नः सूक्ष्मो5थः प्रतिभाति 
यरयां सा सघिचारा ) देश काल धर्मादि सहित सूक्ष्म अर्थ भासित होता है 
जिसमें वह “सविचार है। (देशकालधर्मादिरहितो घर्मिमात्रतया सूक्ष्मी$- 
थस्तमात्रेन्द्रियरूप: प्रतिभाति बस्यां सा निर्वचिचारा ) देश काल धर्मांदि 
से रहित घर्मिमात्र स्वरूप से सूक्ष्म अथ तन्सात्रेन्द्रियरूप भासित होते हैं 
जिस में वह “निर्तिचार है ॥ ४७४ ॥ 

( अस्या एवं सूक्ष्मविषयायाः किंपयन्तः सूक्ष्मचिषय इत्याह ) इस 
ही सूक्ष्म विषय वाली का कहां तक सूक्ष्म विषय है, यह आगे कहते हैं- 
सूच्मविषयत्त्व चालिड्रपयेवसानम ॥ ४५॥ 

सू०---सू कम विषयों की अवधि अलिज्ञ परम पुरुष पर- 
सात्मा पयन्त है । 
जैसा कि कठोपनिषद्‌ षष्ठी वल्ली मंत्र ७। ८ में कहा है-- 
इन्द्रियेभ्यः पर मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । 
सक्त्वादधि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

/ अर्थ--इन्द्रियों से मन सू दम है, मन से बुद्धि सू एम है, बुद्धि 
से महतत्त्व सू एम है, महत्त्व से अव्यक्त मूल प्रकृति सू क्ष्म है॥१॥ 
/ अव्यक्तात्तु परः पुरुषों व्यापको5लिज्ञ एव च | 
। यज्ज्ञात्वा मच्यते जन्तुरसतत्घं च गच्छुति ॥ २॥ 

अथे--अव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सू क्ष्म है जो सब में 
व्यापक और “अलिज्ञ” अथात्‌ निराकार है, जिस को जान कर 
सब जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं।। २॥ 
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प्रथमः समाधिपादः | ११७ 


. इस सूत्र में “अलिज्ञ ” शब्द से परमात्मा का ही ग्रदण है । 
जैसा कि महर्षि व्यासदेवजी अपने भाष्य में कहते हैं | ४५॥ 
वया० भाष्यम्‌ शी 
पाधिवस्थाणीरगन्धतन्मात्र सू मो विषय: | ओप्यस्य रसतन्मां- 
त्रमू । तैजसस्य रूपतन्मात्रय्‌। वायवीयस्य स्पशंतन्मात्रम्‌ू। आका- 
शस्य शब्रतन्मात्रमेति । तेषामहंकार: । अस्यापि लिझ्ञमात्र सूँ स्मों 
विषयः । लिड्रममात्रस्याय्यलिड्र' सूच्मी विषयः। न चालिज्ञात्परं 
सू <ममस्ति ? | नन्‍्वस्ति पुरुष: सू छम इति। सत्यम्‌। यथा लिड्डात्पर- 
मलिड्गस्य सीदम्यं न चेत्र पुरुपस्य । किन्तु, लिड्गस्यान्वयिकारखां 
पुरुषों न भवति। हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सौक्म्यं निरतिशयं 
व्याख्यातम्‌॥ ४५ ॥; 


ध्या० भा० पदार्थ 


( पार्यिवस्थाणोगेन्धतन्मात्र सू्ष्मो विषयः ) पृथ्वी का सूध्ष्म 
भूत गन्धतन्मात्रा अथोत सूक्ष्म विषय है । ( आप्यस्य रसतन्मात्रम ) 
इसी प्रकार जल का सू द्मभूत अथोत्‌ कारण रसतन्मांत्रा सू दम 

“विषय है। ( सैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ ) वैसे ही अप्रि का सू दम 
कारण रूपतन्मात्रा । ( बरायवीयस्य स्पशतन्मात्र ) और वायु का 
कारण स्पशतन्मात्रा । ( आकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति ) आकाश 
का कारण शब्दतन्मात्रा है। ( तेषामह फारः ) उन तन्मात्राओं का 
कारण अहझ्लर हैे। ( अस्यापि लिझ्ञमात्रं सूक्ष्मो विषयः ) इस 
अहंफार का भी लिझ्लमात्र अथांत्‌ बुद्धि सूक्ष्म विषय कारण है॥ 
( लिछ्डमात्रस्याप्यलिद्ग सूक्ष्मो विषयः ) ओर बुद्धि का भी सूक्ष्म 
कारण अलिज्ग अर्थात्‌ प्रकृति है। (न चालिज्ञात्परं सूक्ष्ममस्ति ) 
अलिक्ञ प्रकृति से परे सूक्ष्म कारण नहीं है ? ( ननु अस्ति पुरुषः 

“सूक्ष्म: ) उत्तर--नहीं, निश्चय पुरुष सूक्ष्म है । ( इति सत्यम्‌ ) यह्‌ 
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सत्य है। किस प्रकार सत्य है यह अआगे कहते हैं, ( यथा ) जैसे 
( लिझ्ञात्‌ परं ) बुद्धि से परे ( अलिज्ञस्य सौक्ष्म्यं ) प्रकृति की 
सूक्ष्मता है ( न चैव॑ पुरुषस्थ ) इस प्रकार पुरुष की नहीं। ( किंतु 
लिड्डस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति ) किन्तु लिझ्न का उपादान 
कारण पुरुष नहीं है । ( देहुलु भ भवतीति ) परन्तु निमित्त फारण तो 
पुरुष है । ( अतः प्रधाने निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ) इसलिये 
सपादान कारण की दृष्टि से प्रकृति में सब से अधिक सूक्ष्मता 


गई है || ४५ ॥ 
भो० वृत्ति 


सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योयत्सूक्ष्मविषयस्वमुक्त तदलिद्ञपय- 
बसानं--न क्चिल्लीयते न वा किंचिलिक्षति गमयतीत्यलिड् प्रधान तत्पयस्त 
सूक्ष्मविषयत्वम्‌ । तथा हि-गुणानां परिणामे चत्वारि पर्दाणि विशिष्टलिश्ल- 
मविशिष्टलिज्ञ लिड्रमाश्रमलिड्ठ चेति । विशिष्टलिज्क भूतेन्द्रियाणि । अविशि- 
एलिज् तन्‍्सात्रेन्द्रियाणि । लिज्ञमात्र बुद्धि: । अलिड्न प्रधानमिति । नातः 
पर सूक्ष्ममस्तीत्युक्त भवति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनमाह--- 
मभो० थृ० पदाथ्थे 

( सविचारनिर्विचारयोंः समापत्त्योयस्सूक्मविषयत्वमुक्त तदलिक्पयव- 
सानम्‌ ) सविचार निर्विचार दोनों समापत्तियों का जो सूक्ष्म विषय कहा 
गया उस की अलिक्ज पयन्त अवधि है । (न क़चिलीयते न वा क़िंचि- 
छिक्नति गमयतीत्यलिड्ज प्रधान ) न किसी में लय होता है, न कुछ लिख 
होता है, इस कारण अलिद्ग प्रकृति है ( तत्पयन्त सूक्ष्मविषयत्वम्‌ ) प्रकृति 
बयन्स सूक्ष्म विषयता है । ( तथा हि--गुणानां परिणामे चत्वारि पर्वाण ) 
उंस ही प्रकार गुणों के परिणाम में चार भेद हैं । ( विशिष्टलिड्म्‌ » 
प्रथंमः-विशिष्टलिक़ ( अविशिश्लिडमस ) द्वितियः-अधिशिश्लिज्' ( लिम्ल- 
मात्र ) ठृतीयः-छिज्रमात्र ( अलिड् ज्ञेति ) और चतुर्शः--अ्रछिक्त, इस 
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प्रेधमः समाधिपादः । ११७ 


प्रकोर चार भेद हैं। ( विशिष्टलिढ़ं भूतेन्द्रियांणि ) विशिष्टलिज्ञ स्थूल 
भूत और इन्द्रियें हैं। ( अविशिष्टलिक़ तन्मात्रेन्द्रियाणि ) अविशिश्टलिजञ 
तन्‍्मात्रा और अन्तःकरण है। ९ लिड्डमात्न बुद्धिः ) लिज्शमान्न छुद्धि को 
कहते, हैं ( अलिक्ज प्रधानमिति ) अलिड्ज प्रधान प्रकृति है। € नातः 
पर सूक्ष्ममस्तीस्युक्त भवति ) इस अलिड्न से परे सूक्ष्म नहीं है, यह 
कहा है ॥ ४५ ॥ 
( एतासां समापत्तिनां प्रकृते ग्रयोजनमाह ) इस प्रकरण में इन सत्र 
समापत्तियों के कहने का प्रयोजन आगे कहते हैं--- 
ता एव सबीजः समाधि: ॥ ४६ ॥ 
सतू०--वह चारों समापत्ति बीज वाली समाधि अ्रथोत्‌ 
संप्रश्ात योग कहलाती हैं ॥ ४६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ताश्म तस्र: समापत्तयो बहिवेस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
तत्र स्थूलेडथें. सवितर्को, निदितकेः । सूक्ष्मे5थें. सविचासे ...निम्निचार 
इति चतुर्घोपसंस्यातः समाधिरिति ॥ ४६॥ 
ठया० भा० पदा्थो 
( ताश्चतश्र: ) वह चारों ( समापत्तय: ) समापत्तियां ( बहि- 
वेस्तुबीजा: ) बाह्य अथोत्‌ सांसारिक विषयों के बीज सहित 
( इति ) इस कारण ( समाधि: अपि सबीज:ः ) समाधि भी सबीज 
कहलाती है। ( तत्न ) उन में ( स्थूलेडर्थं ) स्थूल पदार्थों में होने 
वाली ( सवितकः निवितकः ) सवितक निवितक हैं। ( सूक्ष्मेदर्थ ) 
सूक्ष्म बिषयों में होने वाली ( सविचारः निविचार इति ) सविचार 
निविचार हैं। ( चतुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति ) इस लिये वह 
चार सभेदों से चार नाम वाली समाधि कहलाती है ४६ ४ 
भो० वृत्ति 
ता एवोक्तलक्षणाः प्मापत्तयः सह ब्रीजेना$5लम्वनेन व्तत इसति 
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सबीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सवासां साल्म्बनस्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधथेतरासां समापत्तीनां निर्विचारफलत्वान्षिविचाराया; फलमाह--- 
भो० बु० पदार्थ 
( ता एवोक्तलक्षणा: समात्तयः सह बीजेना55रूम्बनेन वर्तते )पूर्वोक्त 
छक्षणों से कही गई समापत्ति बीज के सहित अथांत्‌ आश्रय के साथ 
बतती है ( इति सर्ब-जः संग्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते ) इस कारण बींज 
सहित संप्रज्ञात समाधि है ऐसा कहा जाता है, (सवांसां सालम्बनत्वात्‌ ) 
क्योंकि खा 'के आलम्बन सहित होने से ॥ ४६ ॥ 
०५% ( अश्येतरासां समापत्तीनां निर्विचारफरत्वान्निर्तिचाराया: फलमाह ) 
शल्य तीन समापत्तियों की नित्निचार समापत्तिफलरूप होने से निर्विचार 
. समापत्ते का फल आगे कहते हैं-- 
(१ बट रा तय त्भ फ ी 
निविचारवेशारणेड्थ्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
स्‌०--निविचार समाधि के निर्मल होने पर आत्म प्रस- 
झता होती है ॥ ४७॥ हु 
ड्या० भाष्यम्‌ 
अशुद्धभ्रावरणमलापेत स्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्थ रजस्तमो- : 
भ्यामनभिभूतः खन्‍्छ: स्थितित्रवाहों वेशारद्म्‌ | यदा नित्रि चारस्य 
समाधेवशार्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मम्रसादो भूता- 
थंविषयः क्रमाननुरोधी स्कुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तपू-- 
प्रज्ञाम्रसादमारुद्य अशोच्य: शोचतों जनान । 
भूमिष्ठानिव शेलस्थ: सवोन्प्राज्ञोड्नुपश्यति ॥ ४७ ॥ 
व्या० मा० पदाथ.... 
(अशुद्धधावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य) अशुद्धि- 
रूप आवरण मल नष्ट हुए प्रकाशरूप सात्तविक बुद्ध के ( रज- 
स्तमो भ्यामनमिभूत: ) रत और तम से रहित दोने पर ( खच्छ: 


न ओ 


बोगिनो भवत्यध्यात्मप्रसाद: ) जब निव्चार समाधि-क्री-यह वेशा- 
रथ उत्पन्न होता है, तब योगी को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है 
( भूताथथंविषयः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोक: ) भूत ओर अर्था के 
विषय में क्रमानुकूल प्रत्यज्ञ कराने वाली बुद्धि का प्रकाश होता है। 

( तथा चोक्तम्‌ ) बेसा ही यह वाक्य है-- 

( प्रज्ञाप्रसादमारुद्यम अशोच्य: शोचता जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिव शैलस्थः सवोन्प्राज्ञोडनुपश्यति ) योगी प्रसन्नता में 
आरूढ़ होकर शोक रहित ओर शोक करते हुए सब जनों को इस 
प्रकार देखता है, जैसे पवेत की चोटी पर चढ़ा हुआ पुरुष भूमिस्थ 
पुरुषों और पदार्थों को देखता है ॥| ४७ ॥ 


भो० व्रात्ति 


निर्धियारस्त्र व्याख्यातम्‌ । वेशारथ नेमल्यम्‌ । सत्रितका स्थूलविषया- 
मपेध्दय निर्वितकाँयाः प्राधान्यम्‌ । ततो5पि सूक्ष्मविषयायाः सविचारायाः, 
सतो5पि निर्तिकक्परूपाया निर्विचारायाः तस्वास्तु निश्रिचारायाः प्रकृष्टा- 
 भ्यासवशा शारये नैम॑ल्ये सत्यध्यात्मप्रसादः समुपजायते | चित्त क्ुश- 
वासनारहितं स्थितिप्रवाह योग्य भवति । एतदेव चित्तस्थ वेशारय य त्स्थिती 
दाढ्यम्‌ ॥ ४७ ४ 

तस्मिन्सति कि भवतीत्याह--- 
भो० चु० पदाथ 

€ निर्विचारत्वं ब्याख्यातस्‌ ) निर्विचारता ऊपर कही गई । ( वैशा- 

रच मैमेल्यूम्‌ ) निमेलता को वेशार्य कहते हैं । (सबितकों स्थूलविषया- 


मपेक्ष्य निर्वितर्कायाः प्राधान्यम्‌ ) स्थूछ विषयों वाडी सबितक समापत्ति 
की अपेक्षा से निर्वितक समापत्ति को प्रधानता है। ( ततो5पि सूक्ष्म- 


न्‍आिनिननतः: 
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जज हए 3 ब.+लत नललन्‍ननात-। 


विजष्यायाः सविचारायाः ) सूक्ष्म विषय वाली होने से सविचार समा“ 
वक्ति को उस से भी प्रधानता है। ( ततो$पि निर्विकल्परूपाया निर्दि-. 
आरायाः ) निर्विकल्परूप होने से निर्विवार समापत्ति की उस से भी 
प्रधानता है । ( तस्वास्तु निर्विचारायाः प्रकृष्टाभ्यासवशाद्रे शारध नैमंस्ये ). 
डस निर्विचार समापत्ति के अत्यन्त अभ्यास के वश से वेशारथ अर्थात्‌ 
निमलता होने पर ( सत्यध्यात्मप्रसादः समुपजायते ) आस्मा में प्रसश्नता 
उत्पन्न होती है। ( चित्त केशवासनारहित स्थितिप्रवाह योग्य भवति ) 
चित्त केश और वासनाओं से रहित हुआ स्थिति प्रवाह के योग्य होता 
है। ( एतदेव चित्तस्य वशारयं यस्स्थितो दाव्यम ) यही चित्त की 
मिमकता है, जो एकाग्रता की दइृदता है ॥ ४७ ॥ 
€ तस्मिन्सति कि भवतीत्याह ) उस में ठहराव होने पर क्या छाभ 
होता है ? यह अगले सूत्र में वर्णन किया है-- __ ».. कं 5 
7" ऋतंमरा तत्न प्ज्ञा। दी... ४ 
५ - सतू०--उस काल में बुद्धि सत्य की पालन करने वाली 
होती हे । अथोत्‌ कभी भी विपयेय अवियादि छुशों से आच्छा- 
दित नहीं होती ॥। ४८ ॥ 
व्या० भाष्यम 
तस्मिन्समाहितचित्तस्थ या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति | अन्वथों च सा, सत्यमेव बिभति न च तत्र विपयोसश्ञा- 
नगन्धो5प्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌-- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८ ॥ 
सा पुन्रः-- 
व्या० भा० पदाथे 
. ( तस्मिन्समाहितचित्तस्थ या प्रज्ञा जायते ) उस एकाग्र चित्त. 
में जो बुद्धि उत्पन्न होती है. ( तस्या ऋतंभरेति संझा भवति ) उस - 


की ऋतंभरा संज्ञा है। ( अन्वथो च. सा) वह बुद्धि यथार्थ ज्ञान 
बाली _द्वोती है, ( सत्यमेव बिभर्ति ) और सत्य को ही पालन 
करती है ( ज़् च तन्र विपयोसश्लानगन्धो5प्यस्तीति ) विपय्य ज्ञान 
अर्थात्‌ अविद्या का गन्ध भी उसमें नहीं होता । की 
( तथा चोक्तम ) उस के विषय में यह अगला वाक्य है-- : 
५: आगमेनानुमानेन ध्याताभ्यासरसेन च । / 22000; 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्ज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८॥ . 
बेद अनुमान और ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न रस द्वारा 
तीन प्रकार से बुद्धि में विचार करता हुआ उत्तम योगको प्राप्त 
होता है ॥ ४८ ॥ 
( सा पुनः ) फिर वह प्रज्ञा कैसी होती है ? यह अगले सूत्र : 


[ के 
है ५ भोण० वत्ति 


ऋत सत्य विभर्ति कदाचिदपि न विपययेणा55चछायते सा ऋतमेरएँ 
प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यथ:। तस्माश्च प्रशालोकात्सव यथावत्पदयश्थोगी 
प्रकृष्ट योग प्राम्नेति ॥ ४८ ॥ 
भअस्याः प्रज्ञान्तराद्ररुक्षण्यमाह--- 

भो० चु० पदार्थ | 
( ऋत॑ सत्य बिभर्ति कदाचिदषि न विपययेणा55चछाथते ) ऋत 
भर्थात सत्य को ही पालन करती है कभी भी अविद्या से आच्छादित नहीं 
होती अर्थात्‌ अविद्यारूपी ढकना कभी भी उस बुद्धि पर नहीं आता (सा 
ऋतंभरा प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यथेः » वह ऋतंभरा बुद्धि उस अविया 
के अति अभाव में होती है, यह अथ है। € तस्माल प्रशालोकास्सव यथा- 
असली प्रकृष्ट योग प्राशेति ) उस बुद्धि के प्रकाश से सब पदार्थों 

यथार्थ देखता हुआ योगी भरति उत्तम ग्रोग को प्राप्त होता है ॥४८॥ 
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( अस्थाः प्रज्ञान्तरादेलक्षण्यमाह ) उस बुद्धि की अन्य जुद्धियों से 
विक्कक्षणता आगे वर्णन करते हैं--- मु 
अुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थ: 

स्थांत्‌ ॥ ४६ ॥ 

. सत०--वेदं॑ और अनुमान ज्ञान इन दोनों से अन्य 
विषयवाली वह बुद्धि धोदी है क्योंकि विशेषाथ्वाली अथांत्‌ अर्थ 
को सातक्तात्‌ जानने वाली होने से ॥ ४५९५ ॥ 

व्या भाष्यम 
श्रतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ | न ह्यागमेन शक्यों 
विशेषोउभिधात । कस्मात्‌ । न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
तथाउनुमानं सामान्यविषयमेव । यत्र प्राप्रिस्तत्र गतियब्राप्राह्रस्तन्र 
न गतिरि्युक्तम। अनुमानेन च सामान्येनोपसहार: । तस्मार:>ता- 
जो, षयो न विशेष: कश्न्विदस्तीति । 
चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रक्रटस्य बस्तुनो लोकप्रत्य त्षेण 
| . न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोउस्तीति समा- 
धिप्नज्ञानिग्नोह्म एव स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतों वा पुरूषगतो 
वा। तस्माच्छतानुमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा शभ्रज्ञा विशेषाथत्वा- 
दिति ॥| ४९ ॥ 

हि योगिन: ग्रज्ञाकृतः संस्कारों नवों नवो 

जायते--- 


वया० भा० पदाथे 
( श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ ) श्रत - बेद से उत्पन्न 
हुआ श्वान वह सामान्यरूप से पदाथ का ज्ञान कराने वाला है । 
( न क्लागमेन शक्‍्यो विशेषोउभिधातं ) निम्चय वेद से यथाथे स्वरूप 
की बुद्धि नहीं घारण कर सक्ती । ( कस्मात्‌ ) क्‍योंकि । (न हि 


प्रथमः समाधिपादः । १२३ 
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विशेषेण कृतसंकेत: शब्द इति ) निश्चय अथ के विशेष स्वरूप के 
साथ शब्द का संकेत नहीं हुआ है। ( तथाउलुमानं सामान्यवि 
बयमेव ) उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विषय ही है। (यत्र 
प्रापिस्तत्र गतियत्राप्राप्तिस्तत न गतिरित्युक्तम ) जहां तक लिज्ञ' की 
प्राप्ति है वहां तक अनुमान की गति है, क्योंकि लिड्ढ से लिट्डि का 
ज्ञान होता है, जहां लिज्न की प्राप्ति नहीं है, वहां अनुमान नहीं हो 
सर यह शास्त्र का सिद्धान्त है । (अनुमानेन च सामान्येनोपसंहार:) 
अनुमान से भी सामान्यरूप से समाधान होता है । ( तस्माच्छता- 
शुमानविययों न विशेष: कश्रिदस्तीति ) इस कारण श्रत और 
अनुमान दोनों विषयों में विशेष अथ कुछ भी लाभ नहीं होता । 


(न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य बस्तुनी लोकप्रत्यक्षेश 
प्रहणमस्ति ) सांसारिक पदार्थ के प्रत्यक्ष करने के मागे से इस सूक्ष्म, . 
आवृत्त, अति कठिनता से जानने योग्य _आत्मस्वरूप का 
नहीं हो सक्ता। ( न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोःस्ती 
और इस अनुमान तथा आगम प्रमाण से रहित विशेष वस्त का 
अभाव भी नहीं है ( समाधिग्रज्ञानिप्राह्म एव स विशेषों भवति ) 
समाधिनिष्ठ बुद्धि द्वारा निश्चयरूप से ग्रहण करने यीग्य वह 
विशेषाथ है. ( भूतसूक्ष्मगतों था पुरुषगतों वा ) वह ज्ञान सूक्ष्म 

भूतों का हो अथवा पुरुष खरूप का हो ( तस्मच्छुतानुमानप्रज्ञा- 
भ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वादिति ) इस कारण श्रत ओर 
अनुमान की बुद्धि से वह बुद्धि अन्य व्रिषय करने वाली होती है 
क्योंकि यथार्थ अथे का साज्षात्‌ करती है ॥ ४९ ॥ 


( समाधिप्रन्नाप्रतिलम्भे ) समाधि द्वारा ज्ञान लब्ध होने पर 
( छोगिन: प्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो नवो जायते ) योगी को उस ज्ञान 
से उत्पन्न हुए संस्कार नवीन २ उत्पन्न होते हैं-- 
५९ 
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अ्रतमागमसज्ञानम्‌, अनुमानमुक्तलक्षणम्‌ , ताभ्यों या जायते प्रज्ञा सा 
सामान्यविषया । न हि शब्दलिज्नयोरिन्द्रियवह्विशेषप्रतिपत्ती सामथ्यम्‌ । 
पुनर्निर्विचारव शारयसमुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा विशेषविषय- 
त्वात्‌ । अस्यां हि प्रज्ञायां सूक्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टानामपि विशेषः स्फुटेनैव 
रूपेण भासते | अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयत्नः कतंव्य इत्युपदिष्ट 
भवति ॥ ४९ ॥ 
अस्थाः प्रज्ञायाः फलमाह--- 
भो० च॒० पदार्थ 
( भ्रुतमागमज्ञानम्‌ ) वेद ज्ञान को “श्रत” कहते हैं, ( भनुसान- 
मुक्तलक्षणम्‌ )> अनुमान का लक्षण सूत्र ७ में कहा गया, ( ताभ्यां या 
जायते प्रज्ञा सा सामान्यविषया ) उन दोनों के द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है वह सामान्य विषय वाली है। ( न हि शब्दलिड्गयोरिन्द्रियव- 
७ क्किशीषप्रतिपत्तो सामथ्यंम्‌ ) निश्चय शब्द और अनुमान इन दोनों प्रमाणों 
““द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान के समान विशेष अथ प्राप्ति में सामथ्य नहीं होती । 
( इयं पुनरनिर्विचारवशारय्समुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विछक्षणा विशेषविषय- 
त्वात्‌ ) फिर यह निर्विचार समाधि की निमेलता से उत्पन्न हुईं बुद्धि तो 
इन दोनों से विलक्षण स्वरूप वाली है, क्योंकि विशेष अथ के स्वरूप को 
विषय करने वाली है। ( अस्थां हि भ्रज्ञायां सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टा 
नामपि ) इस ही बुद्धि में अति सूक्ष्म और आधुत, दुरस्थ अति कठिनता 
से जानने योग्य वस्तु ( विशेषः स्फुटेनेव रूपेण भासते ) यथाथ साक्षात्‌ 
रूप से भासित होती हैं। € अतस्तस्यथामेव योगिना परः प्रयत्नः कर्तब्य 
हत्युपदिष्ट भवति ) इस कारण उस में हद्वी योगी को परम प्रयत्न करना 
योग्य है, यही उपदेश है ॥ ४९ ॥। 


( अस्याः ग्रज्ञायाः फलमाह ) इस ही समाधि की बुद्धि का फल 
आगे कहते हैं-- 
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लज्ञ! सस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिवन्धी ॥ ५० ॥ 
स०--उस निविचार समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य 
संस्कारों के नाशक होते हैं ॥ ५० ॥ 
व्या० भाष्यम 

समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारों व्युत्थानसंस्काराशयं बाघते । 
व्युत्थानसंस्काराभिभवात्तञ्मभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे 
समाधिरुपतिष्ठते । ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततःप्रज्ञाकृता: संस्कारा 
इति नवो नवः संस्काराशयों जायते । ततश्व प्रज्ञा, ततश्र संस्कारा 
इति | कथमसो संस्काराशयश्रित्त साधिकारं न करिष्यतीति | न 
ते प्रज्ञाकृता: संस्कारा: छेशक्षयहेतुत्वाबित्तमधिकारविशिष्ट कुवेन्ति । 
चित्त हि ते स्वकायोदवर्सादयन्ति | ख्यातिपरयवसानं हि चित्तचेष्टि- 
तमिति ॥ ५० ॥ 
' कि चास्य भवति--- 
व्या० भा० पदार्थ 


( समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारों व्युत्थानसंस्काराशय बाधते ) 
-समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और 
वासनाओं को नष्ट करते हैं। ( व्युत्थानसंस्कारामिभवात्तञ्भभवा: 
प्रत्यया न भवन्ति ) व्युत्थान संस्कार तिरस्कृत हो जान से उन से 
उत्पन्न हुईं वृत्तियें भी नहीं होतीं । (प्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्ठते) 
वृत्चियों के निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है। ( ततः समा- 
धिजा प्रज्ञा ) उस के पश्चात्‌ समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि, ( तत 
प्रश्ञाऊता: संस्कारा: ) उस के पश्चात्‌ बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार, 
(-इति नवो नवः संस्कोराशयो जायते ) इस प्रकार चक्रवत्‌ नये २ 
संस्कार और वासनायें उत्पन्न होती हैं। ( ततश्व प्रज्ञा ) उससे 
पुनः बुद्धि, ( ततश्व संस्कारा: ) उस से पुनः - संस्कार, ( इति.) 
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इस प्रकार चक्र चलता है ।( कथमसौ ) पुनः किस प्रकार (संस्का- 
राशयश्रित्त ) वह संस्कार और वासनायें चित्त को ( साधिकार 
न करिष्यतीति ) परमात्म ज्ञान का अधिकारी न बनावेंगी अथीत्‌ 
अवश्य बनावेंगी। (न ते ग्रज्ञाकृता: संस्कारा: छशक्षयहेतुलाधश्ि 
त्तमधिकारविशिष्ट कुवन्ति | चित्त हि ते स्वकायोदवर्सादयन्ति ) 
वहं समाधि की बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार छेश नाश के हेतु होने 
से चित्त को अधिकार विशिष्ट ही नहीं बनाते किन्तु चित्त को वह 
संस्कार उस के काये भोग संपादन आदि से भी हटाते हैं अथीत्‌ 
असमर्थ करते हैं । ( ख्यातिपयवसान हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योंकि 
जब तक विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती तब तक ही चित्त भोग 
सम्पादन के लिये क्रिया करता है ॥ ५० ॥ 

( किं चास्य भवति ) और इसका क्या फल होता है-- 

'भो० वृत्ति 

तया प्रक्षया जनितों यः संस्कारः सोउन्यान्व्युत्थानजान्समाधिजांश् 
संस्कारान्प्रतिबन्नाति स्वकायकरणाक्षम्तान्करोतीत्यर्थ: | यतस्तत््वरूपतया$- 
नया जनिताः संस्कारा बलवस्त्वादतत्वरूपप्रज्ञाजनितान्संस्कारान्वाधितु 
शक्मुवन्ति । अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्त भवति ॥ ५० ॥ 

एव सप्रजश्ञात समांचमरभधायासप्रज्ञात वक्तमाह--- 


भो० बृ७ पदाथे 


(तथा प्रशया जनिती यः संस्कारः सोअ्न्यान्थ्युस्थानजास्समा- 
धिजांश्व संस्कारान्प्रतिबन्नाति ) उस बुद्धि से उत्पन्न हुए जो संस्कार वह 
ध्युत्यान और समाधि से उत्पन्न हुए अन्य संस्कारों को सेकते हैं ( स्वकाये- 
करणाक्षमान्करोतीत्य रथ: ) अथात्‌ अपने काय करने में असमर्थ होते हैं 
यह अर्थ है। (यतस्तरवरूपतयाउनया जनिताः संस्कारा बलवस्वादतत्वरूप- 
प्रशाजनितान्संस्कारान्वाधितुं शकक्‍नुषन्ति ) जिस कारण सस्वरूप बुद्धि से 


अधंभः समाधिपांदः । १२७ 
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मा हिल मसल ु 
संस्कार उत्पन्न हुए बलवान होने से अतत्त्वरूप बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों 
के नष्ट करने में समर्थ होते हैं ( अतस्तामेय प्रशामम्यसेदित्युक्त भवति ) 
इस कारण उसी बुद्धि का अभ्यास करे, यह उपदेश है ॥ ५० ॥ 
( एवं ) इस प्रकार € सम्रज्ञात समाधिम्‌ ) संप्रज्ञात समात्रि को 
( अभिधायासंप्रज्ञात वक्तुमाह ) कथन करके आगे असंप्रज्ञात योग का 
वर्णन करते हैं-- 
तस्यापि निरोधे सवोनिरोधाज्निबीजः समाधिः ॥४१॥ 
स०---उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर से 
वृत्तियों के निरोध होने से निर्बीज समाधि “असंप्रज्ञात” होती है।।५९४। 


ठया ० भाष्यम 


स न केवल समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां 
प्रतिबन्धी भवति | कस्मात्‌। निरो धजः संस्कार: समाधिजान्संस्कारा- 
न्वाघत इति । 

निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वम- . 
नुमेयम । व्युत्थाननिरोधसमांधिप्रभवै: सह कैवल्यभागी ये: संस्काएँ 
श्वित्त सवस्यां प्रकृतावव स्थतायां प्रविलीयतवे । तस्मात्त संस्काराश्वित्त- 
स्याधिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवों भवन्तीति। यस्मादवसिता- 
घिकारं सह कैवल्यभागीये: संस्कारेश्वितं निवर्तते, तस्मिशझखिकृत्ते 
पुरुष: स्वरूपमात्रप्रतिष्ठो 5त: शुद्ध: केवलो मुक्त इत्युच्यत इति ॥५१॥ 

इति श्रीपातअले सांख्यप्रवचने योगशास्रे श्रीमठ्यासभाष्ये 

प्रथम: समाधिपाद: ॥| १॥ 


ब्या० भा० पदार्थ 
(स न केवल समाधिप्रज्ञाविरोधी) वह संस्कार कैवल समाधि 


की बुद्धि के ही विरोधी नहीं ( प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां अ्रति- 
बन्धी भवति ) किन्तु बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नाश 
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करते हैं । ( कस्मात्‌, निरोधज: संस्कार: समाधिजान्संस्कारान्वाधत 
इति ) जिस कारण कि निरोध समांधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
“समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नष्ट करते हैं । 


( निरोघस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्ति- 
त्वमनुमेयम्‌ ) निरोध अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध 
चित्त से उत्पन्न हुए संस्कारों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य है । 
( व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवें: सह कैवल्यभागीय: संस्कारेश्रित्तं 
स्वस्यां प्रक्ताववस्थितायां पविलीयते ) व्युत्थान के निर।ध करने 
वाली संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों से और साथ हो 
केवल्य के भागी निरोध संरुक्ारों से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित 

हा लीन हो जाता है । ( तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधिकारविरो- 
गो न स्ितिहेतवों भवन्तीति ) इस कारण वह निरोध संस्कार 
चित्त अधिकार के विरोधी होने के कारण ठहरने के हेतु नहीं होते । 
( यस्मादवसिताधिकारं सह कैवल्यभागीये: संस्कारेश्षित्तं निवर्त ते ) 
जिस कारण चित्त भोगों में असमथ अधिकार वाला हुआ २ 
कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों सहित निवर्त हो जाता है।. 
( तस्मिन्निवृत्त पुरुष: सवरूपमात्रग्रतिष्ठो5त: शुद्ध: केवलो मुक्त इत्यु- 
च्यंत इति ) उस चित्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से स्थित 
होने के कारण शुद्ध केवल मुक्त ऐसा कहा जांता है, 'इति” शब्द्‌ 
पाद समाप्ति अथे है ॥| ५१ ॥ 


भो० चृत्ति 


तस्थापि संभ्ज्ञातस्थ निरीधे प्रविझयें सति सांसां चित्तकत्तीनां 
स्वकारणे प्रवियाया या संस्कारमात्राद्ब्ृत्तिरुदुति तस्यास्तस्था नेति नेतीति 
केवल पयुवसनात्रिबीजः समाविरात्रिभवति । यस्मिन्सलि पुरुषः स्व॒रूप- 
निष्ठः छुद्ों भवति। 


तदन्राधिकृतस्य योगस्य लक्षण चित्तवृत्तिनिरोधपदानां व ब्योख्यानम- 
भ्यासवेराग्यलक्षणं तस्वोपायद्रयस्य स्वरूप मेदं चाभिधाय संप्रज्ञातासंग्रज्ञा- 
तभेदेन योग्य मुख्यामुख्यभेदसुक्त्वा योगाभ्यासप्रद्शनपूवक विस्तरेणोपा* 
यान्प्रदश्य॑ सुगमोपायप्रद्शनपरतये श्वरस्य स्वरूपप्रमाणप्रभाववाचकोपास- 
नाक्रमं तत्फलानि च निर्णीय चित्तविक्षेपांस्तत्सहमुवश्च दुःखादीन्वि- 
स्तरेण च तत्प्रतिषेधोषायानेकतत्त्वाभ्यासमैश्यादीन्ग्राणायामादीन्संप्रज्ञातास* 
प्रज्ञातपूर्वाज्ञभु तविषयवती प्रवृत्तिरित्यादीन्‌ च आख्यायोपसंहारद्वारेण च 
समापत्तीः सलक्षणाः सफलाः स्वस्वविषयसहिताश्रोक्त्वा संग्रज्ञातासंप्रज्ञात- 
योरुपसंहारसभिधाय सबीजपूवकों निर्बीजः समाधिरभिह्दित इति श्याकृतों 
योगपादः ॥ ७१ ॥ 

इति श्री भोजदेवविरचितायां बातअऊयोगशाखसूत्रदृत्तो 
प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 
,..'& भो० चु० पदाश्ने 

( तस्थापि संप्रज्ञातस्थ निरोधे प्रविये सति सर्वासां चिस्तपृत्तीनां 
स्वकारणे प्रविछ्यात्‌ ) उस संग्रज्ञात समाधि के निरोध होनेपर दृत्तियों 
के लय होते हुए चित्त की सब ध्ृत्तियों के अपने कारण में लय होने से 
( या या संस्कारमात्राददृत्तिरुदेति ) जो २ सस्कारमातन्र बृत्ति उदय होती 
है (तस्यास्तस्था नेति नेतीति केवर्ल पयुद्सनान्रिबीजः समाधिराविभवर्ति) 
उस उस का यह आत्मस्वरूप नहीं ! यह आत्मस्वरूप नहीं !! इस प्रकार 
दैवल्य पर्यन्त स्याग करने से निर्मीज समाधि का आविभांव होता है । 
( यस्मिन्सति पुरुषः स्वरूपनिष्ठः छुदों भवति ) जिस अवस्था में रहता 
हुआ पुरुष स्वरूप में स्थिर हुआ शुद्ध होता है । 

( तदत्राधिकृतस्थ योगस्य लक्षणं ) इस पाद में आरम्भ किये हुए 
योग का लक्षण ( चित्तबृत्तिनिरोधपदानां च व्याख्यानम ) चित्त छृत्तियों 
का निरोध और उसके भेदों का व्याख्यान ( अभ्यासवराग्यलक्षण ) 
अभ्यास और वेराग्य का लक्षण ( तस्थोपायद्वयस्थ स्वरूप भेदं > और 
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उस के दोनों उपायों का स्वरूप और सेद ( चामिधाय ) कथन करके 
( संप्रशातासंप्रशातभेदेन योगस्य मुख्यामुख्यमेदमुक्त्वा ) संग्रशात और 
असंभज्ञात भेद से योग के मुख्य अमुख्य सेद को कहकर ( योगाभ्यास- 
प्रद्शनपूवंकम्‌ ) योगाभ्यास के प्रदर्शनपूवंक ( विस्तरेणोपायान्प्रदरय ) 
विस्तार के सहित उपायों को दिखलाकर ( सुगमोपायप्रदर्शनपरतयेश्वरस्य 
स्वरूपप्रामणप्रभाववाचकोपुसनाक्रम॑ तत्फलानि च) सुगम उपाय दिखल्मने 
के लिये ईश्वर का स्वरूप प्रमाण प्रभाव और उस का वाचक नाम तथा 
उपासना का क्रम और फल ८ निर्णीय ) निर्णय करके ( चिसविक्षेपांस्त- 
त्सहभुवश्च दुःखादीन्विस्तरेण च ततिषेयोपायानेकतस््वाभ्यास ) चित्त के 
विक्षेपों और उन के साथ होने वाले दुःखादि विस्तार के सहित और उस 
के निशेधक उपाय एकतस्व का अभ्यास ( मेध्यादीन्प्राणायामादीन्‍्संप्रह्ा- 
सासंग्रज्ञातपूर्वाक़्र्भूतविषयवती प्रवृत्तिरित्यादीन्‌ ) मेन्री, करुणा आदि 
प्राणायामादिक संप्रज्ञात तथा असप्रज्ञात की प्रथम अजद्जस्वरूप हुई २ 
विषयक्ती प्रवृत्ति आदि (च अख्यायोपसंहारद्वारेण व समापत्तीः सलक्षणा: 
सफलाः:) और उस के व्याख्यानोपसंहार द्वारा समांपत्ति लक्षण सहित 
तंथा फल सहित को ८ स्वस्वविषयसहिताश्रोक्तवा ) अपने २ विषय के 
सहित कह कर ( संप्रज्ञातासंप्रज्ञातयोरुपसंहारसमिधाय » उम्पज्ञात, 
असम्प्रज्ञात योग की समाप्ति दिखलाकर ( सबीजपूवको निर्बोजः समाधि- 
रमिहित इति व्याकृतों योगपादः ) सबीज 5 बीज पूंवेक, निर्बीज समाणिं 
को इस ही समाधिपाद में प्रकाशित किया है, इस कारण इस पाद्‌ को 
समाधिपाद कहते हैं । 


समाप्तोष्य प्रथामः समाधिपाद! ॥ १ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


पारतंजलयोगदशेनस 
दम 
अथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते 


उदिष्ट: समाहितचित्तस्थ योगः । कर्थ व्युत्थितचित्तोडपि योग- 
युक्त: स्यादित्येतदार भ्यते -- 

अथ---(उद्िष्ट: समाहितचित्तस्य योग:) एकाग्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद में योग का उपदेश किया गया । (कर्थ व्यु- 
त्थितचित्तोडपि योगयुक्तः स्यादित्येतदार भ्यते ) किस प्रकार विज्ित्त 
चित्त वाला भी योग रे अफ क्त होता है, यह इस द्विंतिय: साधन पाद 
में आरम्भ किया जाता व 


लप! स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग!॥ १॥ ४ 
सू०--तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रशिधान यह योग की 
क्रिया हैं ॥ १॥ 
ठया० भाषध्यम्‌ 


नातपस्विनो योगः सिध्यति। अनादिकमक्कशवासनाचिकत्रा 
प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरेण तपः संभेदमापद्यत इति 
तप्रस उपादानम्‌ | तथ चित्तप्रसादनमबाधमानमनेना55सेव्यमिति 
मन्यते । 
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जन आजा अिजलओ। 


स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशाखाध्यय नं बा। 
इंश्वरप्रशिधानं सवेक्रियाणां परमगुरावरपेणं तत्फलसंन्यासो वा ॥१॥ 

स हि क्रियायोग:--- 

व्या० भा० पदाथे 

( नातपस्विनो योग: सिध्यति ) तप रहित पुरुष को योग 
सिद्ध नहीं होता । ( अनादिकसक्छेशव।सनाचित्रा ग्रत्युपस्थितविषय- 
जाला चाशुद्धि: ) अनादि काल से कम, केश और वासनायें बुद्धि 
में चित्रित हुईं विषयजाल को उठानेवाली अशुद्धि है ( नान्‍्तरेण 
तप: संभेदमापयते ) वह वासनायें कमे आदि बिना तप के नहीं 
नाश को प्राप्त होती ( इति तपस उपादानम्‌ ) इस कारण तप का 
ग्रहण है । (तब्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेना55डसेव्यमिति मन्यते) 
ओर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला है, निरन्तर अथोत्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य है, ऐसा योगी लोग मानते हैं । 

( स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशास्त्राध्ययन वा ) 

श्रीक्वार आदि पवित्र करने वाले नामों का जप और मुक्ति प्रति- 
पादक शास्त्रों का पढ़ना “'स्वाध्याय” कहलाता है । 
, ( ईंश्ररप्रशिधान सर्वेक्रियाणां परमगुरावपेणं तत्फलर्सन्यासो 
बा ) सर्वेक्रियाओं का उस परम गुरु परमात्मा के अपेण करना 
ओर उनके फल की इच्छा का त्याग करना अथोत्‌ निष्काम कमे 
करना “ईश्वरप्रशिधान” कहलाता है ॥ १ ॥ 

(स हि क्रियायोग: ) निश्चय वह योग की क्रिया--- 

भावाथे 


बहुत से लोग यह सममते हैं कि तप करने से शरीर में रोगादि 
उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु यहां महषि व्यास ने तप को चित्त का प्रसन्न 
करने वाला बतलाया है। इसलिये जानमा चाहिये कि विधि पूर्वक 
तप करना, जिसमें कि धातु रसादिक विषमता को प्राप्त न हो ॥९॥ 


द्वितीयः साधनपादः । १३३ 
भो० यत्ति 

तदेव प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमभिधाय व्युस्थित- 
चित्तस्यापि कथमुपायाभ्यासपुचकों योगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति तस्सा- 
धनानुष्ठानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाह । 

तपः शाखान्तरोपदिष्ट कृच्छचान्द्रायणादि । स्वाध्यायः भ्रणवपृर्वाणां 
मन्त्राणां जपः | ईंश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां तस्मिन्परमगुरी फलनिर- 
पेक्षतया समपंणम्‌। एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 


स्‌ किमथ इृत्यत आह--- 
भो० व० पदार्थ 

( तदेव प्रथमे पादे समाहितचित्तस्थ सोपार्य योगमभिधाय ) बह 
इस प्रकार प्रथम पाद में एकाग्र चित्त वाले के लिये उपाय सहित योग 
का कथन करके (व्युत्थितचित्तस्यापि कथमुपायाभ्यासपूरद को योगः स्वास्थ्य- 
मुपयातीति ) व्युत्थान चित्त वाले को भी किस अकार अभ्यास पूर्वक 
उपायों द्वारा योग आरोग्यता को प्राप्त कराता है ( तत्साधनानुष्ठादअति- 
पादनाय क्रियायोगमांह ) उस के साधन और अलुष्ठान को वणन करने 
के लिये प्रथम क्रियायोग को कहते हैं । 

( तपः शाख्यान्तरोपदिष्ट ) शाख में कहा हुआ तप है ( कृच्छचान्द्रा- 
यणादि ) जो कृष्छ चान्द्रायणादि हैं । ( स्वाध्यायः प्रणवप्‌वांणां मन्त्राणां 
जपः ) मन्त्रों के पूव में ऑकार रलूगा कर जप करना “€ स्वाध्याय “' कह- 
लाता है । ( ईंश्वरप्रणिधानं स्क्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिरपेक्षतया 
समप णम्‌ ) सर्व क्रियाओं को फल की अपेक्षा से रहित उस परम गुरु 
में अपण करना “ इंश्वरप्रणिधान _ कहलाता है। ( एतानि क्रियायोग 
इत्युच्यते ) इन को “'क्रियायोग कहते हैं ॥ १ ॥ 

( स॑ किमथ इत्यत आह ) वह किस अयोजन से की जाती है, यह 
अगछे सूत्र में वर्णन करते हैं--- 
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समाधिभावनाथे! केशतन्‌करणाशथेश्व ॥ २॥ 


सू०--निश्चय वह क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिये 
और ऊुंशों को शिथिल करने के लिये है ॥ २॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


स॒ब्यासेव्वमान: समाधि भावयति हछुशांश्व प्रतनू करोति। 
प्रतनूकृतान्क्केशान्प्रसंख्याना प्रिना दग्धवी जकल्पानप्रसवधर्मिए: करि- 
ध्यतीति। तेषां तनूकरणात्पुनः छुशैरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यतामात्र- 
ख्याति: सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति ॥ २॥ 
अथ के छेशाः कियन्तो वेति-- 


व्या० भमा० पदाथे 


( स ह्ासेव्यमानः: समाधि भावयति ह्लेशांश्व प्रतनू करोति ) 
निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की हुईं समाधि को प्रकाशित 
करती है और झेशों को शिथिल करती है । ( प्रतनूकृतान्क्षेशान्प्रस- 
ख्यानाप्रिना दग्धवी जकल्पानप्रसवधमिण : करिष्यतीति ) हे 

ज्ञान अग्नि द्वारा दग्धवीज के समान निर्बल किये हुए छुशों को 
अनुत्पत्ति के योग्य बनायेगी । ( तेषां तनूकरणात्पुनः छशैरपरामृष्टा 
सत्त्वपुरुपान्यतामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय 
कल्पिष्यत इति ) उन छुंशों के निबेल करने से फिर छुशों के स्पश 
से रहित, बुद्धि ओर पुरुष के भिन्न २ परिपक ज्ञान वाली सूक्ष्म 
बुद्धि, समाप्त हो गये भोगों में अधिकार जिस के कारण में लय 
होने को समथ होगी ॥ २ ॥ 


( अथ के छेशा | अब बह केश कौन हैं? ( करियन्तो वेति ) 
ओर कितने हैं ? यह अगले सूत्र में वर्णन करते हैं-- 
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कुशा वक्ष्यमाणास्तेषां तनुकरणं स्वकायकारणप्रतिबन्ध: । समाधिरुक्त- 
लक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुननिवेशनं सो5थः प्रयोजन यस्य सर 
तथोक्तः । एतदुक्त भवति--एते तवः प्रभ्वतयो5्भ्यस्थमानाश्रित्तगतानवि- 
धादीन्छ्रेशाम्छिथिली कुवन्तः समाधेरुपकारकतां भजन्ते | तस्माग्रथमतः 
क्रियायोगावधा नपरेण योगिना भवितव्यमित्युपदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


छेशतन्‌करणाथ्थ हत्युक्तं, तत्र के क्शा इत्यत आह--- 
भो ० च्‌० पदा्थे 


( छेशा वर््यमाणाः ) छेश वह हैं जो अगले सूत्र में कहे जांयगे 
( तेषां तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्धः ) उन का निबंलठ करना उनके 
काय और कारण का रोकना अर्थात्‌ काये उन के कर्म वासनादि, कारण 
संस्कार. ( समाधिरुक्तलक्षणस्तस्थ भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशन ) 
समाधि ऊपर कहे लक्षण वाली उस की भावना जिक्त का बारम्वार प्रवेश 
करना € सोडथ: प्रयोजन यस्य स तथोक्तः ) वह अथ प्रयोजन है जिस 
का वह क्रिया ऊपर कही गई । ( एतदुक्त भत्ति ) यह उपदिष्ट है कि--- 
( एते तपः प्रभ्गतयोउभ्यस्यमानाश्रित्तगतानविद्यादीन्क्रशाज्छिथिली कुव॑न्तः ) 
इन तप आदि का अभ्यास किया हुआ चित्त में प्रविष्ट अविद्यादि छुंशों 
को शिथिल करता है ( समाधेरुपकारकतां भजम्ते ) ससाधि के सहायक 
होते हैं। ( तस्मात्मथमतः क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितब्यमित्यु- 
पदिष्टम्‌ ) इस कारण प्रथम योगी के लिये क्रियायोग का धारण करना 
आगे होने वाली समाधि आदि के लिये उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 

( कछेशतन्‌करणार्थ इत्युक्त ) सूत्र में छेशों के निबक करने के लिये 


ऐसा कहा है, ( तन्न के छेशा इत्यत आह ) उन में छेश कोन हैं, इस 
क्रारण अगला सूत्र कहते हैं--- 
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अविद्यास्मितारागद्ेषभिनिवेशाःपश्व छ्लेशा) |।३॥। 
स०---अविया, अस्मिता, राग, ढेष, ओर अभिनिवेश ये 
पांच छेश हैं जिन के लक्षण स्वयं भाष्कार कहेंगे ॥ रे ॥ 
उया० भाष्यम्‌ 
कछुशा इति पथ्च विपयया इत्यथे: । ते स्यन्दमाना गुणाधिकार 
दृढ़यन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, कायंकारणस्रोत उन्नमयन्ति, परस्प- 
रानुप्रहतन्त्री भूत्वा कमेविपाक चाभिनिहेरन्तीति ॥ ३ ॥ 


उया० भा० पदाथे 


( झुशा इति पश्च विपयया इत्यथ: ) छेश इस शब्द से पांच 
भेदों वाले विपरीत ज्ञान का अथ है। ( ते स्यन्दमाना गुणा- 
धिकारं दृढ़यन्ति ) वह गति करते हुए सत्त्वादि तीनों गुणों के 
अधिकार को हढ़ करते हैं, ( परिणाममवस्थापयन्ति ) परिणाम 
को स्थिर करते हैं, ( कार्यकारणस्रोत उन्नमयन्ति ) कार्य कम वास- 
नादि और कारण संस्कारादि के प्रवाह को बढ़ाते हैं | ( परस्परा- 
नुप्रहतन्त्री भूव्वा कमंविपाक चाभिनिहरन्तीति ) परस्पर एक दूसरे 
के सहकारी होकर कम फल को प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ 

मॉ० वक्ति 

अविदयादयों व्ष्यममाणलक्षणाः पतन्च । ते च बाधनालक्षण्ण परिताप- 
मुपजनयन्तः क्लशशब्दवाच्या भवन्ति | ते हि चेतसे प्रवतमान!ः संस्कार 
लक्षण गुणपारणाम दृढयान्त ॥ ३ ॥ 

सत्यपि सर्वेषां तुल्ये छेशत्ये सूलभूतत्वादविद्यायाः प्राधान्यं प्रति- 
पादयितुमाइ--- 

धर रद 
गो० बर० पदार्थ क्‍ 
( अविद्यादयों वक्ष्ममाणलक्षणाः पन्च ) अविदादि जिन के लक्षण 


हे 
च्क च्है 


द्वितीयः साधनपादः । ः १३७ 


३७ २७->+० २ की 5&१फक "० ७3५७ कक कमर + “जननम-अकबक+<०4+-+:5+40-०.. ?,ा फलकककेक मनन ८० ने »५+० ०9५ “का टफलमन >> 


अ्गछे सूत्र में कहे जांयगे पांच हैं । (ते च बाधनाक्षणं परितापमुप- 
जनयन्तः ) वह अविद्यादि बाघनारूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं ( झलेश- 
शब्दवाच्या भवन्लि ) इस कारण केश नाम से कहे जाते हैं । ( ते हि 
चैेतसि ) वह कलश चित्त में ( प्रवतेमानाः ) वतमान हुए ( संस्कार- 
लक्षण ) संस्काररूप ( गुणपरिणामं ) गुर्णों के परिणाम को ( इृद्यन्ति ) ८ 
हृढ़ करते हैं ॥ ३ ॥ । 
( सत्यपि सर्वेषां तुल्ये छेशत्वे ) छेशत्व सब में समान होते हद 
भी ( मूलभूतत्वादविद्यायाः ) मूल होने के कारण अविद्या की (आराधान्य) ५ 
प्रधानता ( प्रतिपादयितुमाह ) प्रतिपादन करने को अगला सूत्र कहते हैं- 
अविद्या क्षेत्रमत्तरेषां प्रसुपततनुविच्छिन्ञों-.* 
दाराणाम | ४ [| िा नए आर जीमरस्पी २ 
स०-- प्रसुप्त, तनु | ओर उदार अवस्था वाले ! 
अस्मिता, राग, हेंष, अभिनिवेश चारों छुशों की अविद्या भूमिरूप 
है, अथोत्‌ जैसे भूमि के बिना बीज उत्पन्न नहीं हो सक्ता ऐसे ही 
अविद्या के बिना चारों उत्तर छेश भी नहीं हो सक्ते, अतणव 
अविद्या को क्षेत्र है कहा है ॥ ४ ॥ रा 
| हि; व्या० भाष्यम ः 
अत्नाविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुविधविक-' 
स्पानां प्रसुप्रतनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । ततन्न का प्रसुप्रिः | चेतसि 
शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः । तस्य प्रबोध आलम्बने संमु- 
खीभावः । प्रसंस्यानवतो दग्धक्केशबीजस्य संमुखी भूते5प्यालम्बने 
नासौ पुनरस्ति । दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः क्षीणक्ेश 
कुशलश्वरमदेह इत्युच्यते । तत्रेव सा दग्धबीजभावा पश्चमी कुशा- 
बस्था नान्यत्रेति । सतां छुशानां तदा बीजसामथ्य दग्धमिति विष- 
यस्य संमुखीभावे5पि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता भ्रसुप्रिदंग्ध- 
बीजानापम्रप्ररोहम्व । 
है १५ ज 9 कि 


_ 
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: लमुत्वमुच्यते--अतिपत्षभावनोपहता: . कछ्ेशास्तनवो भवन्ति । 
(तथा विच्छिय विच्छिय तेन तेनाइपत्मना पुनः पुनः समुदाचर- 
स्तीति विच्छिना: | कथं, रागकाले क्रोधस्यादशेनात्‌ । न हि राग- 
काले क्रोध: समुदाचरति । रागश्व कचिद्दृश्यमानों न विषयान्तरे 

. नास्लि। नेकस्यां ख्त्रियां चेन्नो रक्त इत्यन्यासु ख्रीषु विरक्तः कि तु 
,तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविध्यद्धत्तिरिति | स हि तदा श्रसुप्त- 
' तनुविच्छिन्नो भवति । 
.. विषये यो लब्धवृत्तिः स उदार: । सवे एवैते छेशविषयत्व॑ नातिं- 
_ क्रामन्ति । कस्तहिं विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वा छेश इति। उच्यते- 
 सत्यमेबैतत्‌ , किंतु विशष्टानामेबैतेषां विच्छिन्नादित्वम | यग्रैव प्रति- 
पक्षभावनातो निवृत्तस्तथ्ेव स्वव्यखकाअनेनाभिव्यक्त इति। सवे 
एवामी छेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌ , सर्वेष्वविद्येवाभिष्ठवते । यद- 
विद्यया वस्त्वाकायते तदेवानुशेरते छेशा विपयोसप्रत्ययकाल उप» 
लभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति॥ ७॥ 
तन्राविद्यास्वरूपमुच्यते-« 
व्या० भा० पदाथे 
( अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनां चतुविध- 
विकल्पानां प्रसुप्रतनुविच्छिन्नीदाराणाम्‌ ) इन में अ्रविद्या उत्तर 
कुश अस्मितादि, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार चार अवस्थाबालों की 
खेत के समान उत्पत्ति स्थान भूमि है । ( तन्न का ग्रसुप्ति: ) उन्त में 
प्रसुप्त छेश कौन हैं ? ( चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावो- 
पगमः ) इस का उत्तर यह है कि जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त 
हुए शक्ति मात्र से रहते हैँ । (तस्य प्रबोध आलम्बने संमुखीभाव:) 
आलम्बन अथात्‌ विषय फे सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
है.। ( प्रसंस्यानवतों दग्धक्केशबीजस्य ) प्रसंख्यान ज्ञान वाले योगी 
को ज़िस के छ्लेश दग्धबीज के समान हो गये हैं ( संमुखीभूते5- 
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प्यालम्बने नासौ पुनरस्ति ) विषयरूप आश्रय के सन्मुख होने पर 
भी वह छुशों की जाग्नति फिर नहीं होती । ( दग्धबीजस्य ) क्योंकि 


जले हुए बीज की ( कुतः प्ररोह इति ) कहां से उत्पत्ती हो सक्ती . 
है। ( अतः ) इस कारण (क्षीणछेशः ) क्षीण हो गये हैं झलश 


जिस योगी के ( कुशलश्वरमदेह इत्यूच्यते ) वह “कुशल चरमदेह”” 
कहल्वाता है । चरमदेह, देह पड़ने तक ही देर है, मुक्ति में जिस के 
वह चरमदेह है, इस प्रकार इस शब्द का समासाथर्थ है, “कुशल” 


शब्द का अथ ज्ञानी है | ( तत्रेव सा दग्धवीजभावा पश्चमी छेशा-. 


वस्था ) उस योगी में ही वह पश्चमी झेशों की अवस्था दग्धबीज 
भाववाली विद्यमान है ( नान्यत्रेति ) दूसरे में नहीं। ( सतां 
छुशानां तदा बीजसामथ्ये दग्धम्‌ ) छुशों के रहते हुए भी उस 
पञ्चमी अवस्था में बीज की सामथ्ये जल जाती है ( इति ) इस 
कारण (विषयस्य संमुखीभावेडपि सति ) विषयों के सन्मुखरूप से 
रहते हुए भी ( न्न भवति एपां प्रवोध इति ) इन की जाम्मति नहीं 
होंती ( वक्ता प्रसुप्तिदग्धवीजानामप्ररोहश्व ) सोये हुए क्लेशों का 
- स्वरूप और दग्धबीज छेशों की अनुत्पत्ति यहां तक कही गई है। 
: ( तुनुत्वमुच्यते ) अब छुेशों की निबेलता का खरूप कहा 


न छ 


जाता है--( प्रतिपक्षमावनोपहताः ) प्रतिपक्ष भावना द्वारा नष्ट किये | 
हुए ( छ्ेशास्तनवो भवन्ति ) केश निबल होते है । ( तथा विच्छिद्य : 


विन्छिद्य तेन तेनाउ5त्मना, पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्ना: ) 


उसी प्रकार नष्ट हो २ कर उस २ रूप से फिर २ वर्तने. लगते हैं : 


बह “विच्छिन्न” कहलाते हैं। ( कथं ) किस प्रकार ? ( रागकाले 
क्रोधस्यादशनात्‌ ) राग काल में क्रोध के न देखे जाने स । ( न हि 
रागकाले क्रोध: समुदाचरति ). निश्चय राग काल में क्रोध नहीं 
“वतेता । ( रागश्र कचिद्रश्यमानों न विषयान्तरे नास्ति ) राग भी 
किसी एक पदाथ में देखे जाते हुए अन्य विषय में नहीं है यह 
नहीं देखा जाता। ( नैकस्यां स्त्रियां चेन्नो रक्त इत्यन्यासु स्रीषु 
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घिरक्त: ) ऐसा नहीं है कि एक स्त्री में चेत्र नामी पुरुष प्रितिमान 
हो और अन्य स्त्रियों में न हो (कि तु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र 
तु भविष्यद्ध त्तिरिति ) किन्तु उस में राग वतेमान है ओर अन्य में 
आगे होने वाला है । ( स हि तदा प्रसुपतनुविच्छिन्नो भवति ) वह 
लब्धवृत्ति ही तब प्रसुप, तनु और विच्छिन्न होती है । 


( विषये यो लब्धवृत्ति: स उदार: ) वियय में जो वर्तमान 
धृत्ति है वह उदार कहलाती है । ( सवव एजैत झेशविप्यर्ज नाति- 
क्रामन्ति ) यह सब छेश विषयत्व को नहीं छोड़ते । ( करताहँ वि- 
च्छिन्नः प्रसुगतनुरुदारों वा छेश इति, उच्यते ) तब वह कौन से 
केश नहीं छोड़ते ? (उत्तर ) अमुप्र, ठनु, विजिछिज्न, उदार यह चारों 
नहीं छोड़ते--( सत्यमेबेतत्‌ ) यह सत्य ही है, (किंतु विशिष्टा- 
नामेवैतेषां विच्छिन्नादित्वम्‌ ) तो पुनः इन जिशेयरकूप हुओं का 
विच्छिन्नादित्व क्या है ? ( यप्रैव प्रतिपक्षमावनातो मिठःतस्तथैव 
स्वव्यजका जनेनाभिव्यक्त इति ) जैसे प्रतिपक्ष भावना करते हुए 
इन की निवृत्ति होती है, वेसे ही अपने प्रकाशक संध्कार और 
विषय के द्वारा प्रक्राशित होकर प्रऊटता होती है। ( सब एपामी 
छशा अविद्याभेदा: ) यह सब छेश अविद्या के भेद है । ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि, ( सर्तैष्वविद्येवाभिषुवते ) सब में अविद्या ही प्रकाशित 
होती है। ( यदविद्यया वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते छशाः) जो 
अविद्या से वस्तु के खरूप को धारण किया जाता है, तब छुेश 
चित्त में सोये हुए ( विपयोसग्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते) अविद्या 
बृत्ति काल में उपलब्ध हो जाउे हैं ( क्षीयमाणां चाविद्यामनु 
क्षीयन्त इति ) और अविद्या के नाश होने पर नाश हो जाते हैं ।।४॥ 


( तत्राविद्यास्खरूपमुच्यते ) उन सें अविद्या का खरूप अगले 
सूत्र में बणेन करते हैं--- 
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भाो० चृत्ति 

अविशधा मोहः, अनास्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ | सा क्षेत्र प्रसव- 
भूमिरुत्तेपामस्मितादीनां प्रत्येक प्रसुसतन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम्‌ | अतो 
गत्राविद्या विषययक्लानस्पा शिथिली भवति तत्र छेशानामस्मितादीनां 
नोजझ़वों दश्यते। विपययज्ञानसज्ञावे व तेषामुद्रबदशनात्स्थितमेव सूल- 
व्वमविद्यायाः । प्रसु्ततनुविच्छिन्नोदाराणामिति । तत्र ये छेशाश्रित्त- 
भूमी स्थिताः प्रबोधकाभावे स्वकाय ना55रभस्ते ते प्रसुप्ता इत्युच्यन्ते । यथा 
बालावस्थायां, बालस्व हि वासनारूपेण स्थिता अपि छेशाः प्रबोधकसह- 
कायभावे नाभिव्यज्यन्ते । ते तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्षरावनया शिथिल्ली- 
कृतकायसंपादनशक्तयो वासनावशेषतया चेतस्ववस्थिताः प्रभूतां सामग्री 
मन्तरेण स्वकायमारब्वुमक्षमा; । ययाधभ्यासवतों योगिनः । ते विच्छिन्ना 
ये केनचिद्लवता छलेरोनाभिभूतशक्तप्स्तछठन्ति यथा द्वेषावस्थायों रागः, 
रागावस्था्था वा हेषः, न छानयोः परस्पररिरुदयोयुरपत्संभवोडस्सि । त 
उदारा ये प्रापतसहकारिसंनिधयः सवं स्व कायमभिनिवतयन्ति यथा सदैव 
योगपरिपन्थिनों व्युत्थानद्शायाम्‌ । एप प्रत्येक चतुर्विधानामपि मूलभूत- 
स्वेन स्थिताउप्यक्ििय्राउन्वयित्वेन प्रतीयते । न हि क्चिदपि क्लेशानां विप- 
ययास्वयनिरपेक्षाणां स्वरूपमुपलम्यते । तस्याँ च मिथ्यारूपायामविद्यायां 
सम्यग्झञनेन निवर्नितायां दग्धबीजकण्पानामेष! न क्ववित्यरोंहोस्ति अतो$- 
विद्यनिमित्तत्वमविद्यान्वयश्रतेयां निश्चिते । अतः सर्व5पि अविद्याव्पप- 
देशभाजः । सर्वेषां च कशानां चित्तविक्षेपकारिस्वाय्रोगिना प्रथममेव तदु- 
जछेदे यत्नः काय इति ॥ ४ ॥ 

अविद्याया लक्षणमाह-- 


'मो० बु० पदाथे 
( अविद्या मोहः ) अविद्या अज्ञान का नाम है। ( अनास्मन्यास्मा- 


मिमानः ) अनात्मा में आत्मा का अभिमान अथोत्‌ जड़ में चेतनता की 
बुद्धि ( इति मावत्‌ ) यह ज्ञान अब तक है। ( सा क्षेत्र प्रसवभू मिरुत्त- 
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स्ंषॉमेस्मितांदीनां ) वह क्षेत्र उत्पत्ति स्थान है उत्तर कहे अस्मितादि छेशों 
( प्रत्येक प्रसुघतन्वादिभेदेन चतुर्विध्रानाम्‌ ) प्रत्येक असुप्त, तनु आदि 

मेद से चार अथस्था वालों की | ( अतः ) इस कारण ( यत्रोविशा ) 

जिंस काल में अविय्या ( विपययज्ञानरूपा शिथिली भवति ) विरुंदे८ 

ज्ञानरूप निर्बछ होती है € तत्र केशानामस्मितादीनां नोहूवो इंइयते »* 
उस काछ में अस्मितादि कलेशों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । ( विपयेय-' 
जानसद्भावे च तेषामुहृबंदशनात्स्थितमेव मूलत्वमविद्यायाः । असुप्ततनु- 
किच्छिन्नोदाराणामिति ) उन प्रसुप्त, तनु, विस्छिन्न, उदारों का विपयंयज्ञान 

के होले हुए उत्पत्ति देखने से अविद्या का ही मूलत्व सिद्ध होता है ।* 
(तन्न ये क्शाश्रित्तभूमी स्थिताः प्रबोधकाभावे स्वकाय ना55र२भन्‍्ते ते प्रसुप्ता ' 
इत्युच्यन्ते ) चित्त भूमि में स्थित जो क्रेश अपनी जाग्रति कराने वाले : 
विषयादि के अभाव काल में अपने काय को आरभ्भ नहीं कर सक्ते वह 
“प्रसुप्त)” कहलाते हैं । उस विषय में यह दृष्ठान्त है, ( यथा बाला- | 
वस्थायां ) जैसे बाल्यावस्था में, ( बालस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि * 
क्ेक्मा: प्रयोधकसहकाय भावे नाभिव्यज्यन्ते ) बालक के क्श बासनारूप से “ 
रहसे: हुए भी अपने जागृति कराने वाले सहायक के अभाव होने से नहीं " 
प्रकट होते। ( ते तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्षमावनया शिथिलीकृतकायसंपा- * 
दनशक्तयो वासनावशेषतया ) तनु छलेश वह हैं. जो कि अपने २ प्रतिपक्ष * 
के भावना द्वारा निरबेल किये हुए बासना विशेषरूप काय को सम्पादने : 
करने वाली शक्ति से ( चेतस्थवस्थिताः ) चिफ्त में रहते हुए ( यथाऊ ४ 
भ्यासवतो योगिनः » जिस प्रकार योगी के अभ्यास करते हुए ( प्रभूतां “ 
सामग्रीमन्तरेण स्वकायमारब्धुमक्षसाः ) अन्य सामग्री द्वारा समथ हुए” 
भी अपने काय को प्रारम्भ करने से शान्त रहते हैं। (ते विच्छिना ये 

केनचिद्वलवता क्लेशेनाभिभूतंशक्तयस्तिष्ठन्ति ) विच्छिन्ष छेश वह हैं जो 

कि किसी बलवान छ्लेश से दबे हुए शक्ति रूप से रहते हैं । ( यथा द्वेषा- 

वस्थायां शगः ) जैसे हेषांवस्था सें छिपा हुआ राग. रहता है, ( रागा- , 
वस्थायाँ था द्वेषं: ) अथवों रागावस्था सें द्वेण छिपा रहता है, ( न झानयोः 
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पंरस्परविरुद्धयोयुग्पत्संभवो 5स्ति ) इन दोनों परस्पर विरोधियों की एक 
साथ उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । ( त उदारा ये प्राप्सहकारिसंनिधयः स्व 
स्व कायमभिनिवंतयन्ति ) उदार कोश वह हैं जो कि अपनी समीपता में 
सहकारी साधन को पाकर अपने कार्य में प्रवत रहते. हैं। ( यंथा सदैव 
योगपरिपन्थिनो व्युस्थानद्शायाम्‌ ) जैसे सदैव योग कें शत्रुओं की व्युस्थकल 
दशा में (एपां प्रत्येक चलुविधानामपि मूलभूतत्वेन स्थिता5प्यविशान्वयित्केत 
प्रतीयते ) इन चार अवस्था वाले गत्येक क्लेश की मूलरूप से रहते हुए 
भी सदैव अविया ही कारण रूप से जानी जाती है-। ( न हि क्चिदपि 
क़ेशानां विपययान्वयनिपेक्षा्णां स्वरूपमुपलभ्यते ) .'क्योंकि कारण की 
अपेक्षा से रहित अविद्यादि छेशों का स्वरूप कहीं भी नहीं पाया जाता... 
( तस्याँ च मिथ्यारूपायामविद्यायां सम्यग्झानेन निवर्तितायां दग्धबीजु- 
कल्पानामेषां न क्चित्परोद्दो $स्ति. ) दग्धवीज के समान यथाथ ज्ञान द्वारा 
डस मिथ्याज्ञानरूप अविद्या की निदृत्ति होने पर इन अस्मितादि छेशों की 
कभी भी उत्पक्ति नहीं होती । ( अतो<विद्यानिमित्तत्वमविद्यान्ययश्रेतेषां 
निश्चियते ) इस कारण अविद्या का निमितत्व और अन्वयिकारणत्व इन 
अस्मितादि की उत्पत्ति में निश्चय किया जाता है । ( अतः सर्वे5पि अवि- 
द्याव्यपदेशभाजः ) इस कारण सब ही अविय्या नाम से कहे जाते हैं । 
( सर्वेषां च छेशानां चित्तविक्षेपकारित्वाद्योगिना प्रथममेव तदुच्छेदे यत्र: 
कार्य इति ) सब छोेश चित्त विक्षेपकारी होने के कारण अथम. योगी को 
उनके निमूल करने से ही यत्न करना योग्य है ॥ ४ ॥ 
( अबियाया रक्षणमाह ) अविद्या का लक्षण अगले सूत्र में वणन 
करते हैं-- ज्नाऊ 
अनित्याशुचिदःखानात्मसु नित्यशुचि-. .+ 
ह। 
». सुस्वात्मख्यातिरविद्या ॥ ४॥ जा. 
सूं०---अनित्य, अपवित्र, दुःखरूप, अनात्म अर्थात जड़े 
पदार्थों फो क्रम से नित्य, पविश्न, सुंखरूप, आत्मा अथाव्‌ चेतने 
ही 5 
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जानना अविद्या है, वस्तु के यथार्थ खरूप को न जाननाही अ- 
विद्या है।। ५ ॥ 
वया० भाष्यम 

अनित्ये कार्य नित्यल्यातिः। तथथा--भ्रुवा प्रथिवी, भ्रुवा 
सचन्द्रतारका थौ:। अम्रता दिवौकस इति। तथाउशुचौ परम- 
बीभत्स काये--- 
। अर को ष्टम्भाज्नि: स्यन्दान्निधनादपि । 
- कायमाधेयशौचत्वात्परिडता छाशुर्चि विदुः ॥ 


इति अशुचौ शरीरे शुचिख्यातिहेश्यते । नवेव शशाड्ुलेखा 
कमनीयेयं कन्या मध्वस्ृतावयवनिर्मितेव चन्द्र भित्त्वा निःसतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावग्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोक- 
माश्वासंयन्तीवेति कस्य केनाभिसंबन्ध: । भवति चैवमशुचौ शुचि- 
विपयांसग्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थ चार्थ 
च्रत्ययो व्याख्यातः । _/ 
तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति---परिणशामतापसंस्कारदु:खै- 
गरणवृत्तिविरोधाध् दुःखमेव से विवेकिनः” (यो० सू० २। १०) 
इति । तत्र॑ सुखख्यातिरविद्या । तथाउनात्मन्यात्मख्यातिर्बाह्योपकर- 
शेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथैतदल्रोक्तम--' व्यक्तमव्यक्त वा सत्त्व- 
मात्सत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनु ननन्‍्दत्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य 
ब्यापदमनु शोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः स सर्वोष्प्रतिबुद्धः” इति । 
एपा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य छ्लेशसंतानस्य कमोशयस्य च 
सविपाकस्येति । है 
(तस्याश्रामित्रागोष्पदबद्वस्तुसतत्त्व॑ विज्ेयम्‌ू । यथा नामित्रो 
मित्राभावों न मित्रमात्र कि तु तद्दिरुद्ध: सपत्न: । यथा वा5गोष्पद॑ 
न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्र किंतु देश एवं ताभ्यामन्यद्टस्वन्त- 


द्वितीयः साधनपादः । १४५ 


आन की 


रम, एवम:वेद्ा न प्रमाएं न प्रमाणाभाव: किंतु विद्याविपरीत॑ 


अन्त ऑल जय न दल > जि जन्‍नर हरे जलन कनजन -+-क 


ल्ज्ब्ल न 


बज 


उ्या० भा० पदार्थ 


( अनित्ये कार्य नित्यख्याति:) अनित्य कायेरूप पदार्थों में 
नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, मूल उपादान 
कारण से भिन्न समस्त पदाथ कायरूप हैं उन में नित्यता का ज्ञात 
अविया है। ( तद्यथा ) उस विषय में जैसे--( ध्रवा प्थिवी ) 
पृथ्वी सदेव रहनंवाली नित्य है, (ध्रवा सचन्द्रतारका दयौ:) चुलोक, 
सूर्य, चन्द्र, तारागण सहित नित्य है। ( अम्रता दिवौकस इति ) 
देवता अमर हैं, इस प्रकार अनित्य में नित्यता का ज्ञान अविदभा है। 

( तथाउश्ुचौ परमबीभत्स काये ) उसी प्रकार अपवितन्र परम 
त्याज्य शरीर में--- 

( स्थाना द्वी जादुपष्टम्भान्नि: स्यन्दानिधनादपि । 
कायमाधयशौचत्वात्पएडिता ह्ाशुचि विदु: ॥ ) 

स्थान, बीज, उपष्टम्भ, निस्यन्द और निधन आदि के कारण 
शीच रृष्टि से शरीर का विचार करके पण्डित लोगों ने इस को 
अपवित्र जाना है। स्थान का अथ मात्रोदर मूत्रादि से पूरित, 
बीज-पित्र लोहित वीयोदि, उपष्टम्भ - खान पानादि का रस, 
निस्यन्द ८ पसीना, निधन ८ नाश, (इति अशुचो शरीरे शुचि- 
ख्यातिरेश्यते ) इस प्रकार यह अपविन्न शरीर में पविन्नता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव शशाइलेखा ) यह >चनद्धकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह कन्या कामना करने योग्य है ( सध्व- 
मृतावयवनिर्मितेव ) प्रिय अमृतरूप अद्भनिमोण किये हैं ( चन्द्र 
भिक्ष्चा निःसतेव क्षायते ) मानो चन्द्रमा को तोड़कर उस के टुकड़े 
से बनांये हैं ऐसा जाना जाता है, ( नीलोत्पलपत्रायताक्षी ) कमल 
के समान नेत्र ( हावगभोभ्यां लोचनाभ्यां ) हाव भाव भरे नेत्रों 
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से ( जीवलोकमाश्वासयन्तिवा ) जीवों को आंश्रासन करती हैं 
( इति कस्य केनाभिसंबन्ध: ) यह किस का किस से संबन्ध हैं। 
( भवति चैबमशुचौ शुचिविपयोसग्रत्यय इति ) जिसको अपविंत्र 
में पवित्रता का उल्टा ज्ञान होता है, उस का सम्बंध है। (एतेनापुण्ये 
पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः: ) इस से ही अपुण्य 
में पुण्य का ज्ञान वेसे ही अनथथ में अथ का ज्ञान कहा गया जानो । 

( तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति ) उसी प्रकार दुःख में सुख 
का ज्ञान कहा जाता है--( परिणामतापसंस्कारदु:खेगुणवृत्तिविरो- 
धान्च दुःखमेव सवे विवेकिनः, ( यो० सू० | २। १५ इति ) परि- 
णाम, ताप, संस्कार और दुःख तथा गुण वृत्ति विरोध से ज्ञानी 
पुरुष को सबे दुखःरूप ही है, इस की विशेष व्याख्या इसी पाद 
के १० वें सूत्र में आने वाली है वहां देखो । ( तत्न सुखख्यातिर- 
विद्या ) उन में सुख का ज्ञान अविद्या है। ( तथा5नात्मन्यात्म- 
ख्यातिबाह्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे ) उसी 
प्रकार अनात्म पदार्थों में आत्म ज्ञान; बाह्य उपकरण, चेतन, अचे- 
तन में अथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकरण वा मन- 
स्पनात्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरुष के उपकरण जड़ मन को 
आत्मा जानना अविद्ा है। ( तथैतदत्रोक्तम ) बेसा ही यह वाक्य 
इस में कहा हे--( व्यक्तमव्यक्त वा सच्त्वमात्मत्वेनाभिग्रतीत्य ) 
स्थूल सूक्ष्म वा बुद्धि को आत्मारूप से जानकर ( तस्य संपदमनु 
नन्द्त्यात्मसंपदं मन्‍्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को आत्म सम्पत्ति 
मानता हुआ आनन्दित होता है ( तस्य व्यापदमनु शोचत्यात्म" 
ब्यापदं मन्‍्वानः ) उस की विपत्ति को आत्म विपत्ति मानता हुआं 
शोक करता है ( स सर्वोउ्प्रतिबुद्ध इति ) वह सब उल्टा ज्ञात्र 
अविदा है । ( एपा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) यह्‌ चार पादों वाली 
अविद्ा ही (मूलमस्य छुशसंतानस्य कमोशयस्य च सविपाकस्येति) 
फल के सहित कर्म और बासनाओं छेश सन्‍्तानों की मूल होती ै। 


द्वितीय: साधनपादः।.. पर 
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यहां तक महर्षि व्यास देव का.भाष्य समाप्त हो. चुका. और 
सूत्र का अर्थ भी पूर्ण आचुका आगे किसी आधुनिक ने बृथा 
प्रलाप किया है, जो कुछ लाभकारी नहीं इस लिये उस का अर्थ 
नहीं किया जाता । 


( एवमविद्या न ॒प्रमाण न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीक्त 
ज्ञानान्‍्तरमविद्यति ) इस प्रकार अविद्या न प्रामाणिक है न प्रमाण 
का उस में सवंधा अभाव ही है, किन्तु यथाथ ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम अविया है ।॥ ५ ॥ 

भो० वृत्ति 

अतस्मिस्तदिति प्रतिभासो5विद्येत्यवियायाः सामान्यलक्षणम्‌ । तस्या 
एवं भेदप्रतिपादनम्‌--अनित्येषु घटादिपु नित्यत्वाभिमानो<विद्येत्युच्यते । 
: एवमशुचिषु कायादिषु शुचित्वाभिसानः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वाभि- 
मानः, अनात्मनि शरीर आत्मत्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पृण्यभ्रमो5नथ 


सचाथभ्रमी व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अस्मिता लछक्षयितुमाह--- 
भो० थ्वृ० पदार्थ 
( अतस्मिस्तदिति प्रतिभासो5विद्या ) नहीं है जिस में जो धर्म उस 
का भान होना अविया कहलाती है ८ इत्यविद्यायाः सामान्यरुक्षणम » 
यह अविदयया का सामान्य लक्षण है | ( तस्या एवं भेदप्तिपादनम्‌ ) उस 
ही भेद इस प्रकार प्रतिपादन किया है--( अनित्येषु घटादिषु निष्य- 
त्वाभिमानो<विद्ेव्यु्यते ) अनित्य घटादि में नित्यत्व. का अभिमान 
भ्रविद्या कहलाती है। ( एवमआुचिषु कायादिषु शुचित्वाभिमानः ) इसी 
प्रकार अपविन्न शरीशदि में पविन्नता का अभिमान, ( दुःखेथु च विषयेधु 
सुखत्वाभिमानः ) दुःखरूप: सांसारिक विषयों में. सुखरूपतां का अ्मिं- 
मान, ( अनात्मनि: शरीर आत्मत्कसिसानः ). जड़ शरीर में चेतनत्म 


हा 
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अथांत्‌ आत्म स्वरूप का अभिमान, ( एतेनापुण्ये पुण्यभ्रमः ) हस से ही 
अपुण्य में पुण्य की आन्ति ( अनथे चार्थश्रमो व्याख्यातः ) अनर्थ में 
अर्थ का अम कहा गया जानो ॥ ५ ॥ 

( अस्मितां लक्षयितुमाह ) अस्मिता का छक्षण अगछे सूत्र में वणन 


हग्दशनशकत्योरेकात्मलेवास्मिता ॥ ६॥ 


सू०--द्रष्टा पुरुष ओर दशनशक्ति बुद्धि इन दोनों का 
एक रूप से भान होना अस्मिता कृुश कहलाता है । 


ठया० भाष्यम्‌ 

“पुरुषों हृक्‍्शक्तिबुद्धिदंशनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 

स्मिता छेश उच्यते)। भोक्तभोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्त- 

संकी ऐणेयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे 

तु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। तथा चोक्तम- बुद्धित 

परं॑ पुरुषमाकारशीलविद्यादिमिविभक्तमपश्यन्कुयात्तत्रा55त्मबुद्धि 
मोद्देन! इति ॥ ६॥९ 


व्या० भा० पदाथे 


( पुरुषों क्‍्शक्तिबुद्धिदेशनशक्तिरित्येतयोरेकखरूपापत्तिरिवा 
स्मिता छश उच्यते ) पुरुष देखने वाली शक्ति है, बुद्धि दिखाने 
वाली शक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का स्वरूप एक 
पदाथे के समान भान होना “अस्मिता क्लेश” कहा जाता है । 
( भोक्तभोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तसंकी ण॑योरविभागप्राप्ता- 
विव सत्यां भोगः कल्पते ) भोगने वाली और भोगने योग्य 
अत्यन्त विभक्त अत्यन्त बे मेल इन दोनों शक्तियों का अविभाग 
प्राप्ति के समान होते हुए भोग कल्पना करते हैं । ( सखरूपग्रति- 


द्वितीयः सांघनपांदः । १७९ 
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लम्भे तु तयोः केवल्यमेव भवति ) और इन दोनों के स्वरूप लब्ध 
होने पर केवल्य मुक्ति होती है ( कुतो भोग इति ) किस प्रकार 
भोग होता है । ( तथा चोक्तम्‌ ) इस विषय में ऐसा कहां है-- 
(बुद्धितः पर॑ पुरुषमाकारशी लविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्कुयोत्तत्राउ5- 
स्मबुद्धि मोहिन इति ) बुद्धि से सूक्ष्म पुरुष स्वरूप को विद्यादि के % 
द्वारा भिन्न न देखना और उस बुद्धि को अज्ञान से आत्मा जानना 
भोग का खरूप है ॥ ६॥ 


'भो० पात्ति 
दृफक्‍ष्शक्तिः पुरुपः, दश्शनशक्ती रजस्तमोभ्यामनभिभूतः सात्तविकः परि- 
णामो5न्तः करणरूरः, अनयोर्भोग्यभोक्तत्वेन जडाजडस्वेनात्यन्त/भन्नरूप- 
योरेकवाभिमानो5स्मितेति उच्यते । यथा प्रकृतिवता कतृत्वभोक्तृत्वरहिते- 
साउपि कध्यहं भोकव्यह्रमित्यभिमन्यते । सोअ्यमस्मिताख्यो विपयासः: 
झोषयः ॥ ६ ॥ 


रागस्य लक्षणमांह--- 
भो० बु० पदार्थ 


( दकक्‍शक्तिः पुरुषधः ) देखने वाली शक्ति जीवात्मा है, ( दशनबशाक्ती 
रजस्तसोभ्यामनभिभूतः सात्त्तिकः परिणामो5न्तः करणरूपः ) दिखाने 
बाली शक्ति रज तम दोनों से न तिरष्कृत हुआ बुद्धि का सात्विक परिणाम 
अम्तःकरण है, ( अनयोगभोग्यभोक्तत्वेन जडाजडत्वेनात्यन्तभिश्नरूपयोरेक- 
साभिमानो5स्मितेति उच्यते ) भोगने योग्य और भोगने वाछा जड़ और 
खैतन अत्यन्त भिन्न रूप इन दोनों में एकता का अभिमान होना अस्मिता 
केश कहा जाता है । ( यथा प्रकृतिवता कठृत्वभोक्तृस्वरहिलेना5पि कब्यहं 
भोकश्यहसित्यभिमन्यते ) जिस प्रकार अन्तःकरण की छृक्त से सम्बन्धवारा 
पुरुष कतृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित होने पर भी में कर्ता हूँ, मैं 
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भोक्ता हैँ, इस प्रकार मानता है। ( सोडयमस्मितारथ्यों विपयों प्यास केश?) 
वैसी ही यह “अस्मिता” नाम वाली अविद्या भी छेश हैं ॥ ६ 0. * 
. ( रागस्थ लक्षणमाह ) राग का लक्षण आगे कहते हैं-- * 
| हे हि | 
. सुखानुशयी राग: ॥ ७ ॥ क्‍ 
. सू०--नसुख भोगने के पश्चात्‌ जो चित्त में उस के भोगने 
की इच्छा रहती है वही “राग” है ॥ ७ ॥. ह 


हट पे न 


ठया० भाष्यम 


/ सुखाभिज्ञम्य सुखानुस्मृतिपूवेः सुखे <त्साथने वा यो गधेस्तृष्णा 
लोभः स राग इति॥ ७॥'* 


सा भा पदाथ 


( सुखाभिज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को (सुखानुस्मृतिपू्े9 
सुख अनुस्मरण पूत्रक ( सुखे तत्साधने वा ) सुख में अथवा उस 
के साधन में ( यो गघेस्तृष्णा लोभः स राग इति ) जो प्राप्त करने 


की इच्छारूप तृष्णा अंथात्‌ लोभ वही “राग है ॥ ७॥ 
भा० वृत्ति 


ाः सुखमनुशेत इति सुख्ानुशयी सुखज्लस्य सुखानुस्टतिपृवकः सुख- 
साधनेंपु तृष्णारूप गर्धो रागसंज्ञकः क्ुशः ॥ ७ ॥ 
हेपस्थ लशणमाह---- 


भो० ब्ृ० पदाथे 
: ( सुखमनुशेत इति सुखानुशयी ) सुख अमुंभव के पश्चात्‌ जो भोक्तों 
कैं चिंत्त में सुख की वासना शयन करतीं है यह सुखानुशयी का' अथ है 
( सुखेजस्थ ) सुख के जानने वाले को ( सुखानुस्मतिपुवेकः ) सुख अलु» 
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स्सरण .पूचक. ( सुखसाधनेषु तृष्णारूपो गर्धो रागसंज्ञषकः झृषाः ) सुख 
साधनों में लोभरूप जो प्राप्ति की इच्छा-वह राग संज्ञा वाला छेश है ॥७॥ 
_ ८ ( द्वेषस्य लक्षणमाह ) ह्वेष का लक्षण आगे कहते हैं-<. , ५ , 
दुःखानुशयी द्वेष' ॥ ८... 
स्‌०--ढुःख अनुभव के पश्चात्‌ जो हषरूपी वासना चित्त 
में शयन करती है, वह “द्वेष” रूपी क्ुश कहलाता है ॥ ८ ॥ 


वया० भाषध्यम्‌ ह 


(दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वों दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो 
युजिषांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८॥ 


व्या० भा० पदाथे 

( दुःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दुं खाजुस्म्रति- 
पूवे: ) दुःख अनुस्मरण पूवेक ( दुःखे तत्साधने वा ) दुःख में 
अथवा उसके साधन में (यः प्रतिधो मन्युजिधांसा क्रोध: स द्वेषः ) 
जो विरोधी क्रोध अथात्‌ नष्ट करने की इच्छा वह “ट्वेष” कह- 
लाता है॥ ८॥ 

भो० वृत्ति 

दुःखमुक्तलक्षण, तदुभिज्ञस्य तदनुस्मृतिपूवक तत्साधनेषु अनभिलषतो 
यो5य निनन्‍्दात्मकः क्रोधः स इृपलक्षणः कुशः ॥ < ॥ 

अभिनिषेशस्य लक्षणंमाह--- 


भो० बृ० पदाथे 


( दुःखमुक्तलक्षणं ) दुःख का लक्षण पूव कह चुके, छशों को दुःख 
/ कहते हैं, ( तदभिज्ञस्थ ) उस दुःख के जानने वाले को. (तदनुस्झतिपूचेक) 
दुःखानुस्मरण पूर्वक ( तत्साश्वनेषु अनभिलपतः ) उस के साधनों अं 


+ 
॥॥॒ 
/ 

अं 
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भभिलछापा न करते हुए ( योज्य निन्दात्मकः क्रोध: प्‌ इचपलक्षण: कद: ) 
को यह निन्द्रारूप क्रोध वह द्वेष लक्षण वाला कलश है #॥ < ॥ 


है. सू०--जिस मरण भय में खभाव से ही विद्वाए भी उसी 
प्रकार आरूढ़ होता है. जेसे मूखे वह अभिनित्रेश छेश है, सारांश 
यह है कि पूर्व जन्मानुभूत मरण दुःख के कारण वाप़या बल से 
यह मरण भय अत्यन्त मूढ़ के समान ही ज्ञानी को भी होता है, 
इस मरण भय को ही “अभिनित्रश केश कहते हैं ॥ ९ ॥ 
व्या० भाप्यस 

स्वस्थ प्राशिन इयमात्माशीनित्या भवति मा न भू; भूयासन- 
मिति। न चानलुभूतमरणधर्मकस्प्रैषा भवत्यात्माशो:। ऐंसेया च 
पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते। स चायमर्भिन.विशः: छशः स्वरखवाद्दी 
कूमेरपि जीतमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैरसंभावितों मरशन्नास उ- 
च्छेद्रष्ण्यात्मक: पूवेजन्मानुभूत मरणदुःखमनुमापय;त | 

यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते कुंशस्तथा विदुपोडपि विज्ञात- 
पूवापरान्तस्य रूढ: । कस्मात्‌ | समाना हि तयो: कुशजाकुशलयो- ' 
मेरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ९ ॥ है 


उया० भा० पदार्थों 


( स्वस्थ प्राशिन इयमात्माशीर्नित्या भवति ) सब प्राशियों को 
यह अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि (मा न भूव॑ भूयासमिति) 
मत यह हो कि में न होऊँ किन्तु में होऊँ अर्थात्‌ जीवित रहूँ.। 
( न चाननुभूतमरणधमंकस्येषा भवत्यात्माशी: ) मरण दुःख को 
अनुभव किये बिना यह अपने लिये आत्महित चिन्ता नहीं हो सक्ती | 


द्वितीयः सांधनपादः | १५३ 
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( एतया च पूर्वजन्मानुभव:ः प्रतीयते.) इस वासना से ही पूबे जन्म 
का अनुभव जाना जाता है। (स चायमभिनिवेश: छेशः ) पह 
यह अभिनिवेशछेश ( स्वरसवाह्दी कृमरपि जातमात्रस्य ) 

रत्पन्न हुए कम आदि को भी ( प्रत्यक्षानुमानागमैरसंभावितः ) « 
प्रत्यच्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों को न जानते हुए ( मरण॒- २ 
त्रास उच्छेद्रष्ट्यात्मक: ) मौत का भय उच्छेद देखे हुए के समान > 
स्वभाव से ही होना ( पूवजन्मानुभूतं सरणदुःखमनुमापयति ) «- 
पूर्व जन्म में अनुभव किये हुए मौत के दु.ख को अनुमान . 
कराता है । 

(यथा चायमत्यन्तमूढेषु दृश्यते कछ्ेशः) जैसा यह छ्लेश अत्यन्त ' 
अज्ञानियों में देखा जाता है ( तथा विदुषोडपि विज्ञातपूवोपरान्तस्य ' 
रूढः ) वैसा ही पूवोपर के अन्त को जानने वाले विद्दानों में भी 
देखा जाता है ( कस्मात्‌ । समाना हि तयो कुशलाकुशलयोम॑रण 
दुःखानुभवदियं वासनेति ) क्योंकि, उन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों 
में मरणदुःख अनुभव वाली यह वासना समान ही होती है ॥ ९॥ 

भा० वकत्ति 

पूवेजस्सानुभूतमरणदुःखानुभववासनाबलाहूयरूपः समुपजायमानः 
शरीरविषय।दिभिः मम॒वियोगो मा भूदिति अन्वहमनुवन्धरूपः स्वोस्यै- 
बा55कृमेब्रद्मपयन्त निमित्तमन्तरेण प्रवतेमानो5मिनिवेशाख्यः कलेशः ॥ ९ ४ 

तदेव॑ व्युत्थानस्थ क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथम छेशाः 
परिहतव्याः । न ॒चाज्ञातानां तेषां परिहारः कतु शक्‍्य इति तज्ज्ञानाय 
तेषामुपदेश क्षेत्र विभाग लक्षणं चाभिधाय स्थुलूसूक्ष्ममेदभिश्नानां तेपा 
प्रहदणोपायविभागमाह--- 


ओो० बृ० पदार्थ 
( पू्वजन्मानुभूतमरणदुःख ) पूर्वजन्म में अनुभव किया हुआ मौत 
का दुःख (अनुभववासनावलाद्धयरूपः समुपजञायमानः शरीरविष ग्रादिभिः) 


१७७  पासअलयोगदश न-भाषालुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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अनुभव की हुई वासना के बल से भयरूप उत्पन्न हुआ दरीर विषयांदि से 
( भमे वियोगो मा भूदिति ) मेरा वियोग न हो ऐसा (अन्वहमनुबन्धरूप 
. सर्धस्येचा55कृमेव्रह्मपर्यन्त निमित्तमन्तरेण प्रवतमानो5मिनिवेशाख्यः केशः) 
. अनुबन्धरूप सब प्राणियों को कृमि से लेकर ब्रह्मा पयन्त अन्य निमित्त के 
बिता वर्तमान हुआ अभिनिवेश नाम वाला छेश है ॥ ९ ॥ 


( तदेव व्युत्थानस्य छ्लेशाव्मकत्वादेकागतांभ्यासकामेन प्रथम छेशाः 
परिहत व्या: ) इस प्रकार व्युत्थान भी क्ेशरूप होने के कारण एकाग्रता 
के अभ्यास की इच्छा से प्रथम छेशों को नष्ट करना चाहिये (न चाज्ञातानां 
तेषां परिहारः कतु शक्‍्य) और उन छूशों का ज्ञान न होते हुए उन का 
परिहार नहीं कर सक्त ( इति तज्ज्ञानाथ तेषामुपदेश ) इस कारण उन 
के ज्ञान के लिये उन का उपदेश ( क्षेत्र विभाग लक्षण चामिधाय ) 
अविद्यारूपी क्षेत्र और उन की भिन्नता और लक्षण कथन करके ( स्थुलसू- 
_््ममेदभिन्लार्ना तेषां प्रहणोपायविभागमाह ) उन स्थर, सूक्ष्म भिन्न २ 
भेद वालों का त्याग और उपाय और विभाग आगे कहते हैं--- | 


,. “ते प्रतिप्रसवहेयाः सच्सा। ॥ १०॥ 
.. सू०--वह सूक्ष्म छेश लौटकर अपने कारण में लीन हो 
जायें ऐसे रूप से त्यागने योग्य हैं॥। १०॥ 
व्या० भाष्यस 


6 ते पञ्च छुशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि' 
प्रलीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ ' 
स्थितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌--- 


व्या० भा० पदार्थ 


ह ह ( ते पश्च कलैशा योगिनः ) योगी के वह पांचों केश ( दग्धबीज-.. 
कंल्पा चरिताधिकार ) दग्धबीज के समान हुए २ भोग सम्पांदन 


द्वितीयः साधनपादः । १५५ 
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में अधिकार समाप्त हो जाने पर ( चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्त 
गच्छुन्ति) चित्त के लीन होने पर उस के साथ ही लय हो जाते हैं ॥१०॥ 
( ख्ितानां तु बीजभावोपगतानाम्‌ ) बीज भाव से रहते हुओं 
के नाश करने का उपाय अगले सूत्र से वन करते हैं--- 
भो० वृत्ति 
से सूक्ष्माः छशा ये वासनारूपेणव स्थिता न बृत्तिरूपं परिणाममार- 
भन्‍्ते, ते अतिप्रसवेन प्रतिकोमपरिणामेन हेयास्त्यक्तव्याः | स्वकारणा- 
स्मितायां कृताथ सवासन चित्त यदा प्रविष्ट भवति तदा कुतस्तेषां निम- 
छानां संभवः ॥ १० ॥ 
स्थूलानां हानोपायमाह--- न 
भो० चु० पदार्थ 
( ते सूक्ष्माः छेशाः ) वह सूक्ष्म केश ( ये वासना रूपेणेव स्थिता ) 
जो वासनारूप से रहते हुए ( न बृत्तिरूपं परिणाममारभन्ते ) क्ृत्तिरूप 
परिणाम को आरम्भ नहीं करते, ( ते प्रतिप्रसबेन प्रतिलोमपरिणामेन 
हेयास्त्यक्तव्याः > वह प्रतिश्रसच अथांत्‌ प्रतिजोम परिणाम द्वारा त्याज्य 
हें । ( स्वकारणास्मितायां कृताथ सवासन चित्त यदा प्रविष्ट भवति ) 
वासना सहित कृत प्रयोजन हुआ चित्त अपने कारण अस्तमिता में जब 
प्रविष्ट होता है ( तदा कुतस्तेषां निमुंछानां संभवः ) तब पुनः कहां से 
उन निमूल छोशों की उर्त्पत्ति हो ॥ १० ॥ 
( स्थूलानां हानोपायमाह ) स्थूछ झशों के त्यागने का उपाय आगे 
कहते हैं--- कं अ 
 ध्यानहेस्लयादुवृत्तयः ॥ ११॥ 
सू०---वह वृत्तियें ध्यान से त्यागने योग्य हैं ॥११॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
छेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृताः सत्यः प्रसं- 
११ 


१०६ पातअलयोगदर्शन-भाषान॒वाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बातत साहत 


ख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत्सूक्ष्मीकृता यावदृग्धवीजकल्पा इति। 
यथा वल्माणां स्थूलो मलः पूत्र निधूयते पश्चास्सूक्ष्मो यत्नेनोपायेन 
वाउपनीयते तथा स्वल्पप्नतिपत्षाः स्थूला वृत्तय: छेशानां, सूक्ष्मास्तु 
महाग्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥ 
व्या० भा० पदा्थे 
( छेशानां या वृत्तयः स्थलाः ) छेशों की जो स्थल वृत्ति हैं (ता 
क्रियायोगेन तनूकृताः ) बह क्रियायोग से निबेल की हुई ( सत्यः ) 
रहती हुई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः ) प्रसंख्यान ज्ञान के बल 
से तन द्वारा त्यागने योग्य हैं ( यावत्सूक्ष्मीकृता यावदग्धबीज- 
कल्पा इति ) वहां तक सूक्ष्म को हुई जहां तक दग्धबीज के समान 
हों, यह अभिग्राय है। ( यथा वख्राणां स्थूलो मलः पूर्व निर्धूयते ) 
जिस प्रकार वस्नों का स्थूल मल प्रथम प्रक्ञालन द्वारा दूर किया 
लाता है. ( पश्चात्सूक्ष्मो यत्नेनोपायेन वाउपनीयते ) पश्चात्‌ सूक्ष्म 
मल यत्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा स्वल्पग्नतिपक्षाः स्थूला 
वृत्तयः कछृुशाना ) उस ही प्रकार छुशों की स्थूलबृत्ति किड्चित्‌ 
विरोधी हैं, परन्तु (सुक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ) सूक्ष्मवृत्ति तो 
महान विरोधी हैं ॥ ११ ॥ 
भो० वृत्ति 
तेषां कशानामारब्धकायांणां या: सुखद॒ःखमोहात्मिका वृत्तयस्ता ध्याने- 
नैव चित्तकाग्रतालक्षणेन हेया हाततव्या इत्यथः । चित्तपरिकर्माभ्यासमात्रे- 
णतच स्थूलत्वात्तासा नवूृ'त्तस वात । यथा बस्त्रादी स्थूला मल; अश्वालनमा- 
श्रेणव निवतते, यस्तु ततन्न सूक्ष्म: स सैस्तैरुपायरुत्तापनप्रभ्तिभिरेव निवत- 
यितु शक्यते ॥ ११ ॥ 
एवं कलेशानां तत्वमभिधाय कर्मांशयस्याभिधातुमाह--- 


'मभो० चू० पदा्थे 
( तेषां क्ेशानामारब्धकायोंणां याः सुखदुःखभोहात्मिका ब्रृत्तयः ) 


द्वितीयः साधनपादः ) १९५७ 


उन काय आरम्भ किये हुए छेशों की जो सुख, दुःख, मोह रूप बृत्तिय 
हैं ( ता ध्यानेनैव चित्तेकाग्रतालक्षणेन हेया हातव्या इत्यथः ) वह चित्त 
की एकाग्रतारूप से ध्यान द्वारा हेया अर्थात्‌ स्यागने योग्य हैं, यह अर्थ 
है । ( चित्तपरिकर्माभ्यासमात्रेणव स्थूछत्वात्तासां निबवृत्तिभवति ) चित्त 
परिकम के अभ्यास मात्र से ही स्थूछ होने के कारण उन की निवृत्ति हो 
जाती है। ( यथा बखादो स्थूछों मलः प्रक्षालनमात्रेणव निवतते ) जैसे 
बस्त्रों का स्थूल मर आदि में घोने मात्र से ही छूट जाता है । ( यस्तु 
बत्र सूक्ष्म स तैस्तैरुपायरुत्तापनप्रभ्रतिभिरेव निवतंयितुं शक्यते ) जो 
उन में सूक्ष्म मल है बह उन २ उपायों तपाना आदि क्रियाओं से निवत 
कर सक्ते हैं ॥ ११ ॥ रा 

( एवं केशानां तत्वमभिधाय कमोशयस्यामिधातुमाह ) इस प्रकार 
क्ेशों का तत्व निणय करके कर्म और वासनाओं का तत्व निर्णय करने 
को आगे कहते हैं--- 


क्लेशसूलः कमोशयो दृष्टाहष्टजन्मवेदनीयः॥ १ शा 
स्‌०--वर्तमान जन्म ओर भावी जन्म में अनुभव करने 
योग्य कम और वासनाओं का मूल छेश हैं ॥ १२ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र पुण्यापुणयकमाशयः कामलोभमोहक्रोधप्रमवः | स हृष्ट- 
जन्मवेदनीयग्राहष्टजन्मवेदनी यश्र। तत्रती व्रसं वेगेन मन्त्रतप: समा- 
धिमिनिवतित इश्वरदेवबतामहषिमहानुभावानामाराधनाद्वा यः परि- 
निष्पन्न: स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति) (तथा तीजक्लेशेन 
भीतव्याधितकृपणेषु विश्वास्तोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु 
कृत: पुनः पुनरपकार: स चापि पापक्मोशयः सद्य एव परिपच्यते ।) 
यथा नन्दीश्वरः कुमारों मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषो5पि देवानामिन्द्र: खक॑ परिणाम हित्वा तियेक्त्वेन परि- 
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ण॒त इत्ति । तन्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कमोशयः । 
दिल कि श्र 
क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यरट्टजन्मवेदनीय: कमाशय इति ॥ १२ ॥ 


ठया० भा० पदाथे 


( तत्र पुण्यापुएयकमोशयः ) उन में पुण्य पापरूप कमे और 
वासनायें हैं (कामलोभमोहक्रोधप्रभवः ) वह काम, लोभ, मोह और 
क्रोध से उत्पन्न होती हैं। ( स दृष्टजन्मवेदनी यश्चाहष्टजन्मवेदनी - 
यज्च ) वह वतेमान जन्म में अनुभव करने योग्य और भावी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य हैं । ( तत्र तीब्रसंवेगेन ) उन में तीब्रसंवेग 
वाले उपाय द्वारा ( मन्त्रतपः समाधिभिनिवतितः ) मन्त्र, तप तथा 
समाधि से अनुष्ठान करते हुए ( इंश्वरदेवतामहर्षिमहानुभावानामा- 
राधनाद्वा ) और ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभाषी पुरुषों के पूजन 
ओर सत्कार से ( यः परिनिष्पन्न: ) जो परम पवित्रता से किया 
गया (स सद्यः परिच्यते पुएणयकमोशय इति ) वह शीघ्र ही परि 
पक्त हो जाता है अथात्‌ फल देने को समथ हो जाता है यह पुण्य 
कमे और वासना हैं। ( तथा तीत्रक्लेशेन ) उसी प्रकार तीज्र 
कैश द्वारा (भीतव्याधितकृपणेपु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा 
तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकार: स चापि पापकमोशय: सद्य एवं परि 
पच्यते) भयमान व्याधिग्रसित और गुण हीन पुरुषों में वा विश्वास 
को प्राप्त हआं में वा महानुभावी पुरुषों में वा तपस्वी लोगों के सम्बन्ध 
में किया हुआ बारम्बार अपकार वह ही पापकर्म और वासनायें शीघ्र 
ही परिपक्त हो जाते अथोत्‌ फल देने को समथ हो जात हैं | ( यथा 
नन्‍्दीश्वरः कुमारों मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः ) जैसे 
ननन्‍्दी श्वर कुमार मनुष्यभाव को त्याग कर देव भाव में परिणत हो 
गया । ( तथा नहुषोडपि देवानाभिन्द्र: खवक परिणाम हित्वा तिये- 
क्त्वेन परिणत इति ) वैसे ही नहुष भी अपने देवराज भाव को 
त्यागकर तियेक्‌ भाव में परिणत हो गया । ( तन्न नारकाणां नास्ति 
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दृष्टजन्मवेदनीय: कमोशयः ) उन में नरक के भागियों को बतमान 
जन्म में ही कम और बासनायें भोगने योग्य नहीं है, किन्तु स्ावी 
जन्मों में भी भोगनी होंगी । ( क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदष्टजन्म- 
वेद्नीय: कमोशय इति ) नष्ट हो गये हैं क्लेश जिनके ऐसे योगियों 


को भविष्य जन्म में कम और वासवायें भोग्य नहीं हैं ।। १२ ॥ 
जज 'भो० चृत्ति 

कमांशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येव 
कमांणि छेशमूल इत्यनेन कारणमभिहितम्‌ | यतः कमणां शुभाशुभानां छेशा 
एवं निमित्तम्‌ । दृष्टदृष्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमुक्तम। अस्मिश्नेव जन्मनि 
अनुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीयः । जन्मान्तरानुभवनीयो5रष्टजन्मचेदनीयः । 
तथा हि कानिचित्पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीघरसंवेगेन कृतानी- 
हैव जन्मनि जात्यायुभोंगलक्षण फल प्रयच्छन्ति-यथा नन्‍्दीश्वरस्थ भगवन्महे- 
श्वराराधनबलादिहैव जन्मनि जात्यादयों विशिष्टाः प्रादुभूताः । एवमस्येषां 
विश्वामेत्रादीनां तपः प्रभावाजात्यायुपी । केषांचिज्ञातिरेव---यथा तीबसं- 
वेगेन दुष्टकमंकृतां नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः । डवधश्याश्र कार्तिके 
यचने लतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोग योज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


इदानीं कर्माशयस्थ स्वभ्ेदभिश्नस्य फलमाह--- 
भो० बृ० पदार्थ 

( कमोशय हत्यनेन तस्थ स्वरूपमभिहितम्‌ ) कर्म वासना इस शब्द 
से कम का स्वरूप प्रकाशित किया गया । (यतों वासनारूपाण्येव कमोणि) 
क्योंकि कर्म वासनारूप ही हैं ( क्ेशमूछ इत्यनेन कारणमभिहितम ) 
और झलेशमूर इस शब्द से कारण को प्रकाशित किया । ( यततः करमंणां 
शुभाशुभानां छेशा एवं निमित्तम्‌ ) क्योंकि पुण्यपापरूप कर्मों के केश 
ही कारण हैं। ( दृष्टादष्टजन्मवेदनीयः इत्यनेन फलमुक्तम ) दृष्ट अरृष्ट 
जन्मों में अनुभव करने योग्य हैं इस शब्द से फल को कहा है | 
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( अस्मिन्नेवजन्मनि अनुभवनीयों दृष्टजन्मवेदुनीय:ः ) जो इस ही जन्म में 
अनुभव करने योग्य हैं वह दृष्टजम्मवेदनीय कहलाते हैं। (जन्मान्तरानुभव- 
नीयो5दृष्टजन्मवेदनीयः ) भविष्य जन्मों में अलुभव करने योग्य जो हैं 
बह अरृष्टजन्मवेदनीय कष्टछाते हैं । (तथा हि--कानिचित्पुण्यानि कर्माणि 
वेवताराधनादीनि तीघ्रसवेगेन क्ृतानिहेव जन्मनि जात्यायुभोंगलुक्षणं फ्लू 
प्रयच्छान्त ) उर्सी प्रकार कीई एक पुण्यकम देवता पूजनादि तीघ्रसंवेग से 
किये हुए इस ही जन्‍म में जाति, आयु और भोग रूप फल देते हैं । 
( यथा नन्‍्दीश्वरस्थ भगवन्महेश्वराराधनवलादिहैव जन्मनि जात्यादयों 
विशिष्टाः प्रादुभूताः ) जैसे नन्‍्दीश्वर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के बल 
से इस ही जन्म में श्रेष्ठ जात आदि का प्रादुभाव हुआ । ( एव्मन्येफ 
विश्वामित्रादीनां तपः प्रभावाज्ञात्यायुषी ) इसी प्रकार अन्य विश्वामित्रा- 
दिकों को तप के प्रभाव से श्रेष्ठ जाति, आयु, भोग प्राप्त हुए थे । ९ केपां- 
चिज्वा(तरेव ) किन्‍्हीं एक जातियों का--( यथा सीब्रसंवेगेन दुष्टकर्म- 
कृतां नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरिणासः ) जैसे तीखसंवेग से पाप कस 
करते हुए नहुषादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्त हुआ | ( उव- 
क्याश्र कातिकेयवने छतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं 
योज्यम्‌ ) उवश्य के दृष्टान्त से यह आधुनिक मतों का मिलाया हुआ 
प्रतीत होता है ॥ १२ ॥ 


( इदानीं कर्माशयस्य स्वमेदभिन्नस्य फलमाह ) अब कम और वास- 
लनाओं का जो स्वरूप से भिन्न है, अगले सूत्र में फल कहते हैं-- 


>सति मले तद्दिपाकों जात्थायुभोगाः॥ १३॥ 
०--क्लेश रूप मूल के रहते हुए उनका फल जाति, 
आयु और भोग अवश्य ही होते हैं ॥ १३॥ 
व्या०भाष्यम 
सत्सु क्लेशेबु कमोशयो विपाकारम्भी भवति । नोरिछज्ञबलेश- 


द्वेितीयः साधनपांद: । १६१ 


मूल: । यथा तुषावनद्धा: शालितण्ड्ला अदग्धबीजभ्राचाः अरोह- 
समथो भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशांवनद्धः 
कमोशयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्घ- 
क्लेशबीजभावो बरति । स च विपाकश्मिविधों जातिरायुभोंग इतिे । 

तत्रेदं विचायते--किसेक कर्सकस्य जन्मनः कारणमथेक॑ कर्मा- 
नेक जन्मा55ज्षिपतीति । द्वितिया विचारणा--किमनेक॑कमानेक 
जन्म निवेतेयति अथानेक॑ कर्मेक॑ जन्म निवे्तयतीति । न तावदेक 
कर्मकस्य जन्मन: कारणम्‌ । कस्मात, अनादिकालप्रचित्तस्यासंख्ये- 
यस्यावशिष्टस्थ कमणः सांग्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्रास्यूे 


'लोकस्य पग्रसक्त:, स चानिष्ट इति । न चेक॑ कमानेकस्य जन्मन:' | 


हल 


कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनेकेषु कमंसु एकेकमेव कमानेकस्यजन्मनः 
कारणमित्यवशिष्टस्थ विपाककालाभाव: प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट 
इंति । न चानक॑ कमानकस्य जन्मनः कारणम्‌ | कस्मात, तदनेक॑ 
जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम । तथा च पूवंदोषानुषड्ध- । 
तस्माज्नन्मप्रायणान्तरे क्ृतः पुणयापुएयकमाशयप्रचयो विचित्र 
प्रधानोपखजेनभावेनावस्थितः प्रायंणाभिव्यक्त एकप्रधघट्टकेन मरणखां 
ग्रसाध्य संमूछित एकमेव जन्म करोति | तन्च जन्म तेनेव कर्मणा 
लब्धायुष्क भवति । तस्मिन्नायुषि तेनेव कमंणा भोगः संपद्मत इति । 
'असों कमाशयो जन्मायुभोंगहेतुत्वात्‌ त्रिविषाकोडईमिधीयत इति । 
श्य्र्त एकभविकू बुक: कमाशय उक्त इति । 
'. हृष्टजन्मवदनीयस्व्कविपाकारस्भी भोगहेतुत्वादद्विविपाका- 
रम्भी वाउ5युभोंगहेतुत्वानन्दीश्वरवन्नहुषव्गेति | क्लेशकेमेविपाका- 
नुभवनिवेति ताभिस्तु वासनाभिग्नादिकालसंमूछि तमिदं चित्त विचि- 
त्रीकृतमिव सबतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवाउडततमित्येता अनेक- 
भवपूर्वका वासना: । यस्त्वयं कमाशय एप एबेकभविक उक्त इति। 
ये संस्कारा: स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्वानादिकालीना इति । 
यस्त्वसावंकभविक: कसोशयः: स नियत॒विपाकश्चानियतविपा- 
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कश्व्‌.। तत्र #एजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येवार्य नियमो न त्वद्ट- 
छज़न्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ | यो श्ादृष्टजन्मवेद- 
नीयोडनियतविपाकस्तस्य त्रयों गतिः--क्तस्याविपक्षस्थ विनाश 
प्रधानकर्मएयावापगसन वा, नियतविपाककेप्रधानकर्मणाउजिभूतस्य 
वा चिरमवस्थानमिति । 


तत्र कृतस्याविपक्रस्थ नाशो, यथा शुकृकर्मोदयादिहैव नाश 
|कृष्णस्य । यत्रेदमुक्तम--“ द्वे ढे ह वे कर्मणी बेद्तिव्ये पॉपक- 
स्‍्थेको याशिः पुण्यक्रतोउडपहन्ति तद्च्छिस्थ कमोणि सुक्ृतानि कतु - 
क्षीदिव ते कर्म कवया वेदयन्तं” प्रधानकमंणयावापगमसनम्‌ । यत्रद- 
“ मुक्त--- स्थात्खल्पः संकर सपरिहारः सम्रत्यवमपे: कुशलस्य नाप- 
कषोयालम । कस्मात, कुशलं हि में बहन्यदस्ति यत्रायमावाप॑ गतः 
स्वर्गेंउप्यपपकषेमल्पं करिष्यति” इति । 
नियतविपाकप्रधानकर्मणाउमिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथ- 
मिति, अदृष्टजन्मवदनीयस्येव नियतविपाकस्य कमंणः समान 
मरणमण्त्यक्तिकारणमुक्तमू, न त्वहृष्टजन्मवेंदनी यस्यानियतविपा- 
कस्य । यच्त्वटश्जन्मवेदनीयं कमोनियतविपाक तन्नश्येदावाप वा 
गच्छेदमिभूत॑ वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कमोभिव्यजक 
निमित्तमस्य न विपाकाभिमु्ख करोतीति। तद्विपाकस्थंब देशकाल- 
निमित्तानवधारणादिय कमंगतिश्रित्रा दुविज्ञाना चेति । न चोत्स- 
गंस्थापवादब्निवृत्तिरित्यकभविकः कमोशयोउनुज्ञायत इति ॥ १३॥ 
व्या० भा० पदाथ 
( सत्सु क्लेशेषु कमोशयों विपाकारम्भी भवति ) क्लेशों की 
विद्यमानता में कमे और--बाखनायें दोनों फल की आरम्भ करे : 
वाली होती हैं. ( नोज्छिन्नक्लेशमूलः ) जिन का क्लेशरूपी मूल . 
नाश हो गया है वह फल को आरम्भ नहीं करती । ( यथा तुषा- 
बनद्धा: शालितण्डुलाः ) जैसे तुष से वेष्टित चावल ( अदग्धबीज- 
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भावाः प्ररोहसमथों भवन्ति ) नहीं जला बीज भाव जिनका उप- 
जने को समर्थ होते हैं । ( नापनीततुषा दग्धवीजभावा वा ) जिन 
के तुष नष्ट हो गये वा बीज जिनका दग्ध हो गया वह पुनः नहीं 
उगते, ( तथा से गक ु दा शशयों -विपाकप्ररोही भवति ) उस 
ही प्रकार क्लेशों से मढी-हैड. कम्म और वासना फल की उत्पा- 
दक होती हैं ( नापनीतक्लेशः ) क्लेश नष्ट हो गये हैं जिन के वह 
नहीं होती (न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावों बेति ) और प्रसं- 
ख्यान ज्ञान के द्वारा दग्ध हो गया है जिन का क्लेशरूपी बीज वह 

नहीं होती। ( स च विपाकस्रिविधो जातिरायुभोंग इति ) वह 
विपाक .जाति, आथु और भोग इन तीन भेदों वाला है । 

( तत्रेदं विचायेते ) इस विषय में यह विचार किया जाता है 
कि--( किमेक करमेंकस्य जन्मनः कारणम ) क्या एक कम एक ही 
जन्म का कारण होता है ( अथेक॑ कमोनेक जन्मा5ऊक्षिपतीति ) 
अथवा एक कम अनेक जन्म देता है । 

( ट्वितिया विचारणा ) द्वेितिय विचारणीय विषय यह: है-कि- 
( किमनेक॑ कमोनेक॑ जन्म निर्वेतेयति ) क्‍या अनेक कर्म अनेक 
जन्मों में वतते हैं ( अथानेक कर्मेक जन्म निर्वेतेयतीति ) अथवा 
अनेक कमे एक जन्म में वतते हैं । ( न तावदेक॑ कर्मेंकस्य जन्मन 
कारणम्‌ ) एक कस एक जनन्‍्स का कारण है, यह भी सिद्धान्त 
नहीं है । के कस्मात्‌ ) क्‍योंकि, (सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्रासो 


कस्य प्रसक्त: ) कर्मों के फल भोगने में क्रम का 
नियम नहीं है, अथोत्‌ प्रथम किया हुआ प्रथम और उस से 
पश्चात्‌ किया हुआ उस से पश्चात्‌ और उस के भी पश्चात्‌ किया 
हुआ उस के पश्चात्‌ इस प्रकार भोगें, क्योंकि इस विचार से कि 
न जाने कब फल आवेगा वतेमान काल में मनुष्यों को विश्वास न 
होने से उत्तम कमे करने का उत्साह भी नहो और यह अनिष्ट है । 
( अनादिकालप्रचितस्यासंस्येयस्यावशिष्टस्य कमंणः ) और पुनः 
हि. 
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अनादिकाल से सब्बित्‌ हुए असंख्येय कम अवशिष्ट रहे हुओं का 
कब भोग होवे ( स चानिष्ट इति ) अतः यह भी इृष्ट नहीं, इस 
हेतु एक कम एक जन्म का कारण नहीं हो सक्ता। ( न चंक 
कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) और यह भी नहीं है कि एक करे 
अनेक जर्न्मा का कारण हो। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, ( अनेकेषु 
कम सु एकेकमेव कमोनेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाक- 
कालाभाव: प्रसक्त: ) अनेक कर्मों में से एक ही कर्म अनेक जन्मे: 
का कारण हो तो शेष रहे हुओं का फल भोगने के लिये काश 
कहां से आवेगा अथोत्‌ उसका अभाव ही होगा, ( स चाप्यनि 
इति ) वह भी अनिष्ट हे 

( न चानेक॑ कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) और यह भी नहीं 
है कि अनेक कमे अनेक जन्मों के कारण हों। ( कस्मात ) क्यों- 
कि, ( तदनेक जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम ) अनेक 
जन्म एक साथ नहीं हो सक्ते, क्रम से ही कहो तो ।. ( तथा; 
पूवदोषानुषद्ग: ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसह्ग आता है |; 

अब आगे महर्षि सिद्धान्त बतलाते हैं-- - | 

( तस्माज्जन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुएयकमोशयप्रचयों |. 
चित्र: ) इस कारण जन्म से लेकर मरणपयेन्त बीच में किये .. 
पुण्य पापरूप कम और उनकी वासना की उत्पत्ति में विचित्रता ६ 
( प्रधानोपसजनभावेनावस्थित: प्रायशाभिव्यक्त: ) कमे प्रधानर 
ओर उपसजनरूप इन दो भेदों से रहते हैं, मरने पर उन: 
प्रकटता होती है। “प्रधानकमे” वह कहलाते हैं जिन के संस्व 
ऐसे बलवान हों कि मरने के पश्चात्‌ सब से प्रथम उन्हीं के फलवा6,, 
योनि प्राप्त हो, और जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने 
समर्थ न हों वह “उपसजेन” कहलाते हैं। ( एकप्रघटूकेन मर 
प्रसाध्य संमू्छित एकमेत्र ज़न्म करोति ) मुत्यु पाकर एक शर | 
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के द्वारा मूछित से हुए एक ही जन्म करते हैं। ( तश्च जन्म तेनैव 
कमंणा लब्धायुष्क॑ भवति ) वह जन्म उन्हीं कर्मों से आयु को 
लाभ कराने वाला. द्वोता है। ( तस्मिज्नायुषि तेनेव कमेणा भोगः 
पंपय्यत इति ) उस आयु में उन्हीं कर्मों के द्वारा भोग प्राप्त होता 
१। (असौ कमाशयो जन्समायुर्भोगहेतुलवात्‌ त्रिविषाकोडमिधी यत इति) 
"सलिये वह कमोशय जन्म, आयु और भोग का हेतु होने से 
'उर्विपाक -- तीन फलवाले कहें जाते हैं। ( अत एकभविकः क- 


'ऋशय उक्त इति ) अतएवं यह एक जन्म का कमोशय कहा गया । 


४ ( हृष्टजन्मवेदनीयस्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वादद्विविपाका- 
म्भी वा5अ्युभोगहेतुत्वानन्दीश्ररवन्नहुषवद्गेति ) वर्तमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य एक मोक्ष फल का आरम्भी, भोग हेतु होने 
से दो फल को आरम्भी, अथवा भोग आयु हेतु वाला होने से 
नन्‍्दी श्वर के समान और नहुष के समान । ( छुशकमेविपाकानुभव- 
* २र्तिताभिस्तु ) क्लेश और कर्म फल के अनुभवरूप से वतेती 
# ( वासनामिरनादिकालसंमूछितमिदं चित्त ) वासनाओं से 
(दि काल से मूच्छित हुआ यद्द चित्त (विचित्रीकृतमिव सबंतो 
जाल ग्रन्थिभिरिवाउडततमिति ) चित्रित हुए के समान सब 
| से फैले हुए जाल में मछली के समान जकड़ा हुआ ( एता 
जफ्रमवपूर्षिका वासना: ) इस कारण यह अनेक जन्मों के कमे 
गनुसार वासनायें । ( यस्वयं कमोशय एप एवेकभविक उत्त 
 ) इस प्रकार जो यह कमे और वासनायें यही एक जन्म 
) गया। ( ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्वानादिका- 
«ला इति ) जो संस्कार स्मृतियों के हेतु हैं, वही वासना हैं बह 
* ; यदि काल की हैं । 
_ १( बस््वसावेकभविक: कमोशयः ) जो. बह. एक जन्म के कमे. 
“नकद ( स नियतविपाकश्वानियत विपाकश्व ) नियत हो गया 
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है फल जिनका इस रूप वाली अथोात्‌ जिनके अनुसार देह भाप्त 
हो गया वह “नियतविपाक” कहलाती है, और नहीं नियत हुआ 
है फल जिनका वह “अनियतविपाक” कहलाती है, इस प्रकार दो 
भेद हैं । ( ततन्न दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्येवाययं नियमों न 
त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य ) उन में वर्तेमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य नियत विपाक का यह नियम है, भावी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य अनियत फलवाले का यह नियम नहीं है । 
( कस्मात्‌ ) क्‍योंकि) “ यो दादृष्टजन्मवेदनी यो डनियतविपाकस्तस्य 
त्रयो गतिः ) जो भविष्य जन्मों में अनुभव करने योग्य अनियत 
फलवाले कमाशय हैं उनकी तीन प्रकार की गति हैं---( कृतस्यावि- 
पकस्य विनाशः ) एक तो किये हुए कर्म के फल का नाश, ( प्र- 
धानकमंण्यावापगमनं वा) दूसरी-प्रधान कमे में मिलकर 
भोगना, ( नियतविपाकअधानकमेणाउमिमूतस्थ वा चिरमवस्थान- 
मिति ) तीसरयी--नियत हो गया है फल जिस का ऐसे ग्रधान कमे 
से दबी हुईं देर तक पड़ी रहे, यह अमिप्राय है। हु 


( तत्र क्ृतस्याविपक्षस्थ नाशः ) उन में किये हुए कमे के फल . 
का नाश इस प्रकार है ( यथा शुकृकर्मोद्यादिहेव नाशः कृष्ण॒स्थ ) 
जैसे पुश्य कमे के उदय होने से इस ही जन्म में पाप कमे का 
नाश हो जाता है । ( यत्रेदमुक्तम ) जिस विषय में यह कहा है-- 
( ढूं है ह वे कमेणी वेदितव्ये ) निश्चय कमे में दो दो भेद जानने 
योग्य हैं ( पापकस्येको राशिः पुण्यक्रतोउपहन्ति ) एक पाप. समूह 
को दूसरा पुण्य समूह नाश करता है ( तदिच्छख कमोणि सुकृ- 
तानि कर्तुम्‌ ) इस कारण सुकमे करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कमे कवयो वेदयन्ते ) इस संसार में ही ज्ञानी लोग उन कर्मों 
को अनुभव करते हैं । * 

( प्रधानकमेणश्यावापगमनम्‌ ) अथवा प्रधान कमे ;... 
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भोगना। (यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिस में यह कहा है--( स्यात्खल्पः 
संकरः ) उस प्रधान कमे में अल्प मिलाव होता है ( सपरिहारः ) 
उस का प्रायश्ित्त से नाश हो सक्ता है ( समप्रत्यवसषे: ) उस का 
यह विचार है ( कुशलस्य नापकषोया लम्‌ ) ज्ञानी पुरुष को पुण्य 
अधिक होने से बह थोड़ा सा पाप कमे मिला हुआ हानि पहुंचाने 
को पयाप्र नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, (कुशलं हि मे बहनन्यदस्ति) 
ज्ञानी पुरुष ऐसा विचारता है कि मेरा वह दूसरा पुण्य कमे ही 
पाप कमे से अधिक है ( यत्रायमावाप॑ गतः ) जिस में यह मिला 
हुआ है. ( स्वर्गेउप्यपकषसल्पं करिष्यति इति ) सुख भोग में भी 
अल्प ही हानि करेगा । 

( नियतविपाकपग्रधानकर्मणाउभिभूतस्य वा ) अथवा नियत हो 
गया है फल जिस का ऐसे प्रधान कम से दबा हुआ ( चिस्मवस्था- ' 
नम ) चिरकाल तक फल देने स रुका रहना । ( कथमिति ) किस 
प्रकार कि, ( अदृष्टजन्मवेदनीयस्येव ) अरृष्टजन्म वेदनीय का 
यह कथन हुआ ( नियतविपाकस्य कमेणः समान मरणमभिव्य- 
किकारणसुक्तम ) नियत घिपाक का कम के समान मृत्यु द्वारा उस 
की प्रकटता का कारण प्रथम कहा गया, ( न त्वदरृष्टजन्मवेदनी य- 
 'स्थानियतविपाकस्य ) न कि भविष्य जन्मों में भोगने योग्य जिन 
का को फल अभी नियत ही नहीं हुआ उनका । ( यच्त्वदष्टजन्म- 
वेदनीयं कमानियतविपाक तन्नश्येदावापं वा गच्छंदमिभूतं वा चिर- 
मप्युपासीत ) क्‍योंकि जो कम जिस का अभी फल नियत नहीं 
हुआ भविष्य ,जन्मों में भोगने योग्य है, वह या तो नष्ट हो जायें वा 
प्रधान कम में मिल कर भोग जावें, वा प्रधान कम से अभिभूत 
हुआ बहुत सभय तक पड़ा रहे। ( यावत्समान कमोमिव्यश्र्फ 
निमित्तमस्य न विपाकभिमुख करोतीति ) जब तक इस का प्रका- 
शक समान कम कारण रूप कम को फल के सन्‍्मुख नहीं करता 
तब तक पड़ा रहता है। ( तद्ठविपाकस्येब देशकालनिमित्तानवधार- 
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णादिय ) उस फल के ही देश काल निमित्त घारणादि से फल के 
सन्‍्मुख करता है ( कमंगतिश्रित्रा दुर्विज्ञाना चेति ) इस कारण 
के की मति बड़ी विचित्र हे ओर कठिनता से जानी जाती है । 
( न चोत्सगगस्यापवादा न्िवृत्ति: ) न कि ज्ञानानुसार अनुष्ठान किये 
विना उत्सगे अपवाद रूप वाक्‍्यों से निवृत्ति & ( इत्येकभविकः 
कमाशयोऊज्ञायत इति ) इस ग्रकार एक जन्म के कमे और वास- 
नायें जांनी जाती हैं ॥ १३॥ 
भों० चत्ति 

मूल्मुक्तलक्षणाः छेशा: । तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कमंणां कुशछाकुशलू- 
रूपाणां विपाकः फल जात्यायुभोंगा भवन्ति । जातिम॑नुष्यत्वादिः । अथुश्रि - 
रकालमेकशरीरसंबन्ध: । भोगा विपया इर्द्रियाणि सुखसंबिद्दः खसंविद्ध 
कमंकरणभावसाधनब्युत्पत्त्या भेगशब्द्स्य । इदमत्र तात्पयम--चित्तभूमसा- 
वनादिकालपंजिताः कमंवासना यथा यथा पाकप्नुपयान्ति तथा तथा गुणप्र- 
धानभावेन स्थिता जात्यायुभोंगलक्षणं स्वकायमारभम्ते ॥ १३ ॥ 

उक्तानां कमफलत्वेन जात्यादीनां स्वकारणकर्मासुसारिणां कार्यकते- 
त्वमाह---- 

भो० बृ० पदाथ 

(मूलमुक्तलक्षणाः कछुशाः) जाति, आयु, भोग के मूल छलेश हैं, जिन के 
लक्षण ऊपर कहे गये । ( तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कमंणां कुशछाकुशलरूपाणां 
विपाकः फल जात्यायुभोंगा भवन्ति ) उन छूशों के रहते हुए पुण्य पापरूप 
कर्मो के विपाक अर्थात्‌ फल, जाति, आयु भोग होते हैं । ( जातिम॑नुष्य- 
स्वादिः ) जाति र मनुष्यतवादि, ( आयुश्चिकालमेकशरीर संबन्धः ) आयु 
न चिरकाल तक जीव का एक दहरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( भोगा 


# किसी सूत्र वा छोक का अधिक विषय लकर जो कुछ कहा जाय वह ; 
उतसने कहलाता है । थोड़ा विषय लेकर कहा जाय ते अपवाद कहता हद 


द्वितीयः साधनपादः |. १६९: 


विषया इन्द्रियाणि सुखसंविद्ःखसंविद्ध » भोग विषय हैं जो इन्द्रियों में, 
सुख का ज्ञान और दुःख का ज्ञान होता है (क्मंकरणभावसाधनब्युत्पत्त्या)- 
कम वह हैं जो इन्द्रियरूप साधन से उत्पन्न होते हैं ( भोगशब्दस्थ . 
इृदमन्र तात्पर्य म्‌ 9) भोग शब्द का यहां यह तात्पय है कि, ( चित्तभूमाव- 
नादिकालसं चिताः कमंवासना ) चित्त भूमि में अनादि काल से सब्ित 
कम और वासनाय ( यथा यथा पाकमुपयान्ति ) जैसे जैसे परिपक्क होती 
जाती हैं ( तथा तथा गुणग्रधानमावेन स्थिता ) वैसे वैसे प्रकृति के सत्त्व, 
रज, तम आदि गुणों की अधानता से रहती हुईं ९ जात्यायुभोंगलक्षण 
स्वकायमारभन्ते ) जाति, आयु और भोगरूप अपने अपने कार्यों को प्रारम्भ 
करती हैं ॥ १३ ॥ 

( उक्तानां कमफलत्वेन जात्यादीनां स्वकारणकर्मांनुसासारिणां कायक- 
तृत्वयमाह ) अपने कारणरूप कम के अनुसार कम फल रूप से ऊपर कहीं 
जाति आदियों के काय करने को अगले सूत्र में कहते हैं-- 
ते ह्ादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 

स्०---वह जाति, आयु, भोग, पुण्य, पाप रूपकारण द्वारा 
 डतन्न होने से सुख तथा ढुःख फल वाले हैं ॥ १४ ॥ 


दया ० भाष्यम्‌ 
ते जन्मायुभोगा: पुए्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहेतुका दुःख- 
फला इति | यथा चेद॑ं दुःख॑ ग्रतिकूलात्मकमव॑ विषयसुखकालेडपि 
दुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मक योगिनः ॥ १४ ॥ 
कथं, तदुपपद्यते-- 


व्या० भा० पदाथे 


( ते जन्मायुभोंगाः ) वह जाति, आयु और भोग (पुण्यहेतुका 
$ खुखफलाः ) पुण्य है कारण जिनका वह सुख फलवाली और 
( अपुस्य्रेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह दुःख 
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फल वाली हैं । ( यथा चेदं दुःखं श्रतिकूलात्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह दुःख आत्मा को विरोधी रूप प्रतीत होता है ( एवं विषयसुख- 
कालेउपि दुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मक योगिनः ) वेसे ही विषय सुख 
काल में भी योगी को तो प्रतिकूलरूप दुःख ही ग्रतीत होता है ॥१७॥ 

( कथं तदुपपद्मते ) वह सुख भी दुःख क्यों कर है, इस का 
प्रतिपादन अगले सूत्र में करते हैं-- 

'भो० वृत्ति 

हादः सुखं, परेतापो दुःख, हादपरितापौ फरछ येषां ते तथोक्ताः । 
पुण्य कुशल कर्म । तद्विपरीतमपुण्यं, ते पुण्यापुण्ये कारण येषां ते तेषां 
भावस्तस्मात्‌ । एतदुक्त भवति--प्रुण्यकर्मारब्धा जात्यायुभोंगा छ्ादफला 
अपुण्यकर्मा रब्धास्त परितापफलाः। एतच्च प्राणिमात्रापेक्षया हर विध्यम्‌ ॥ १ ४॥ 

योगिनस्तु सब दुःखमित्याह-- 

भो० चबु० पदाश्ो 

( हादः सुख ) हाद का अर्थ सुख है, ( परितापों दुःखं ) परिताप 
का अर्थ दुःख है, ( ह्वादपरितापी फल येषां ते तथोक्ताः> वह सुख 
और दुःख दोनों फल हैं जिन के वह पूवर कहे हुए पुण्य-पापरूप कम हैं । 
( पुण्य कुशल कर्म ) ज्ञान पूचक किया हुआ कम पुण्य” कहलाता है । 
( तद्दिपरीतमपुण्य ) और उस से विपरीत अज्ञान से किया हुआ कर्म 
“पाप! कहलाता है. ( ते पुण्यापुण्ये कारण येपां ) वह पुण्य पापरूप कम 
कारण हैं जिन सुख दुःख के (तेतेषां भावः ) वह २ उन का रूप है 
€ तस्मात्‌ , एतदुक्तं भवति ) इस कारण यह कहा जाता है---( पुण्यक- 
मारिब्धा जात्यायुभोंगा ह्वादफलाः ) पुण्य कम से आरम्भ किये हुए जाति, 
आयु, भोग सुख फलवाले हैं. ( अपुण्यकर्मारज्चास्तु परितापफलाः ) पाप 
कम से आरम्भ किये हुए दुःख फलवाले हैं । ( एतच्च प्राणिमात्रापेक्षया : 
ह्वेविध्यम्‌ ) यह सब प्राणियों की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं ॥ १ ४ 


ढक / . द्वितीयः सांधनेपार्दें: । ह 2 व साया १ 


( योगिनस्तु सब दुखमित्याह ) योगी को तो सब दुःख ही है 
यह अगले सूत्र में प्रतिपादन करते हैं--- स्वभानिद्व 
“ प्रिणाम तापसंस्कार दुःखेगरंणवातिाविरोधाच 
दुःखसेव सबे विवेक्रिन:,॥ १५॥ 


सू०--परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दुःखों के विचार से 
ओर गुणों की बृत्तियों में परस्पर विरोध होने से ज्ञानी पुरुष को 
तो सबे संसार दुःख रूप ही प्रतीत होता है ॥ १५॥ 
व्या० भाष्यम्‌ के टी 


607? 

(सवेस्थायं रागानुविद्धश्वतनाचेतनसाधनाधीन: सुखानुभव इति 
तत्रास्ति रागजः कमोशयः । तथा च देष्टी दुःखसाधनानि मुझति 
चेति द्ेषमोहकृतो5प्यस्ति कमोशयः) तथा चोक्तमन- नानुपहत्य 
भूतान्युपभोगः संभवतीति हिंसाक्ृतो5प्यस्ति शारीर: कमोशयः! 
इति । विषयसुख चाविययत्युक्तम्‌ | दे लेच्यट। हू 


तृप्तरुपशान्तिस्तत्सु 
+ ब00५ 


चेन्द्रियाणामिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति।स 
खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवा5डशीविषेण दष्टी यःसुखार्थी विष- 
यानुवासितों महति दुःखपर्क निमग्न इति । एपा परिणामदु:खता 
नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेष छक्लिश्ञाति |» | 
अथ का तापदुःखता सवस्य द्वेषानुविद्धँ्नेतनाचेतनसाधना- 
धीनस्तापानुभव इति तत्रास्ति द्ेषजः कमोशयः । सुखसाधनानि च 
प्राथयमानः: कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परमनुगहा- 
व्युपहन्ति चेति परानुप्रहपीड़ाभ्याम्‌ धमाधमोवुपचिनोति । स कर्मा- 
'शयो लोभान्मोद्दाथ भवतीत्येषा तापदु:खतोच्यते । का पुनःसंस्कार- 
१२ न हर 


लू 
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अकननक 


दुःखता, सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि दुःखर्संसका- 
राशय इति । एवं कमंभ्यो विपाकंडइनुभूयमान सुखे दुःखे वा पुन 
कमोशयप्रचय इति | - 
एवमिदमनादि दुःखख्लोतों विप्रसखृत योगिनसेव प्रतिकूलात्मक- 
व्वादुठजयति । कस्मात्‌ , अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति | यथोणा- 
तन्तुरक्षिपात्र न्यस्तः: स्पशन दुःखयति न चान्यषु गात्रावयवंषु, 
एवमेतानि दुःखान्यज्षिपात्रकल्प योगिनमेव क्िश्नन्ति नेतरं प्रति- 
पत्तारम । इतरं तु स्वकर्गापह्नत दु.खम्रुपात्तमुपात्त त्यजन्तं त्यक्त 
व्यक्तमुपाददानमनादिवोसनाविचित्रतया चित्तथृत्या समनन्‍्ततो5- 
नुविद्धसिवाविद्यया हातज्य एवाहंकारममकारानुपातिन जात॑ जात॑ 
वाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्तार्रिपवोण॒स्तापा अनुफ्नवन्ते । तदेवमना- 
दिना दःखस्मोतसा व्युक्ममानमात्मानं भृतग्रामं च दृष्टवा योगी सब- 
दुःखक्तयकारण सम्यग्दशन शरण प्रपद्यत इति । 
गुणवृत्तिविरोधाच दुःखमंब सवबे विवेकिन:। प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
. रूपा बुद्धिगुणा: परस्परातुप्रहतन्त्री भूतल्वा शान्तं घोर मूढ़ं वा 
प्रत्यय त्रिगुणमंवाउ5रभन्त । चल॑ च गुणवृत्तमिति ज्षिप्रपरिणामि 
«चिंत्तमृक्तम ।' रूँपातिशया वृत्त्यतिशयाश्व परस्परेण विरुध्यन्त, 
धसामान्यानि त्वतिशये: सह प्रवतेन्ते) एवम्मेते गुणा इतरेतराश्रये- 
णोपाजितसुखदु:खमोहप्रत्यया: सर्ते स्वेरूपा भवन्तीति, गुण- 
प्रधानभावकऊृतस्त्वेषां विशेष इति। तस्माह:खमंव सववे विवेकिन इति । 
तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवश्वीजमविद्या । तस्याश्र 
म्यग्दशनमभावहेतु: । यथा चिकित्साशाख््॑ चतुव्यृहम--रोगो 
2रागहेतुरारोग्य मैषज्यमिति, , एबमिद्मपि शास्त्र च तुव्यूहमेव । 
तद्यथा->संसार ससारहेतु्मो शी माक्षोपाय इति । तन्न दःखबहल 
संसारो हेय:। प्रधानपुरुषयो: संयोगो हेयहेतु देतु: । संयोगस्था55त्यन्ति- 
की निवृत्तिहानम्‌। हारोपाय: सम्यरदर्शनम्‌। तत्र हातु: स्वरूप- 
मुपादेयं वा हैयं वान भवितुमहेतीति हाने तस्योच्छेदवादप्रसड्भ उपा- 
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द्वितीयः साधनपादः । 


कविधिजना+ अनाथ ७ 
पहल: केदमांपरति सरफिनयहाक- 


दाने च हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने शाश्रतवाद इत्येतत्सम्यर्द्शे- 
नम्‌ तदेतच्छार्न चतुद (हमित्यमिथीयते ॥ १५ | 
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( सर्वस्यायं रागानुविद्धश्वेतनाचंतनसाधनाधीनः . सुखानुभव 
इति ) सब किसी को यह राग में बंधे हुए जड़, चेतन साधनों के 
आधीन सुख का अनुभव होता है ( तत्रास्ति रागज: कमोशयः ) 
उस में राग से उत्पन्न हुईं वासना, कमे ही कारण है | (तथा च 
हेट्टि दःखसाधनानि ) वैसे ही सुख के विरोधी दुःख साथतों में 
द्रंप करता है ( मुद्याति च ) ओर फिर उन के परिहार में असमथथ 
होने पर मोहित अथोत्‌ कतेव्याकतेव्य के विचार से रहित हो 
नाता है और पुनः विचार रहित हुआ अधरम्म करके जाबी जन्मों 
में दुःखों को भोगता है, यह सुख भोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को “परिणामदुःख” कहते हैँ । ( इति द्वेषमोंहऋतो5- 
प्यस्ति कम्मोशयः ) इस प्रकार कम और वासनायें ध्वेप और मोह 
के कारण उत्पन्न होती है ( तथा चोक्तम ) बेसा दही कहा है-- 
( “जानुपहत्य भ्रूतान्युपभोगः संभवतीति ) विना प्राणियों के हनन 
किये भोग नहीं हो सक्ता ( हिंसाकृतो5उप्यस्ति शारीर: कमोशयः” 
इति ) शरीर के कम और वासलायें हिंसा कृत भी हैं ( विषयसु् 
चाविश्येत्युक्तप्‌ू ) विषय सुख अविद्या कृत हैं यद्‌ कहा गया । 

( या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरपशान्तिस्तत्रखप ) जो भोगों में 
इन्द्रियों की ठृप्ति शान्ति है उसी का नाम रुख है,। ( या लौल्याद- 
नुपशान्तिस्तदहु:खम्‌ ) जो लोभ से अनुपशान्ति है उस का नाम 
दुःख़ है। ( न चन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन बेदृष्ए्यं कतु शक्यम ) 
भोग के अभ्यास से इन्द्रियों की तृप्रि नहीं कर सक्ते ( कस्मात्‌ , 
यतोी भोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः ) क्योंकि, भोग अभ्यास के 
पश्यान्‌ राग बढ़ते है ( कीशलानि चेन्टियाणामिति ) और इनद्रियें 


१७४ पातअल्योगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृक्ति सहित 
भोगने में चतुर हो जाती हैं. ( तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास 
इति ) इस कारण भोगों का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है ( स 
खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवा55शीविषेश दष्टो यःसुखार्थी विषया- 
नुवासितों ) निश्चय यह ऐसा रृष्टान्त है जैसे कोई पुरुष बिच्छू के 
विष से डरा हुआ सप के विष से डषा गया जों सुख की चॉहँने 
वालां विषयानुभंव के पश्चात्‌ उन की वासना रखता है ( महति 
दुःखपझ् निमप्त इति ) यह महान्‌ दुःख की कीचड़ में डूबा हुआ 
है। ( एपा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगि- 
नमेव छिश्राति ) यह परिणामदुःखता प्रतिकूला सुखावस्था में भी 
योगी को दुःख ही देती है । 

( अथ का तापदुःखता ) अब यह बतलाते हैं कि तापदु:ख 
कौन से हे, ( सबस्य ह्षानुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधी नस्तापानुभव 
इंति ) सब को द्वंष में बंधे हुए जड़, चेतन रूप साधनों के आधीन 
दुःख का अनुभव होता है (तत्नास्ति छ्ेघजः कमोशय ) उस में ठ्वष से 
उत्पन्न हुए कम और वासनायें ही कारण हैं । ( सुखसाधनानि च 
प्राथयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्वन्दते ) दुःख भोग काल 
में सुख साधनों की इच्छा करता हुआ मन, वाणी और शरीर से 
चेष्टा करता है ( ततः परमनुग्रह्मात्यपहन्ति च ) उस से दूसरों पर 
अनुग्रह करता बा उनकी हानि करता है ( इति पराजुग्रहपीड़ाभ्यां 
धमोधमोबुपचिनोति ) इस प्रकार दूसरों पर अनुग्नरह ओर पीड़ा 
द्वारा धर्म, अधर्म को फिर संग्रह कर लेता । (स कमोशयो लोभा- 
न्मोहाब भवतीत्येषा का 'खतोच्यते ) वह कर्म ओर वासनायें 
लोभ और मोह से होती हैं इस विचार से बह “तापदुःख” कहा 
जाता है। ( का पुनः संस्कारदुःखता ) फिर संस्कार दुःख कौन हैं, 
यह बतलाते हैं ( सुखानुभवात्सुखसंस्काराशया दुःखानुभवादपि 
दुःखसंस्काराशय इति ) सुख के अमुभव से सुख के संस्कार और 
त्रासनायें दुःख के अनुभव से दुःख के संस्कार तथा वासनायें होती 
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द्वितीय: साधनपादः । १७५ . 
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हैं ( एवं कमभ्यो विपाकेडनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमोशय- 

प्रचय इति ) इस प्रकार कर्मों द्वारा फल अनुभव॒ करते हुए सुख 
अध्वा ढ़ ख में राग, द्वेष होते हैं, फिर कर्म और वासनायें उत्पन्न 

होती 

के ( एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रस्ततं योगिनमेव प्रतिकूला- 
त्मकत्वादुद्वेजयति ) इस प्रकार यह अनादि काल से दुःखों का 
प्रवाह चलता हुआ योगी को ही प्रतिकूल रूप होने से व्याकुल 
करता है ।.( कस्मात्‌, अजिपात्रकूतपों हि विद्धानिति 
कि, चक्षु गोलक के समान ही विद्वान का हृदय को: 
णांतन्तुरक्षिपात्रे न्‍्यस्तः स्पशेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु ) 
जैसे मकड़ी का जाला चक्तलु में डाला हुआ छूने से ही दुःख देता 
है परन्तु शरीर के किसी दूसरे अज्ञ में दुःख नहीं देता, ( एव- 
मेतानि दुः्खान्यक्षिपात्रकल्प॑ योगिनमेव छिअ्नन्ति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम ) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हृदय होने से 
योगी को ही दुःख देते हैं अन्यों को नहीं। जो उन दुः्खों को 
इष्ट बुद्धि से प्राप्त कर रहे हैं ( इतरं तु स्वकर्मोपह्॒त॑ दुःखमुपात्त- 
, मुपात्त त्यजन्तं त्यक्त त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रतया चित्त- 
वृत्त्या ) दूसरे पुरुष तो अपने कर्मों से प्राप्त किये दुःखों को पा पा 
कर त्याग २ कर फिर प्राप्त करते २ अनादि काल से वासना द्वारा 
चित्रीत हुईं चित्त वृत्ति से ( समन्‍्ततोउनुविद्धमिवाविद्यया हातव्य 
एवाहँंकारममकारानुपातिन जात॑ जात॑ बाह्याध्यात्मिको भयनिमित्ता- 
स्रिपवाणस्तापा अनुप्नवन्ते ) यहां तक कि अविदभा से बन्धे हुए 
ममता रूप अहड्लार बृत्ति से प्राप्त किये त्यागने योग्य इन्द्रिय, शरीर, 
पुत्र, स्री आदि बाह्य, आन्तरीक दोनों निमित्तों से उत्पन्न कर र के 
: तीन भेद रूप तापों को उद्भूत करते हैं जो आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक,आधिदेविक कहलाते हैं। (तदेवमनादिना दुःखस्रोतसा व्युह्ा 
मानमात्मानं भूतआ्ाम॑ च दृष्टवा योगी सवेदु खक्तयकारणं सम्यग्दशेन 
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है ५ के 
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शरण प्रपद्यत इति ) वह इस प्रकार अनादि दुःखों के स्लोत से आत्म 
हनन देखकर और भूत समुदाय का भी विचार करके योगी सवे 
दुःख नाश के कारण यथार्थ दशन की ही शरण को प्राप्त होता है,. 
अथात्‌ त्रह्म साक्षात्कार में ही लगता है । 

( गुणवृत्तिविरोधाब दुःखमेव सब विजेकिनः) और गुण 
वृत्तियों के विरोध से भी बिचारशील योगी की दृष्टी में सांसा- 
रिक सब भोग दुःख रूप ही हैं। ( प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धि- 
गुणाः ) ज्ञान, प्रवृत्ति, स्थिति रूप, बुद्धि के गुण हैं (परस्परानुग्रह- 

तनत्री भूतव्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ( शान्त घोर 
मूढ वा प्रत्यय॑ त्रिगुणमेवा55रभन्ते ) शान्त, घेर, मूढ़ वृत्तियों को 
तीन गुण ही आरम्भ करते हैं । ( चल॑ च गुणबृत्तम ) गुण बूत्ति 
अति चथ्चल है ( इति ज्षिप्रपरिणामि चित्तप्रक्तप्‌ ) इसलिये शीघ्र 
परिणाम को प्राप्र होने वाला चित्त कहा है। ( रूपातिशया बृत्त्य- 
तिशयाश्र परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता और बृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, ( सामान्यानि 
स्वतिशयेः सह प्रवतेन्ते ) सामान्य वृत्ति वाले अधिक वृत्ति वाले 
के साथ बतते हैं। ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुख- 
दु खमोहप्रत्ययाः सर्वे सवेरूपा भवन्ति ) इस प्रकार यह गुण एक. 
दूसरे के आश्रय से सुख, पे ओर मोह रूप वृत्तियों को उत्पन्न 
करके सव सबंरूप होते है, ( इति गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष 
इति ) इस प्रकार गुण की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विशेषता 
होती है। ( तस्मा:दखमेव सर्व विवरेक्निन इति ) इस कारण ज्ञानी 
की दृष्टी में सवे संसार दुःख रूप ही है । 

( तद॒स्य महतो दुःखस पुद्यस्य/ प्रभवबीजसविद्या ) इस बड़े 
भारी दुःख समूह की उत्पत्ति का बीज अविदभा है। ( तस्याश्व 
सम्यग्दशनमभावहेतु: ) उस के अभाव का कारण परमात्मा के 
स्वरूप का दशन ही है। (यथा चिकित्साशासं चतुब्येहम्‌ ) जैसे 


द्वितीयः साधनपॉर्द! । १७७ 


आयुर्वेद चार भेदों वाला है ( रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति 
रोग और रोग का कारण और आटेख्यता और औषधि, ( एव- 


सउन्‍यीी कीशेअऑआमममपन 


मोक्ष के उपाय । (तत्र दुःखब्रहुलः संसारो हेयः) उनमें अति दुःख 
रूप संसार त्याज्य है। ( प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः ) प्रकृति 
ओर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसार का कारण है । 
( संयोगस्या55त्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निबृत्त 
ही त्याग है। ( हानोपायः सम्यग्दशन ) त्यागने का उपाय पर- 
मात्मा-जीवात्मा और बुद्धि-अ्रक्रति का साक्षात्‌ द्शन है। ( तत्र 
हातुः स्वरूयमुपादेय वा हेयं वा न भवितुमहेतीति ) उन में त्यागने 
वाले जीवात्मा(का खरूप न ग्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य हो 
सक्ता है (हाने तस्योच्छेदवादप्रसद्भः ) क्‍योंकि त्यागने में उस 
जीवात्मा का सवंधा सदा के लिये नाश का प्रसद्ग आता है, मुक्ति 
तो कहां ( उफंदाने च हेतुवादः ) और उस का स्वरूप ग्रहण करने 
में मुक्ति का कारण मानना पड़ेगा और मुक्ति का कारण परमात्म- 
स्वरूप दशन है। ( उभयप्रत्याख्याने शाश्रतवादः ) इन दोनों व्या- 
ख्यानों में सनातन वेदवाद ही प्रमाण है । जैसा की यजुर्गेंद की 
यह श्रुति कहती है-- 


वेदाहमेतं पुरुष॑ महान्तमादित्यव्ण तमंसः परस्तांत्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय ।। 

द य० ३९१। २८॥ 
अथ--में इस परमप्रकाशस्वरूप महांन्‌ पुरुष परमात्मा को 


जानता हूं, इसको ही जानकर मृत्यु को उलहःघन कर सक्त हैं, उस 
के ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है 
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( इत्येतत्सम्यग्द्शनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यह परमात्म दर्शन ही 
सम्यग्दशेन का अर्थ है । 

कक चतुव्यूहमित्यभिधी यते ) इस कारण यह शाख् 
चार भेदों वाला कहलाता है ॥ १५ ॥ 


भो० वृत्ति 


विवेकनः परिकज्षातक्लशादिविवेकस्थ दृश्यमात्रं सललमेव भोगसाधन 
सविष॑ स्वाइन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूलवेदनीयमेवेत्यथ:। यस्माद्त्यान्ताभिजातो 
योगी दुःखलेशेनाप्युद्विजते । यथाउक्षिपात्रमूर्णातन्तुस्पशमात्रेणव महतीं 
पीड़ामनुभवति नेतरदड़, तथा विवेकी स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्गिजते । कथ- 
मिस्याह--परिणामतापसंस्कारदु:खैः । विषयाणामुपभुज्यमानानां यथायथ 
गधांभिवृद्धेस्तदप्राप्तिकृतस्यदुःखस्यथापरिहायंतया दुःखान्तरसाधनात्वान्ना- 
स्व्येव दुःखरूपतेति परिणामदु-खत्वम्‌ । उपभुज्यमानेषु सुखसाधनेषु तत्प्रति- 
पन्थिनं प्रति द्वेषस्थ स्वदेवावस्थितत्वात्सुखानुभवकाले5पि तापदुःखं दुष्परि- 
हरमिति तापदुःखता । संस्कारदुःखत्व च स्वाभिमतानभिमतविषयसंनिधाने 
सुखसंबिदःखसंविद्योपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्र संस्कारमारभते । 
संस्काराच्च पुनस्तथाविधसंविद ज़ुभव इत्यपरिमितसंस्कारो्त्तिद्वारेण रप्सारा- 
नुच्छेदात्सवस्यव दुःखत्वम्‌ । गुणवृत्तिविरोधाचति । गुणानां सत्ततरजस्तमसां 
या बृत्तयः सुखदुःखमोहरूपाः परस्परमभिभाव्याभिभावकत्वेन विरुद्धा 
जायन्ते तासां सर्वत्रेव दुःखानुवेधाह:खत्वम्‌ । एतदुक्त भवति--ऐकान्ति- 
कीमात्यन्तिकीं च दुःखनिवृत्तिमिच्छकतो विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्ट यं 
यावत्सवें विषया दुःखरूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवंकमंविपाकों दुःखरूप 
एवेव्युक्त भव॒ति ॥ १५७ ॥ 


तदेवमुक्तस्य क्रशकर्माशयविपाकराशेर विद्याप्रभवत्वादविद्यायाश्र मिथ्या- 
ज्ञानरूपतया सम्यश्ज्ञानोच्छेद्यत्वात्सम्यस्ज्ञानस्य च साधनहेयोपादेयावधार- 
णरूपत्वात्तदुभिधानाया5 5ह--- 


द्वितीयः साधनपादः १७९ 


भो० बृ० पदार्थ 


( विवेकिनः परिज्ञातक्लशादिविवेकस्य ) ज्ञात है क्शादि विवेक जिस 
को ऐसे विवेकी को ( दृश्यमात्रं सकऊमेव भोगसाधनं सविषं स्वाइन्नमिव 
दुःखमेव प्रतिकूलवेदनीयमेवेत्यथं: ) जैसे विष सहित स्वादिष्ट अन्न त्याज्य 
होता है वैसे ही सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ और भोग साधन प्रतिकूल होने से 
दुःख दाईं ही जान पड़ते हैं यह अथ है । ( यस्मादत्यन्ताभिजातों योगी 
दुःखलेशेनाप्युद्विजते ) जिस कारण के अत्यन्त शुद्ध हुआ योगी दुःख के 
लेश से भी व्याकुल होता है ( यथाउक्षिपात्रमूर्णातन्त्स्पशंमात्रेणव महतीं 
पीड़ामनुभवति नेतरदज्लं ) जैसे मकड़ी का जाला आंख की पुतली में स्पश 
मात्र से ही अत्यन्त दुःख देता है और दूसरे अज्ञों में नहीं, ( तथा विवेकी 
स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते ) डसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोड़े से दुःख 
के सम्बन्ध से भी व्याकुल होता है। ( कथमित्याह ) किस प्रकार यह 
आगे कहते हैं--( परिणामतापसंस्कारदुःखेः ) परिणाम, ताप, संस्काररूपी 
दुःखों से। ( विषयाणामुपभुज्यमानानां यथायर्थ गधांभिदृ्धेस्तद्प्राप्ति- 
कृतस्य दुःखस्थापरिहायतया दुःखान्तरसाधनात्वाब्चास्थेव दुःखरूपता ) 
भोगे हुए विषयों की जैसे २ तृष्णा बढ़ती है, उस के अप्राप्ति रूप दुःख के न 
मिटना रूप दूसरे दुःख साधन होने से स्व दुःख रूपता ही है (इति परि- 
णामदुःखत्वम्‌ ) यह परिणाम दुःखता है । (उपभुज्यमानेषु सुखसाधनेषु) 
भोगने योग्य सुख साधनों में ( तत्प्रतिपन्थिनं प्रति द्वेपस्य सवदैवावस्थि- 
तत्वात्सुखानुभवका<लेपि तापदुःख दुष्परिह्रमिति तापदुःखता ) उस के 
विरोधी में द्ेष सदा रहने वाला होने से सुख अनुभव काल में भी तापदुःसत 
होता है, दुःख से हरण हो जिस का वह “तापदुःखता” है। ( संस्कार- 
दुःखर्त्व॑ च स्वाभिमतानमिमतविषयसंनिधाने सुखसंविद्ःखसं॑बिश्वोपजाय- 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्र संस्कारमारभते ) संस्कारदुःखता को कहते हैं 
अपने इष्ट और अनिष्ट विषय समीप होने पर सुख ज्ञान और दुःख ज्ञान 
उत्पन्न हुआ वैसे ही संस्कार को उत्पन्न करता है। ( संस्काराध् पुनस्तथा- 
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& कप. 


विधसंविदनुभव ) सस्कारों से पुनः बसे ही ज्ञान और भोग (€ हत्यपरि- 
मितसंस्कारोत्पत्तिद्वारेण संसारानुच्छेदात्सवस्थव दुःखत्वम्‌ ) इस प्रकार अनन्त 
संस्कारों की उत्पत्ति द्वारा संसार का कभी भी उच्छेद नहीं होने से सब की 
दुःखखूपता है | (युणह॒स्तिविरोधाचेति) और गुणों की छत्तियों के विरोध से 
भी दुःख होता है, इस का यह अभिप्राय है। ( गुणानां सत्चरजस्तमसां या 

कृत्तयः सुखदुःखमोहरूपाः परस्परम भिभाष्यामिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) 

गुणों की जो सात्विक, राजस, तामस, वृत्तिय हैं सुख, दुःख, मोह रूप 

वह परस्पर दबने योग्य और दबाने योग्य विरुद्ध रूऐों से उत्पन्न होती हैं 

(तासां स्ंत्रव दुःखालुवेधाद :खत्वम्‌ ) उन का सर्वत्र ही दुःख रूप से बं।घने 

वाली होने से दुःखपन है । ( एतदुक्त भवति ) यह कहा है--( ऐकाल्ति- 

कीमात्यन्तिकी च दुःखनिद्ृत्तिमिच्छतों, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टय, 

यावत्सवें विषया दुःखरूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवेकमंविपाकों दुःखरूप 

एवेत्युक्त भवति ) बीज सह्वित अत्यन्त दुःख निदृत्त की इच्छा करते हुए, 

ज्ञानी को ऊपर कहे कारण चतुष्टय से, जहां तक सव॑ विषय हैं दुःख 

रूप से ही भासित होते हैं, इस कारण स॒वव कर्म फल दुःख रूप ही हैं 

यह कहा है ॥ १७ ॥ 


( तदेवमुक्तस्थ क्लेशकर्माशयविपाकराशेरविद्याप्रभवत्वादविद्यायाश्र मि- 
थ्यास्‍्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानोच्छेयत्वात्सम्यग्ज्ञानस्य च साधनहेयोपादेयाव- 
घारणरूपत्वात्तद॒मभिधानाया55ह ) 


इस प्रकार ऊपर कहे केश कम वासना और फल समूह अविद्या से 
उत्पन्न होने के कारण अतिद्या जो मिथ्याज्ञान रूप है वह यथाथ ज्ञान से 
नष्ट होने के कारण यथाथ ज्ञान के साधन त्यागने योग्य और ग्रहण करने 
योग्य का धारण रूप होने से उस के अनुष्टान के लिये आगे कहते हैं--- 


हम द)सवप्रनागलम ।॥| ६ ॥ 
स्र्‌० ““ऋः5& अनागत दुःख त्यागन याग्य ह€ ॥ १६॥। 


द्वदायः साधनपांदः । १८५ 
वया० भाष्यम्‌ 

दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहिव॑न हेयपक्षे वर्तते | वर्तमान च 
स्वक्षण भोगारूढ़मिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामापद्ते | तस्माद्य- 
देवानागतं दुःख तदेवाज्षिपात्रकल्प योगिन छिल्नाति नेतर प्रतिपत्ता- 
रम्‌ । ददंवहेयतामापदत ।॥| १६ ॥ 

तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तत्येब कारण मतिनिर्दिश्यते-- 

व्या० भा० पदाथ 

( दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हंयपक्षे बतते ) भूत काल 
का दुख भोग से बीत गया वह त्यागने योग्य नहीं हैँ । ( ब्ते- 
मान च स्वच्षणु भोगारूढ़मिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामापद्ते) और 
वर्तमान दुःख अपने क्षण में भोगारूढ़ है इस कारण दूसरे क्षण में 
त्यागन योग्य नहीं । ( तस्माद्यदेवानागतं दुःख तदेवाक्षिपात्रकल्प 
योगिन छ्िआ्राति ) इस कारण जो आने वाला दुःख है वह ही नेत्र 
में मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) दूसरे प्रवृत्ति बालों को नहीं । ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वहीं त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ 

( तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्येब कारण प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख त्यागने योग्य कहा जाता है उस के ही कारण 
का निरश आगे किया जाता है-- 

'भो० वृत्ति 
भूलस्यातिक्रान्तत्वादनु भूपमानस्य च त्यकुसशक्यत्वादुनागतसेव ससार- 
दुःख हातव्यमित्युक्त भवति ॥ १६ ॥ 
हेयहेतुमाह--7४५८ 
भो० चु० पदा्थे 
( भूतस्यातिक्रान्तत्वादुनुभूयमानस्य च त्यक्तुमशक्यत्वाद्नागतमेव संसा- 


१८२ पातज्ललयोगदर्श न-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-श्रत्ति सहित 


रदुःख हातन्य/मत्युक्त भवति ) भूत काछे का दुःख नियूत हो जाने के 
कारण और अनुभव होते हुए का त्याग नहीं हो सक्ता इसलिये अनागत 
ही संसार दुःख त्यागने योग्य कहा गया है ॥ १६ ॥ 


( हेयहेत॒ुमाह ) व्यागने योग्य दुःखों का कारण आगे कहते हैं--- 
<“ द्रष्ट्रहश्ययोः सयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
सू०--देखने वाला जीवात्मा और देखने योग्य बुद्धि इन 
दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य दुःखों का कारण है || १७ ॥ 
डया० भाष्यम्‌ 


द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसवेदी पुरुषः । दृश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढाः सर्ग 
धमोीः । तदेतद्रश्यमयस्कान्तमशिकरुपं संनिधिमसात्रोपकारिदृश्य- 
त्वेन स्व भवति पुरुषस्य हृशिरूपस्य खामिनः, अनुभवकमविषय- 
तामापन्नं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं 
खतन्त्रमपि पराथत्वात्परतन्त्रम्‌ू । कब्ष्पैपत> अर आज सोते 

तयोरग्द्शेनशक्त्योरनादिरथकृतः संयोगो हेयहेतुदु:खस्य कारण- 
मित्यथ: ६ अ 6 


»िए' “तथा चोक्तम---तत्संयोगहेतुविवजनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःख 


प्रतीकारः । कस्मात्‌, ठुःखहेतोः परिहायस्य प्रतीकारदशनात्‌ । 
तद्मथा--पादतलस्य भेग्रता, कण्टकस्य भेत्तलं, परिहारः केश्टकस्य 
पादाउइनधिष्लानं पादत्राणव्यव॒हितेन वाउघिप्लानम्‌ , एतत्त्रय यो बेद 
लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदज दुःखं नाउ5प्नोति | कस्मात्‌ , 
त्रितोपलब्धिसामथ्योदिति । अन्रापि तापकस्य रजसः सच्त्वमेत 
तप्यम्‌ । कस्मात्‌ , तपिक्रियायाः कमस्थत्वात्‌ , सत््वे कमंरि तपि 
क्रिया नापरिणामिनि निष्करिये क्षेत्र, दर्शितविषयत्वात्‌ | सत्त्वे तु 
तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषं।5प्थनुतप्यत इति” ॥ १७॥ 
दृश्यस्वरूपमुच्यते-- कु 


द्वितीयः साधनपादः । १८३ 


6 
वया० भा० पदाथ 


(द्रष्टा बुद्ध प्रतिसंवेदी पुरुष: ) देखने वाला जीवात्मा पुरुष 
बुद्धि को जानने वाला है । ( दरृश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढ: सर्वे धमाः ) 
देखने योग्य बुद्धि सत्त्व में स्थिर हुई सवे धर्मों वाली है। ( तदे- 
तद्दृश्यमयस्कान्तमशिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि ) वह यह दृश्य 
बुद्धि स्फटिकमणि के समान हुई २ समीपतामात्र से उपकार करने 
वाली ( दृश्यत्वेन सवें भवति पुरुंषस्य हशिरूपस्य स्वामिनः ) दृश्य 
पन से अपने स्वामी पुरुष की धन-मिल्कीयत होती है ( अनु- 
भवकमंविषयतामापन्न ) ज्ञान और कमे और विषयता को प्राप 
है ( यतः अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेश प्रतिलब्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथ॑त्वात्परतन्त्रम) जिस कारण कि अन्य स्वरूप 
को प्राप्त हुई उस के स्वरूप से ही लब्ध होती है इस कारण 
स्वतन्त्र ' दोती दुई भी स्वामी पुरुष की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने-. 
से पर । 


( तयोरग्दशनशक्त्योरनादिर थंक्ृतः संयोगो हेयहेतुदखस्य कार- 


अल नल- ++-+ +- 
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-- सहित संयोग है वही हेयहेतु अथोत त्यागने योग्य दुःख का कारण 
है | यहां तक खूत्राय पूण हो चुका आगे किसी आधुनिक ने सूत्र 
के अभिप्राय से असम्बद्ध प्रलाप किया है ऐसा माल्म होता है कि 
जिस के मत का शुद्ध रूप से इस सूत्र ने खण्डन किया है वही 
अपनी रक्षा के कारण सिद्धान्व को भूलाने के लिये परिश्रम करता 
हे, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाष्य रख दिया गया अथ की 
कोई आवश्यकता नहीं क्‍योंकि यदि अथ किया जाय तो उस पर 
तक और प्रमाण सहित अच्छे प्रकार मीमांसा करने की आव- 
श्यक्ता होगी और ऐसा करने में ग्रन्थ अति बढ़ जायगा ह॥ १७ ॥ 
( दृश्यस्वरूपमुच्यते ) हृश्य का स्वरूप आगे कहते हैं-- 
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4 
सा० वृत्त 
द्रष्टा चिद्रपः पुरुषः, दृश्य बुद्धिसत्त, तयोरविवेकख्यातिपूवकों यो5सौ 
संयोगो भोग्यभोक्तत्येन सनिधान स हेयस्य दुःखस्य गुणपारंणामरूपस्य 
ससारस्य हेतुः कारण तान्नद्ृत्या ससारॉनद्वात्तमंवतीत्यथः ॥ १७ ॥ 
द्रष्ट्रश्योः सयोग इत्युक्त, तत्र दृश्य स्वरूय काय प्रयोजन चा55ह--- 
भो० थ॒० पदाश्य 
( व्रष्टा चिद्रूपः पुरुपः, दृश्य बुद्धिसर्व, ) देखने वाला चेतन स्वरूप 
पुरुष जीवात्मा है, देखने योग्य बुद्धि है, ( तयोरविवेकख्यातिपूर्थकों योउसो 
संयोगों भोग्यभोक्तत्वेन सनिधान स हेयस्यथ दुःखस्थ गृणपरिणामरू पस्य 
संसारस्य हेतुः कारण ) उन दोनों का विवेकज्ञान न होना रूप जो यह 
संयोग अर्थाद भोगने योग्य और भोक्तापन रूप से भेऊझ वह त्यागने योग्य 
दुःख अथांत्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु ८ कारण है ( तन्निद्वत्त्ता 
ससारनिषृ'्तिभ वतीत्यथें: ) उस संयोग की निदृत्त होने से संसार की 
निशृत्ति होती है अथांत्‌ जन्म मरण की निदृत्ति होती है ॥ १७ ॥ 
(द्रष्ट्श्ययोः संग्रोग इत्युक्त तत्र दृश्य स्वरूप काय प्रयोजन चा55ह) 
द्रष्टा, दश्य का संयोग इस सूत्र से कहा गया उन दोलों में दश्य कः स्वरूप 
[और काय और प्रयोजन आगे कहते हैं--- 
। ही शो ७ छू ४7. च्म हे 
।.. प्रकाशक्रियास्थितिशील घूतन्द्रियात्मक 
भोगापवर्गो्थ हरुयम॥ १८॥ 
स०---प्र कीश, क्रिया, स्थिति खभाव वाले तीनों गुण रूप 
भूत और इन्द्रिय रूप भोग और मोक्ष प्रयोजन वाले जो हैं बह 


“हृश्य” कहलाते हैं ॥ १८ ॥ 
ठया० भाध्यम 


प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌। क्रिया शील॑ रजः । स्थितिशील तझ 


) 
+$ 
ही 


दितीयः साधनपादः । ु १८९९. 
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इति । एते गणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिन  संयोग- 

वियोगधर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोफ्ार्जितमूतयः परस्पराज्ञाजित्वेड) 
मसंमिलशक्तिशविभागस्लपेजतीयीतुल्यजाती वशक्तमेदा छपातिन 
प्रधानवेलायामुपर्दाशतसंनिधाना गुणत्वबेषपि च व्यापारमात्रेण 
प्रधानानतर्णीतानमितास्तिताः पुरुषाथकरतेग्यतया प्रयक्तसामथ्या 
संनि:धमात्रोपकारिणो5यस्कान्तमणिकल्पाः प्रत्ययमन्तरेशकतमस्य 
वृत्तिमनु वतमाना प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । एतदृश्यमित्युच्यते । 
तदेतड्धतेन्द्रियात्मक भूतभावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलन परि- 
णमते । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलन परिणमत इति । 
तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीक्ृ॒त्य प्रवतेत इति भोगापब- 
गोर्थ हि तदृश्यं पुरुषस्येति । तत्रेश्शानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभा- 
गापन्न भोगो भीक्तः स्वरूपावधारणमपवग इति। इयोरतिरिक्तमन्य- 
हशे नं नास्ति | तथा चोक्तम--अयं तु खल त्रिषु गुणेषु कठृष्वकतरि 

च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तक्कियासान्निग्युपनीयमाना- « 

न्सवेभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदशेनमन्यच्छुड्ुत इति |... एलर्त 7/* 
ताजेती भोगापवर्गों बुद्धिकृतो बुद्धावेव वतंमानों कर्थ पुरुष 
व्यपदिश्येत इति | यथा विजयः पराजयों वा योद्धपु वतमान 
स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्तौ 
बुद्धायेव मतमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति | 
बुद्धरेव पुरुषाथापरि समाप्रिबन्धस्तदथांवसायों मोक्ष इति | एतेन 
प्रहणधार णोहापोहतत्त्वज्ञानामिनिवेशा बुद्धी बदमानाः पुरुषेडध्यारो 

पितसद्धावा: | स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 


दृश्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथमिदमारभ्यते-- 
व्या० भा० पदाथे 
( प्रकाशशील सच्त्वम्‌ । क्रियाशील रजः | खितिशीलं तस 
इति ) प्रकाश अथात्‌ ज्ञान स्वभाव वाला सच्त्वगुण है. »र क्रिया 


फट 
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लक लहर 
स्वभाव वाला रजोगुण है और स्थिति खभाव वाला तमोगुण 
है। ( एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः ) यह तीनों 
गुण परस्पर उपराग को प्राप्त हुए खरूप से भिन्न परिणाम स्वरूप 
(संयोगवियोगधर्माणः ) संयोग वियोग धर्मों वाले हैं. ( इतरेतरोपा- 
श्रयेणोपार्जितमूतेयः परस्पराज्ञाज्लिस्वेउप्यसंभिन्नशक्तिप्रविभागास्तुल्यु-. 
. जातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः ) एक दूसरे के आश्रय से 
स्थूल स्वरूप को प्राप्त होकर परस्पर अज्ज, अज्ञि भाव से मिले परन्तु 
शक्ति भेद जिन के बने रहते हैं समान जातीय ओर असमान जातीय 
क्राणे में भी । भाव इसका यह है कि जब सत्वगुण प्रधान होता है 
भ्रह अज्ञि कहलाता है और रज, तम उस के अज्ञ होते हैं और 
जब रज बढ़ता है तब वह अज्लि कहलाता है और सत्व, तम उसके 
अड् होते हैं ओर जब तम बढ़ता है वह अद्डि कहलाता है ओर 
रज, सत्त्व उस के अज्ञ कहलाते हैं. । इस समय में शक्ति भेद उन के 
ज्यों के त्यों बने रहते हैं और समान (जातीय काये और असमान 
जातीय काये में भी शक्ति और भेद बने रहते हैं । ( प्रधानवेलाया- 
मुपदर्शितसंनिधाना गुणत्वेडपि च व्यापारमात्रेश प्रधानान्तर्णीता- 
नुमितास्ति ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल में उपदशशक 
प्रधान के साथ मिले हुए गुण रूप से रहते हुए भी व्यापार मात्र 
में सहायक रूप से प्रधान के अन्तर ही उन का सद्भाव अनुमान 
किया गया है (ताः पुरुषार्थकतेव्यतया प्रयुक्तसामथ्या: संनिधिमात्रो 
पकारिणो5यस्कान्तमशिकल्पा: ) वह पुरुष प्रयोजन की कतंव्यता 
रूप से युक्त सामथ्ये द्वारा समीपता मात्र से उपकारी स्फटिकमरि 
के समान (प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनु वतमानाः प्रधानशब्द- 
वाच्याभवन्ति) अन्य गुणों की वृत्तियों के विना एक प्रधान गुण की 
वृत्ति के अनुकूल वर्तंते हुए प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। ( एतह- 
श्यमित्युच्यते ) यह दृश्य कहलाता हैं । 
( तदेतद्भूतेन्द्रियात्मकं ) वह यह तीनों गुण भूत और इन्द्रिय 
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रूप हैं ( भूतभावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते ) उन में 
. भूत रूप से प्रथ्वी आदि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम होते हैं । 
( तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थुलेन परिणमत इति ) बसे ही 

इन्द्रिय रूप से श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त होते 
हैं। ( तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीक्ृत्य प्रवतंत इति ) बह 
बिना प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रयोजन के उद्देश्य से ही प्रवृत होते 
हैं. ( भोगापवरगाथ हि तह श्यं पुरुषस्येति ) वह पुरुष का दृश्य भूत 
इन्द्रिय रूप उस पुरुष के ही भोग मोक्ञार्थ है। ( तत्रेष्टानिष्टगुण- 
स्वरूपावधारणमविभागापन्न॑ भोग: ) उन में इष्ट अनिष्ट गुण 
खरूप का धारण और द्रष्टा दृश्य के स्वरूप विभाग से रहित भोग 
कहलाता है ( भोक्त: स्वरूपावधारणमपवग इति ) भोक्ता के स्वरूप 
का धारण करना अथात साक्षात्‌ ज्ञान होना मोक्त है। ( दृयोरति 
रिक्तमन्यद्शनं नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न अन्य दशन _ 
नहीं है. ( तथा चोक्तम्‌ ) वेसा ही कहा है--( अय॑ तु खलु त्रिषु _ 
गुणेषु कत ष्वकतरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासा- 
जक्षिग्युपनीयमानान्सवंभावालुपपन्नाननुपश्यन्नदशेनमन्यच्छ द्भुत इति) 
: निश्चय इन काये कतो तीनों गुणों में और अकतो पुरुष में तुल्य- 
जातीय तीनों गुणों और अतुल्य जातीय चौथे चेतन पुरुष को उस 
क्रिया के साक्षी द्वारा नियम बद्ध होने से सव भावों को प्राप्त होते 
देखकर अन्य दर्शन की शह्ला नहीं करता । 

( तावेती भोगापवर्गों बुद्धिक्ृती बुद्धावेव वरतमानौ कथ्थ॑ पुरुषे 
व्यपदिश्येते इति ) वह दोनों भोग-मोक्ष बुद्धि के सम्पादन किये _ 
हुए बुद्धि में दोनों वतेमान हुए पुरुष में किस प्रकार कहे जाते हैं ? 
इस का यह उत्तर है। (यथा विजय: पराजयो वा योद्धुषु बतंमान 
स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, ) जैसे जय वा 
' पराजय योद्धाओं में वतमान हुईं उन के स्वामी राजा में कही 
जाती है क्योंकि वही उस के फल का भोक्ता है। ( एवं बन्धमोक्तो 
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बुद्धावेव वतमानो पुरुष व्यपदिश्येते, स हि. तत्फलस्थ भोक्तेति ) 
इसी प्रकार बन्ध और मोक्ष दोनों बुद्धि में वतमान हुए पुरुष में 
कहे जाते हैं क्योंकि वही उस के फल का भोक्ता है। ( बुद्धेरेव 
पुरुषाथापरिसमाप्रिबेन्धस्तद्थोवसायो मोक्ष इति ) पुरुष के प्रयो 
जन की समाप्ति न होने तक बुद्धि में ही बन्धन है और उस के 
प्रयोजन सिद्धि की समाप्ति ही मोक्ष है| ( एतेन ग्रहण॒धारणो 
हापोहततत्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धो वतमानाः पुरुषेउध्यारोपितस- 
द्वावा: । सहितत्फलस्य भोक्तति ) इस से ग्रहण, धारण, तक-वितक 
“ओर तत्त्वज्ञान, अमिनिवेशादि छुश बुद्धि में वतमान हुए पुरुष में 
' अध्यारोप से माने जाते हैं. क्योंकि वही उस के फल का भोक्ता 
है | दूसरे के धर्मों का अविद्या से अपने में अभिमान करना 
अध्यारोप कहलाता है ॥ १८ ॥ 


( दृश्यानां गुणानां खरूपभेदावधारणाथंमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के खरूप भेद धारण करने को आगे कहते है-- 


मो दुत्ति 


प्रकाशः स्वत्वस्थ धमः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थितिर्निपमरूपा 
तमसः, ताः प्रकाशक्रियास्थितयः शील स्वाभाविक रूप यस्य तत्तथाविधमिति 
स्वरूपमस्थ नादेष्टमू | भतेन्द्रियात्मकॉमति । भूताने स्थूलसुक्ष्मभेदेन 
द्विविधानि प्थिव्य/दीनि गन्धतन्मात्रादीनि ख । इल्द्रियाणि बुदछ्धीन्द्रियकम - 
स्द्ियान्तःकरणमेदेन त्रिविधानि । उभयमेतदगहायरहणरूपात्मा स्वरूपा- 
भिन्नाः परिणामों यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्थ कायम॒क्तम । भोगः कथित- 
लक्षण:, अपवर्गों विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिदृत्तिः, तो भागापवर्गाव्ध: 
प्रयोजन यस्य तत्तथाविध इृश्यमित्यथः ॥ १८ ॥ 

तस्य च दृश्यस्य नानावस्थारूपपारेणामात्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वात्त- 


दवस्था: कथयितुमाह--- | रे 
ण ; 5 रच हेड ( कह फेज. 
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भो« बृ० पदाथे 

( प्रकाशः सत्त्वस्य घमः ) प्रकाश ' सर्यगुण का धम है। ( क्रिया 
प्रदृत्तिरूपा रजसः ) अशृक्त रूप क्रिया रजोंगुण का धर्म है। € स्थिति- 
नियमरूपा तससः ) नियम रूप ठहराव तमोगुण का ' घ्म है। ( ताः 
प्रकाशक्रियास्थितयः शील स्वाभाविक रूप यस्य तसथाविधम्र्‌ ) बह प्रकाश, 
क्रिया, स्थिति शील अथांत्‌ स्वाभाविक रूप हैं जिस के वह प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति शील का अथ गुण हैं (इति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
का स्वरूप बतलाया गया । ( भूतेनिद्ययात्मकमिति ) भूत, इन्द्रिय रूप इस 
को कहते हैं। ( भूतानि स्थूलसूक्ष्ममेदेन द्विविधानि ) भूत स्थूछ, सूक्ष्म 
भेद से दो प्रकार के हैं ( प्रथिव्यादीति गन्धतन्मात्रादीनि च ) पृथ्वी, 
जल, अभि, वायु और आकाश स्थूलछ भूत, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
शब्द सूक्ष्म भुत (इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियकर्मान्द्रयान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि) 
इन्द्रियं ज्ञानेन्द्रिय-कर्मे न्द्रिय और अन्तः करण भेद से तीन प्रकार के हैं । 
( उमयमेतद्ग्राह्मग्रहणरूपात्मा स्वरूपाभिन्नाः परिणामों यस्थ ) यह दोनों 
भ्रूत और इन्द्रिय ग्राह्म-ग्रहण रूप अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम हैं 
, जिस के ( तत्तथाविधन्‌ ) वह तीन गुण हैं ( इत्यनेनास्य कार्यमुक्तम ) इस 
के द्वारा इन गुणों का काय कहा गया। ( भोगः कथितरछक्षण: ) भोग 
ऊपर कहे रूप से जानो, ( अपवर्गों विवेकख्यातिपूविका ससारनिश्वृल्पः ) 
विवेकज्ञान पूर्वक संसार की निश्वत्ति का नाम मोक्ष है । ( तो भोगापव- 
गोवथ: प्रयोजन यस्य तत्तथाविध दृश्यमित्यथः ) उन दोनों भोग और 
मोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह दृश्य कहलाता है यह 
भय है है १८ मथक्‍ी 


( तस्य च दृश्यस्थ नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयस्वेन ज्ञातब्यत्था- 
त्तदवस्थाः कथयितुमाह ) नाना अवस्था रूप परिणाम है जिस का उसको 
+ स्थाज्य रूप से जानने योग्य होने के कारण उस दृश्य की अवस्था कथन 
करने को आगे कहते हैं--- है 
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_विशेषाविशेषालिद्ञमात्रालिड्वानि गुणपव्राणि ॥१६॥ 
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सू०--विशेष, अविशेष, लिड्डमात्र ओर अलिज्ञ यह 
» गुणों के परिणाम गम है ॥ १९॥ 
हे फ मल हू रे घटा 
व्या० भाष्यम्‌ 


. तत्नाउ5काशवास्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशरूपरसगन्ध- 
तन्मात्राणामविशेषाणा विशेषा: | तथा श्रोत्रत्वक्चश्लु्जिहापधाणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पारिपादपायुपस्थानि कर्मेन्द्रियारिग, एकादर्श 
मनः सवाथम , इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । गुणा- 
नासेष षोड़शकों विशेषपरिणासः । 


षडविशेषा: । तद्यथा--शब्दतन्मात्रं स्पशंतन्मात्र रूपतन्मात्र 
रसतन्सात्र गन्धतन्मात्र चेति एकद्वित्रिचतुष्पश्चलक्षणा: शब्दादयः 
प्चाविशेषा:, पष्ठश्नाविशेषो5स्मितामात्र इति । एते सत्तामान्रस्या- 
55त्मनो महतः घडविशेषपरिणामा: । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिछ्ञमात्र 
महत्तत्त्त तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनु- 
भवन्ति ) ०० ह भी ल[्वी क्वे. लिफ्ये 
कर . प्रतिसंसज्यमानाश्र तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
.यत्तश्नि: संत्तासत्त निःसदसनिरसदव्यक्तमलिध्जन प्रधान तत्मनतिय॒न्ति। 
“एप तषां लिक्ञमान्न: परिणामों निःसत्तासत्त चालिड्भपरिणाम इति | 
: आअलिब्ञावस्थायां न पुरुषार्थों हेतुनोलिड्डावस्थायामादों पुरुषा- 
थंता कारणं भवतीति। मन तस्याः पुरुषाथता कारण भवतीति। 
नासौ पुरुषाथक्ृतेति निश्याउ5ख्यायते । त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा- 
मादो पुरुषाथेता कारणं भवति । स चार्थो हेतुनिमित्तं कारण भव- 
तींत्यंनित्या55ख्यायते गुणास्तु स्वेधमोनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवती भिगुणान्वयिनी 
सिरुपजननापायघमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो द्रिद्रांति। 
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कस्मात्‌ । यतो5स्य म्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य दरि- 
द्रता न स्वरूपहानादिति सम: समाधि: । | 

लिछ्भमात्रमलिड्जस्य प्रत्यासनैन, तत्र तत्संसृष्ट विविच्यते ऋ्रमा- 
नतिबृत्ते: । तथा षडविशेषा लिड्ढमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणाम- 
क्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाशि संसष्टानि विवि- 
ख्यन्ते । तथा चोक्त पुरस्तात्‌ | न विशेषेभ्यः पर तत्त्वान्तरमस्तीति 
विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां तु धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥| १९॥ 

व्याख्यातं दृश्यमथ द्र॒2: खरूपावधारणाथंमिद्मारभ्यते-- 


उ्या० भा० पदाथे 


( तन्नाउकाशवाय्व ग्न्युदकभूसयो भूतानि ) उनमें आकाश, 
वायु, अभि, जल और भूमि भूत कहलाते हैं वह ( शब्दस्पशै- 
रूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः ) शब्द, स्पशें, रूप, 
रस, गन्ध तन्मात्रा अविशेषों के विशेष रूप हैं अथोत्‌ स्थूलभूत-- 
सूक्ष्ममूतों के काये हैं । ( तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजिहाघाणानि बुद्धि- 

 निद्रयाणि, ) कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका ज्ञानेन्द्रिये 
हैं, ( परे“ पस्थानि कर्मन्द्रियारि ) वाणी, हस्त, पाद, 
पायु, उपस्थ कर्मेंन्द्रिय हैं, ( एकादश मनः सवोथम्‌ ) एकादश ११ 
वां मन ज्ञान, कर्म दोनों प्रयोजनों वाला है, ( इत्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविशेषस्य विशेषा: ) इस प्रकार यह सब अस्मितारूप 
अविशेष के विशेष कांय हैं। ( गुणानामेष पोडशको विशेषैषरि- 
णामः ) यह षोडश १६ तीन गुणों के विशेष परिणाम हैं । 

( षडविशेषा: ) पड़ ६ अबिशेष हैं ( ज्यथा ) वह जैसे कि 
( शब्दतन्मात्र स्पशेतन्मात्रं रूपतन्मात्र रसतन्मात्र गन्धतन्सात्र 
, चेति एकद्वित्रिचतुष्पश्वलक्षणा: शब्दादयः पञ्चाविशेषा: ) शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध तन्मात्रा, एक, दो, तीन, चार, पांच रूपों 


सा 


जो _ आरचण अरर्रअ सर 
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कि जज । 


यह ठहराव पाकर अपनी सीमा पयन्त वृद्धि को प्राप्त होते 
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वाले शब्दादि पांच अविशेष हैं, (षष्ठाथ्वाविशेषो5स्मितामान्न इति) 
षष्ठ: ६ अविशेष अस्मितामात्र हे उस को अहंकार भी कहसक्त 
हैं । ( एते सत्तामात्रस्याउ5त्मनी मंह्त॑ पडविशेषपरिणामाः ) सत्ता 
सात्र रूप महतत्त्व के यह षड़ £ अविशेष परिणाम है । ( यत्त- 
त्परमविशेषेभ्यों लिड्?मात्र महतत्त्वं ) जो इन अविशेषों से परे 
लिछ्न्मात्र बह बुद्धि है ( तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महतत्त्व रूप हे में 
। 
(प्रतिसंसज्यमानाश्र तस्मिन्नेव सत्त|मात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय) 


लय होते हुए उस ही सत्तामात्र बुद्धि में मिलकर ( यत्तन्निः सत्ता- 


सत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिज्ज प्रधान तस्प्नरलिपन्ति ) जो बह 
विशेष अविशेष आदि से रहित सत्‌ कारण अलिड्ड प्रकृति है उस 
में लय हो जाते हैं । ( एप तेषां लिक्षमात्र: परिणागों निःसत्ता- 


. सत्त चाल़िज्नलपरिणाम इति ) यह उन तीन गुणों अथान्‌ प्रकृति का 


परिणाम लिड्रमात्र हे । 


( अलिज्ञावस्थायां न पुरुषार्थों हेतुः) अलिड्ड अवस्था में . 
पुरुषाथे कारण नहीं है । ( नालिड्गावस्थायामादौ पुरुषाथता कारणां 
भवतीति ) अलिद्ग अवस्था के आदि में पुरुषाथता .कारण 
नहीं है। (न तस्याः पुरुषाथता कारणं भवतीति ) और उस 
अलिज्भ अवस्था की भी पुरुषाथता कारण नहीं होती । ( नासौ 
पुरुषार्थक्त ) और वह पुरुषार्थ कृत भी नहीं है ( इति नित्याउ5- 


। ख्यायते ) इस कारण नित्य कही जाती । ( त्रयाणां त्ववस्थाविशेषा- . 


' शामादौ पुरूषार्थता कारणं भवति ) तीनों अवस्था विशेषों की 


आदि में पुरुषाथता कारण होती है, लिड्रमात्र, अविशेष और 
विशेष यह तीन अवस्था का अथ है । ( स चार्थों हेतुनिमित्तं कारण » 
भवतीत्यनित्याउडख्यायते ) और वह अथ के हेतु निमित्त कारण 
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द्वितीयः साधनपादः । १९३ 
होती है इस लिये अनित्य कही जाती है । ( गुणास्तुसवेधमानुपा- 
तिनो ) गुग तो सबे धर्मों में परिणाम को प्राप्त होने वाले (न 
प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ) न नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं । 
( अयक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवती मिगेणान्वयिनी सिरुपजनना- 
पायधर्मका इब प्रत्यवभासन्ते ) काय रूप शुण अतीत, अनागत 
स्थूल रूप से ही उत्पत्ति ओर नाश रूप धर्म के समान भासित 
होते हैं, भाव इसका यह है कि गुण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते 
अवस्थाओं से उन में परिणाम होता रहता है । ( यथा देवदत्तो 
दरिद्वाति ) जैसे देवदत्त की दरिद्वता । ( कस्मात्‌ । यतोउस्य म्रियन्ते 
गाव इति ) क्योंकि, जिस कारण इसकी गौबें मर जाती हैं, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौबों के मरने से ही उस की दरिद्रता 
है ( न स्वरूपहानादिति समः समाधि: ) न कि स्वरूप के हान होने 
से इस प्रकार ही गुणों का समाधान है अध्येन्‌ काय की उत्पत्ति 
विनाश रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता 
गुणत्व धर्म सवेदा एकसा बना रहता है । 


अ००५३;५७३०का>मन्‍लक+नण ले वनकण -+म लत + 


( लिछ्नमात्रमलिज्ञस्य ॒प्रत्यासन्नं, तत्न तत्संसरष्ट विविच्यत ) 
लिड्जमात्र बुद्धि, अलिज्ग प्रकृति के समीप अथोत्‌ पहला काय है 
उस प्रकृति से वह उत्पन्न होकर विशेष नाम से बोला जाता है 
( क्रमानतिवृत्तेः ) क्रम को न त्यागकर । ( तथा षडविशेषा लिख्ञ- 
मात्रे संस्ष्टा विविच्यन्ते ) उसी प्रकार षड़्‌ ६ अविशेष लिक्ञमात्र 
अथात बुद्धि से उत्पन्न होकर विशेष नाम से कहे जाते हैं ( परि- 
णामक्रमनियमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रम के नियम से। ( तथा तेष्व- 
विशेषेषु भूतेन्द्रियारि। संसष्टानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 
अविशेषों में से भूत और इन्द्रिय उत्पन्न हुई विशेष नाम से कही 
जाती हैं । ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्तात्‌ ) ऐसा ही पहले कहा गया है । 
( न विशेषेभ्यः पर तत्त्वान्तरमस्तीति ) विशेषों अथात्‌ इन्द्रियों, 
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आर कोई नहीं है । ( तेषां तु धमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्या- 
यिष्यन्ते ) उनके धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम अगले पाद 
में कहे जांयगे ॥ १९॥ 

( व्याख्यातं रृश्यमथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणाथमिदमारभ्यते ) 
हृश्य का स्वरूप कहा गया. अब द्रष्टा पुरुष के स्वरूप धाराणाथ 
आगे कहते हैं-- 

६० ह। ७ वत्ति 

गुणानां परवाण्यवस्थाविशेषाश्रत्वारों ज्ञातव्या इत्युपदिष्ट भवति । तत्र 
विशेषा महाभूतेन्द्रियाणि, अविशेपास्तन्मात्रान्तःकरणानि, लिड्रमात्र बुद्धिः, 
अलिडझ्मव्यक्तमित्युक्तम्‌ । सर्वत्र त्रिगुणरूपस्याव्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञा- 
नादवश्य ज्ञातव्यतेन योगकाले चत्वारि पर्वांणि निर्दिष्ठानि ॥ १९ ॥ 

एवं हेयत्वेन दृश्यस्थ प्रथम ज्ञातव्यात्वात्तदवस्थासहितं व्याख्यायों- 
पादेय द्वशरं व्याकतुमाह--- 

भो० ब॒० पदार्थ 

( गुणानां पर्वाण्यवस्थाविशेषाश्चत्वारों ज्ञातव्या ) गुणों के परिणाम की 
चार अवस्था विशेष जानने योग्य हैं ( इत्युपदिष्ट भवति ) यह उपदेश 
किया जाता है। ( तन्न विशेषा महाभूतेन्द्रियाणि, ) उन में विशेष पांच 
स्थूल भूत और इन्द्रिय हैं, ( अविशेषास्तन्मात्रान्तः करणानि, ) तन्मात्रा 
और अन्तः करण अविशेष हैं, ( लिड्मात्र बुद्धि, ) लिड्मात्र बुद्धि का 
नाम है, ( अलिड्रमव्यक्तमित्युक्तम्‌ ) अलिड् प्रकृति है यह पू कहा गया । 
( सवंत्र त्रिगुणरूपस्याब्यक्तस्यान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञानाद्वइयं जझ्ातव्यतेन 
योगकाले चत्वारि पर्वांणि निर्दिष्ानि ) सत्र त्रिगुण रूप अव्यक्त के 
अन्वयित्व से प्रत्यभिज्ञा होने के क्रारण योग काल में अवश्य जानने योग्य 
रूप से चार परिणामों को बतलाया गया ॥ १९ ॥ 
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( एवं हंयत्वेन दृव्यस्थ प्रथम ज्ञातब्यत्वात्तदवस्थासद्दितं ब्याख्यायों- 
पादेय द्रष्टारं व्याकतुमाह ) इस प्रकार त्यागने योग्य रूप से दृश्य प्रथम 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वर्णन करके प्राप्त करने 
योग्य द्रष्टा पुरुष के स्वरूप का निराकरण आगे करते हैं--- 


शिः 


स०--द्रष्टा केवल ज्ञानमात्र शुद्ध अथान्‌ ज्ञान-अज्ञान 
सुख-दुःखादिं सम्पूर्ण धर्मों का अनाश्रय होने पर भी बुद्धि के 
सम्बन्ध से उन धर्मों का आश्रय, बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखन 
वाला “पुरुष” है ।। २० ॥ 


रा ४. हे ब्या७० भाध्यम 


(६ &* टशिषात्र इति टक्‍्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्रेत्यथे: । स पुरुषों 
बुद्धेः प्रतिसंबेदी । स बुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति।न 
तावत्सरूपः । रस्मात । ज्ञाताज्ञाःविषयत्वात्परिणामिनि हि बुद्धिः । 
तस्याश्वच॒ विषयो गवादिघिटादिवा ज्ञातश्राज्ञातश्रेति परिणमित्व॑ 
दृशयति । 

सदाज्ञातविषयत्व तु पुरुषस्यापरिणामित्व परिदी पयति | कस्मात्‌ । 
नहि बुद्धिश्व नाम पुरुषविषयश्व स्यादग्ृहीता चेति सिद्ध पुरुषस्य 
सदाज्ञातविषयत्व॑ ततश्रापरिणामित्वमिति । कि च पराथा बुद्धि 
संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति। तथा सवोथाध्यवसायक- 

'च्यातत्रिगुणा बुद्धिल्बिगुणत्वादचेतनति। गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष 
इत्यतों न सरूपः । 

अस्तु तहिं विरूप इति । नात्यन्तं विरूप: । कस्मात्‌ , शुद्धो उप्य- 
सौ प्रत्यवानुपश्यो यत: । प्रत्ययं बोद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यज्नतदा- 
त्माउपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम--अपरिणामिनी 
हि भोक्तशक्तिस्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ, प्रतिसंक्रान्तेव तद्गत्ति- 


सा... शक से, पदक ह। ऑल “9 ७0] ४४7 
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१९६ पातअलयोगदशन-भाषानुवा ३ व्यास-माप्य तथा भोज-वत्ति सहित 
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मनु पतति, तस्यांश्र प्राप्तचतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते || २० ॥ 


ब्या० भा० पदाथे 


( हशिमात्र इति ) दशिमात्र इस शब्द का यह अभिप्राय है 
कि (हृक्शक्तिरेव विशेषणापरामृण्रेत्य थे) देखने वाली शक्ति विशेषण 
रहित, यह अथ है अथात्‌ केवल ज्ञानमात्र है। (स पुरुष: ) वह 
पुरुष जीवात्मा ( बुद्धेः प्रतिसंवेदी ) बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार 
जानने वाला ( स बुद्धन सरूपो नात्यन्तं विरूप इति ) वह बू 
के न समान रूप हे न अत्यन्त विरुद्ध रूप है। ( न तावत्सरूप:ः ) 
इस कारण स्वरूप भी नहीं ( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्परिणामिनी हि बुद्धि: ) ज्ञात अज्ञात विषय होने से बुद्धि 
पिन | है। (तस्याश्व विषयो गवादिघटादिवा ज्ञातश्राज्ञातश्व) 

विषय गवादि और घटादि हैं वह ज्ञात और अज्ञात हैं 
( इति परिणामित्वं दशेयति ) यह परिणामित्व को दिखलाता है। 

( सदाज्ञातविषयत तु पुरुपस्यथापरिणामित्व परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातविषयत्वता तो पुरुष के अपरिणामित्व को प्रकाशित करती है। 
( कस्मात्‌ ) क्योंकि । ( नहि बुद्धिश्व॒ नाम पुरुषविषयश् स्थाद- 
भ्ृहीता च ) निश्चय बद्धि का. विषय ग्रहीता - पुरुष. नहीं है ( 
सिद्ध ) यह सिद्ध हुआ कि ( पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्र॑ततश्चाप- 
रिणामित्वमिति ) पुरुष का सदा ज्ञात विषय वाला होना और 
उसका अपरिणामित्व होना (कि च ४राथो बुद्धि: संहत्यकारि- 
त्वात्‌ स्वार्थ: पुरुष इति ) और यह भी सिद्ध हुआ कि संहात के 
साथ मिलकर काम करने वाली होने से बुद्धि पराथ है और 
पुरुष जीवात्मा का अपना अथ है | ( तथा सवाथोध्यवसायकत्वात्‌ 
त्रिगुणा बुद्धिश्चिगुणव्वाबचेतनेति ) उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ 
कि सव अर्थों का निश्चय करना धम होने से बुद्धि तीन गुण रूप 


द्वितीयः साधनपांदः । १९७ 
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है ओर त्रिगुणा होने के कारण अचेतन है। ( गुणानां तूपद्रष्ट 
पुरुष इति ) गुणों का जानने वाला पुरुष है (अतः न सरूपः ) 
इस कारण बुद्धि के समान रूप नहीं । 


( अस्तु तहिं विरूप इति ) तो क्‍या फिर विरुद्ध रूप है? 
इस का उत्तर देते हैं। ( नात्यन्त विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध रूप 
भी नहीं । (कस्मान्‌ ) क्‍योंकि, (शुद्धोउप्यसौ ) वह शुद्ध रूप 
अथात्‌ सब जिकारों परिणामों से रहित होने पर भी ( प्रत्ययानु- 
पश्य: ) बुद्धि की वृत्तियं के अनुसार देखने वाला है ( यतः । 
प्रत्ययं ठौद्धमनुपश्यति, ) जिस कारण कि बुद्धि की वृत्तियों के 
अनुसार देखता है, ( तमनुपश्यन्नतदात्माउपि तदात्मक इब प्रत्यव- 
भासते ) उन वृत्तियों के पीछे देखता हुआ आत्मा भी तब वृतत्तियों 
के तद्रप हुआ ही भासित होता है। (तथा चोक्तम ) बैसा ही 

है-- अपरिणाद्नििनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) भोगने 
वाली शक्ति अपरिणामि और पदार्थ के स्वरूप में न परिणत होने 
वाली है (परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनु पतति,) पदाथ 
के स्वरूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली बुद्धि पदाथाकार होने 
पर उस के रूपाकार वृत्ति का प्राप्त हो जाता है, ( तस्याश्र प्राप्त 
चैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरतुकारमात्रतया बुद्धिवृत्यविशिष्टा हि 
ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायत ) उपराग द्वारा चंतन स्वरूप को प्राप्त हुई 
उस बुद्धि की वृत्ति उस के अनुकार मात्रता से बुद्धि बृत्ति क 
अनुकूल ही ज्ञान होता है यह कहा जाता है. ॥ २० ॥ 


भो० चृत्ति 


द्ृष्टा पुरुषों दशिसात्रश्नेतनामात्र:। मात्रग्रहण धमंघमिनिरासाथम । 
केचिदि चेतनामात्मनो धममिच्टन्ति । स झुछोड5डपि परिणामित्याद्रभादेन 
स्वप्रतिष्ठोड5पि प्रत्ययानुपश्यः, प्रव्यया विषयोपरक्तानि क्षानानि तानि अनु 


४९८ पातअ्षलऊयोगदश न-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-ब्ृत्ति सहित 
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अब्यवधानेन ग्रतिसंक्रमाद्यमभावेन पश्यति । एतदुक्त भवति--जातविषयो- 
# ३ ही... प शा की 
परागायामेव बुद्धी संनिधिमात्रेणव पुरुषस्य द्वप्ट्वमिति ॥ २० 0 


स एवं भोक्तेत्याह-- 
मो० जृ० पदाथे 

( द्रष्टा पुरुषः ) द्ृष्टा पुरुष जीवात्मा है ( दशिमात्रश्वेतनामात्रः ) 
इक्षिमानत्र इस का अथ ज्षानमात्र है। ( सान्नप्रह्ण धर्मधर्मिनिरासाथंम्‌ ) 
मात्र शब्द के ग्रहण से धम, धर्मी दोनों का भिन्न ग्रहण न होने का अभिप्राय 
है। अथाोत्‌ केवल धर्मी का ग्रहण करना। ८ केचिद्धि चेतनामात्मनों 
धममिच्छन्ति ) कोई एक चेतनता आत्मा का धम मानते हैं । (स शुद्धों5पि 
परिणामित्वाद्यभावेन स्वप्रतिष्ठो5पि प्रत्ययानुपरयः, ) वह स्वरूप से शुद्ध 
होता हुआ परिणाम आदि से रहित होने पर भी स्वरूप से सबंदा एकसा 
रहता हुआ बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है, ( प्रत्यया विषयो- 
परक्तानि ज्ञानानि तानि अनु अव्यवधानेन प्रतिसंक्रमाग्रभावेन पश्यति ) 
बुक्ति की समीपता के कारण उस की विषयों से उपरक्त हुई वृ्त ज्ञान के 
अनुसार थति संक्रम के बिना ही देखता है । ( एतदुक्त भवति ) यह 
सारांश है कि ( जातविषयोपरागायामेव बुछ्ों संनिधिमाश्रेणद प्रुषस्य 
द्रष्टल्वमि!से ) बु।दे में विषयों के उपराग की उत्पत्ति होने पर समीप- 
तामान्र से पुरुष में दृष्टापन है ॥ २० ॥ 


( स॒ एवं भोक्तेस्याह ) वह पुरुष ही भोक्ता है, यह आगे कहा है-- 
लतद॒थ एच दृश्यस्याउचउत्मा ॥ २१॥ 
सत्‌ू०---उस द्रष्टा पुरुष के लिये ही दृश्य का खरूप है ॥२१॥ 
व्या० आाष्यम्‌ 


ट्शिरूपस्य पुरुषस्थ कमविषयतामापजन्न रृश्यमिति तद्थ एव 
हृश्यस्याउञत्मा भवति । खरूप॑ं भवतीत्यथ: । तत्खरूप॑ तु पररूपेरा 


द्वितीयः साधनपादः । २१५९ 
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प्रतिलब्धात्मक भोगापवगाथतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति | 
स्वरूपहानादस्य नाशः ग्राप्ती न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 


कस्मातू--- 


उ्या० भा० पदाथे 


(हशिरूपस्य पुरुषस्य कमंविषयतामापन्न दृश्यमिति) देखने वाले 
पुरुष के कम ओर फल भोगाथ दृश्य है (तदथ एवं दृश्यस्या5प्त्मा 
भवति । खरूप॑ भवतीत्यथं: ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये ही 
हृश्य का आत्मा होता है। अथोत्‌ खरूप होता है यह अथ है । 
( तत्सखरूप॑ तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मक ) वह जड़ बुद्धि का सखरूप 
पर अथात्‌ चेतन स्वरूप लब्ध होता है ( भोगापवगोथेतायां कृतायां 
पुरुषेण न हृश्यत इति ) इसलिये भोग, मोक्ष प्रयोजनाथ हुई पुरुष 
से नहीं देखी जाती । (स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तो न तु विनश्यति) 
अब प्रश्न होता है । क्या स्वरूप के हान से इस दृश्य का नाश हो 
जाता है ? उत्तर, नहीं नाश होता ॥ २१ ॥ 


क्योंकि 
( कस्मात्‌ ) ना 
भा० वृत्ति 

दृश्यस्य ॒प्रागुक्तलक्षणस्था55त्मा यत्स्वरूए स॒ तदथस्तस्य॒पुरुषस्य 
भोक्तत्वसंपादन नाम स्वाथपरिहारेण भ्रयोजनम्‌ । न हि प्रधान प्रवतमान- 
मात्मनः किचित्मयोजनमपेक्ष्य प्रवतते किंतु पुरुषस्य भोक्तस्व॑ संपादयि- 
तुमिति ॥ २१ ॥ 

ययेव॑ पुरुषस्य भोगसंपादनमेव प्रयोजन तदा संपादिते तस्मिस्तम्रि- 
व्ययोजन विरतव्यापारं स्थात्‌ , तस्मिश्र परिणामणुन्ये शुरुत्वात्सवें द्रष्टारो 
बन्धरहिताः स्रुः, ततश्र संसारोच्छेद इत्याशझूया55४--- 


२०० पातअ्नलयोगद्श न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


से टन रु 2 ाबशक 2२72 आई 


'भो० ब॒० पदाथ 

( दृश्यस्थ प्र/गुक्तलक्षणस्या55त्मा यव्स्वरूप ) पूच कहे हुए लक्षण 
अलुसार दृश्य का जो स्वरूप है ( स॒ तद्थस्तस्थ पुरुषस्य भोक्तत्वसंपादन 
नाम स्वाथपरिहारेण प्रयोजनम्‌ ) वह उस पुरुष के प्रयोजनाथ है अर्थात्‌ 
बुद्धि अपने प्रयोजन को त्यागकर भोक्ता पुरुष के भोक्तत्4 सम्पादनाथ है । 
( न हि प्रधान प्रवतमासमाव्मतः किंचिअयोजनमपेक्ष्य प्रयर्तते ) क्योंकि 
प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा से ग्रवबृत नहीं होती ( किंतु 
पुरुषस्य भोक्तत्वसंपादयितुर्मिति ) किन्तु पुरुष के भोक्तत्व संपादन के 
लिये प्रवृत हं।ती है ॥ २१ ॥ 

( यथेव पुरुषस्य भोगसंपादनमेव प्रयोजन ) जब इस प्रकार पुरुष 
का भोग सम्पाइन करना ही प्रयोजन है ( तदा संपादिते तस्मिस्त-न्नषष्प्र- 
योजन विरतव्यापारं स्थात्‌ , ) तो फिर उस के सम्गदन करने पर वह 
निष्प्रयोजन हुईं व्यापार २हेत होगी ( तस्मिश्व परिणामशूस्ये शुद्धत्वात्सव 
द्रष्टारों बन्धरहिताः स्थुः, ) उस परिणाम झुन्थ काल में पुरुष स्वरूप से शुद्ध 
के कारण सब द्रष्टा पुरुष बन्ध रहित हों ( ततश्र संसारोच्छेदः > और 
इस कारण फिर संसार का उच्छेद हो जावे ( इत्याटाइया558) इस शा 
केनिवाणार्थ आगे कहते हैं--- 

कृतार्थ प्रति नश्टमप्यनष्ट तदन्यसाधार- 
णत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
सू०---सम्पादन किया है प्रयोजन जिस पुरुष का उस के 
लिये नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से वह दृश्य 
नष्ट नहीं होता ॥ २२॥। 
व्या० भाष्यम 

कृतार्थमेक पुरुष प्रति दृश्य नष्टमपि नाशं आप्तमप्यनष्ट तदन्य- 

पुरुषसाधारणलात । कुशल पुरुष प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलान्पुरु- 


क्‍ द्वितीयः साधनपादः । ..... २०१ 
षान्प्रति न कृताथमिति तेपां हशेः कमंविषयतामापन्न लभत एव 
पुरुषणाउ5त्मरूपमिति । अतश्च हग्द्शनशक्त्याोरनित्यत्वादनादिः सं- 
योगो व्याख्यात इति । तथा चोक्तमू--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धमेमा- 
त्रणामप्यनादि: संयोग इति ॥ २२॥ 

संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्र प्रवतते-- 
वब्या० भा० पदाथे 
( क्रताथमेक पुरुष प्रति दृश्य नष्टमपि नाश प्राप्रमप्यनष्ट तदन्य- 
पुरुषसाधारणत्वात्‌ ) कृतार्थ एक पुरुष के प्रति वह दृश्य नष्ट 
अथोत्‌ नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से 
नहीं नाश को प्राप्त होता। (कुशल पुरुष प्रति नाश प्राप्रमप्यकुशला- 
न्पुरुषान्प्रति न क्ृताथम ) ज्ञानी पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त हआ 
भी वह दृश्य अन्य अज्ञानी पुरुषों के प्रति कृत प्रयोजन नहीं 

हे ( इति तेषां दशेः कमेविषयतामापन्न॑ लभत एवं पुरुषेणाउउत्मरू- 
मिति ) इस कारण उन की हष्टी में कमे विषयता को प्राप्त हुआ 
प्रकृति का खवरूपपुरुष को आत्मरूप से ही लब्ध होता है । ( अतश्र 
रग्दशनशक्त्योर्नित्यत्वादनादिः संयोगों व्याख्यात इति ) इस कारण 
द्रष्टा और दशन शक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोग 
कहां गया। ( तथा चोक्तम--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धममात्रणाम- 
प्यनांदिः संयोग इति ) ऐसा ही कहा डै--धर्मियों का अनादि संयोग 
होने से धर्मों का भी अनादि संयोग है ॥ २२ ॥ 

0४ ( संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्र प्रवतेते ) संयोग के स्वरूप को 
प्रकाशित करने की इच्छा से यह अगला सूत्र प्रवृत होता है-- 


ललो० दृश्ति 


यद्यपि विवेफख्यातिपर्यन्ताक्षोगसंपादनात्कमषि कृताथ पुरुष अति 
लज्नष्ट विरतध्यापारं तथापि सर्पुरुषसाधारणत्वादस्यास्पस्यनष्टव्यापार-- 
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मवतिष्ठते । अतःप्रधानस्थ सकलभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, न कदा- 
चिद॒पि विनांशः । एकस्य मुक्ती वा न स्व मुक्तिग्नसड़् इत्युक्त भवति ॥२२॥ 
इृश्यवृष्टारी व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह--- 


भो० घू० पदार्थ 

( यद्यपि विवेकख्यातिपर्यन्ताद्धोग्संपदनातव्कमपि कृताथ पुरुष प्रति 
तन्नष्ट विरतव्यापारं ) यद्यपि विवेकख्याति परयन्त भोग सम्पादन करना 
धर्म होने से भी वह दृश्य कृताथ पुरुष के प्रति नष्ट अर्थात्‌ व्यापार त्याग 
देता है ( तथा5पि सवपुरुषसाधारणत्वादन्यान्प्रत्यनष्टव्यापारमव्तिष्ठते ) 
तो भी सव पुरुषों के साधारण होने से अन्यों के प्रति अनष्ट व्यापार 
रूप से रहता है | ( अतः प्रधानस्थ सकलभोक्तुसाधरणत्वाशन्न कृताथता, 
न कदाचिद॒पि विनाशः ) इस कारण सम्पुर्ण भोक्ताओं के साधारण होने 
से प्रकृति की कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता । 
( एकस्य मुक्ती वा न सवमुक्तिप्रसड़ इत्युक्त भवति ) एक के मुक्त होने 
पर सब मुक्त नहीं हो जाते, ऐसा शाखत्र का सिद्धान्त है ॥ २२ ॥ 

( दरृश्यद्व हारी व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह ) दृश्य और द्वष्टा का 
वर्णन करके संयोग का वर्णन आगे करते हैं--- 


स्वस्थाभिशक्त्यो: खरूपोपलब्धिहेतुः 
सयोगः ॥ २३॥ 
सू«---ख > बुद्धि स्वामी ८ पुरुष जीवात्मा इन दोनों 
शक्तियों के स्वरूप की जो उपलब्धि है, वह ही संयोग का कारण 
है ॥। २३॥ 
पल व्थी ब्या आध्यर 
कल अ भाष्यम्‌ 
.. पुरुषः खामी दृश्येन स्वेन दशेनार्थ संयुक्त: । तस्मात्संयोगादू- 
दृश्यस्योपलब्धियों स भोगः । या तु द्र॒ष्ट: स्वरूपोपलब्धि: सोडप- 


्च्क 


द्वितीयः साधनपादः । २०३ 
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बर्गग। दशेनकार्यावसान: संयोग इति दशशनं वियोगस्य कारण- 
मुक्तम्‌। दशनमद्शेनस्य प्रतिद्वंद्वीत्यदट्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम । 
नात्र दशेन मोक्षकारणमदशंनाभावादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति । 
दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्यादशेनस्थ नाश इत्यतो दशेनं ज्ञान 
केवल्यकारणमुक्तम। +*बर्ऊ्ाल' 5 शक ला 5 
किंचेद्मदशेन नाम, कि गुणानामधिकार आंहोस्विद्दशिरूपस्थी५ 
स्वामिनो दर्शितविषयस्य “ प्रधानचित्तस्थानुत्पीद: । स्वस्मिन्टश्ये 


विद्यमाने (4420 7 2९ ३46; ८, 
'" * किम गुणानाम, थाविय न सह स्व 


चित्तस्योत्पत्तिबीजम्‌ | कि स्थितिसंस्कारक्तय गतिसंस्काराभिव्यक्ति: । 
यत्रदमुक्त प्रधान स्थित्येव वतेमान विकाराकरणादमप्रधान॑ स्यात्‌ । 

तथा गत्यव वतेमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्थात्‌। उभ्यथा 
पास्य वृत्तिः ग्रधानव्यवहार -लभते नान्यथा। करणान्‍न्तरेष्वपि 
फल्पितेष्वेव समानश्चर्चे: । दशनशक्तिरेवादशेनमित्येके, “प्रधा- 
नस्या55त्मख्यापनाथों प्रवृतिः” इतिश्रतेः । 

सवबोध्यबोधसमथः प्राक्प्रवृत्ते: पुरुषों न पश्यति सवकाय- 
कारणसमथ दृश्यं तदा न दृश्यत इति | उभयस्याप्यदशुन घम इत्येके #ह# 

तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्ममूतमपि पुरुषग्रत्ययापेक्ञ दशेन॑ दृश्य- 
धमेत्वेन भवति । तथा ;पुरुषस्यानात्मभूतमपि दृश्यप्रत्ययापेक्ष 
पुरुषधमंत्वेनेवादशेनमवभासते । इशन ज्ञानसेवादशनमिति केचि- 
दइमिदधति । इत्येते शाख्रगता विकल्पाः | [तत्र विकल्पवहुत्वभेत- 
त्सवेपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारणविपयम्‌ ॥। २३ ॥ 


यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वृबुद्धिसंयोग बल 
७८ ७५७ 2 “४५ 


व्या ० भा० पदाथे 
( पुरुष: स्वामी दृश्येन स्वेन दशेनाथ संयुक्त: ) पुरुष जो 


स्वामी है, वह अपने दृश्य के दशेनाथ संयुक्त दे अथोत्‌ दृश्य से 
शछ -> 


जाल . 
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सम्बन्ध रखता है । ( तस्मात्संयोगादूर॒श्यस्योपलब्धियों स भोगः ) 
उस संयोग द्वारा दृश्य के स्वरूप..की जो उपलब्धि वह भोग कह- 
लाता है । ( या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः सोडपवग: ) जो द्र॒ष्टा के 
स्वरूप की उपलब्धि वह मोक्ष है। ( दशेनक्रायोबसान: संयोग 
इति ) पुरुष दशन काय पर्यन्त संयोग है (दर्शन वियोगस्थ कारण- 
भुक्तम ) पुरुष दशेन विथोग का कारण कहा है। ( दशेनमद- 
शेनस्य प्रतिदवद्वीत्यद्शन संयोगनिमित्तमुक्तम ) दशेन अदशन का 
विरोधी कारण है इस कारण अदर्शन संयोग का निमित्त कहा- 
गया है। (नात्र दशनं मोक्षकारणम ) सांसारिक विषयों का 
दशन मोक्ष का कारण नहीं है ( अदशनाभावादेव बन्ध[भाव: से 
मोक्ष इति ) अद्शन का अभाव ही बन्धन का अभाव है अथात्‌ 
दशेन का होना हीं बन्धन का अभाव है वही मोक्ष कहलाती है । 
( दशनस्‍्य भावे बन्धकारणस्यादशेनस्य नाशः ) दशेन के होने पर 
बन्धन के कारण अदशंन का नाश हो जाता है ( इत्यतो दशन 
ज्ञान केवल्यकारणमुक्तम्‌ ) इस. कारण. परमात्म दशेनः यथाथ 
ज्ञान केवल्य का कारण कहा गया है | 


यहां से किसी आधुनिक मतावलम्बी ने वृथा प्रल"्प किया: 

है । इस में पुनरूक्ति दोष भी है, क्योंकि दशेन अद्शन दोनों को 
नि्ेय ऊपर कर चुके हैं। और देखो किंगुणानामधिकार:, यह 
कहकर आगे इस का उत्तर कुछ नहीं किया ऐसा वृधा प्रलाप 
अज्ञानी का काम है, यह महर्षि व्यास का भाष्य नहीं न इसकी 
कोई आवश्यकता है । क्योंकि इस सूत्र का अमिप्राय द्रष्टा-दरृश्य 
के संयोग का कारण निणय करना था सो ऊपर हो चुका फिंर ऐसे 
ही प्रश्नोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है। किसी का नहीं देता 
सब सूत्र से असम्बद्ध प्रलाप किया है । इस लिये इसका “ अथे 
करने की आवश्यकता नहीं है, मूलमात्र लिखा जाता है ॥ २३॥ 


द्वितीयः साधनपादः | २०७५ 
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( यस्तु प्रत्यक्चेतेनस्थ॑ स्वबुद्धिसंयोग: ) जी प्रत्यक्चेतन का 

अपनी बुद्धि-से संयोग है-- हम 
भा० वृत्ति 

. कायद्ारेणास्थ लक्षण करोति, स्वशक्तिद श्यस्थ स्वभावः, स्वासिशक्ति- 

वंष्टः स्वरूप, तयोद्योर॑पि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयो्या स्वरूपोप- 

लब्घिस्तस्थाः कारण यः स संयोगः | स॑च सहजभोग्यभोक्तभावस्वरूपा- 

बरान्य: । न॑ हिं तयोनित्ययोव्यापकयोश्व स्वरूपादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः । 

यदेव भोग्यस्थ भोग्यत्व॑ भोक्तश्व भोकतृत्वमनादिसिद्ध स एवं संयोग: ॥२३॥ 


तस्वापि कारणमाह--- 
. 
'भो० चृ« पदांथ 


( कार्यद्वारेणास्य लक्षण करोति, ) काय के द्वारा ईसे सथोंग के 
कारंण का छक्षण करते हैं, ( स्वशक्तिदश्यस्य स्वभावः, » स्वशक्ति देखने 
योग्य स्वछप वाली है, ( स्वामिशक्तिदे ष्टः स्वरूप, ) स्वामिशक्ति द्वृष्टन्त्र 
स्वरूप वाली है, ( तयोद्रथोरपि स्वेद्रसंवे दकत्वेन व्यवस्थित्योर्या स्व॒रूयो- 
पलब्धि: ) उन दोनों के ही जानने योग्य ओर जानने वांछा रूप से रहते 
हुओं की जो स्वरूप उपलब्धि है ( तस्याःकारण यः स संयोगः ) उसका 
जो कारण है वह संयोग कहलाता है। (स॑ च संहजभाग्यभोक्त॒ाव- 
स्वख्यान्नान्यः 9» उस का समझना सहज है कि भोगने योग्य और भोगने 
बाला इन दोनों भावों से भिन्न और कुछ नहीं है | ( न हि तयोर्नित्य- 
योव्यापकयोश्व स्वरूपादेतिरिक्त: कश्रित्‌ संयोंगः ) उन दोनों नित्य ब्योपक 
'हुओं के स्वरूय से मिक्त संयोग और कौई वस्तु नहीं है ! ( यदेव भोग्यस्य 
भीग्यत्व भोक्तश्व भीव॑तृत्वमनांदिसिद्ध प्त एवं संयोग: > जो ही भोग्य की. 
भोगने योग्यता और भोक्ता का भोक्तापन अनादि सिद्ध है वही संयोग है॥ २२४७ 


( तस्थापि कारणमाह > उसका भी कारण कहते हैं--- 
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तस्य हतुराविद्या ॥ २४ ॥ 


स्‌०---उन दोनों 'स्व? स्वामी? के खरूप की उपलब्धि 
का कारण अविदया है ॥ २४ ॥ 


व्या० भाष्यम 


विपययज्ञानवासनेत्यथेः । विपययज्ञानवासनावासिता च न 
कायनिष्ठां पुरुषख्याति बद्धिः प्राभ्नेति साधिकारा पुनरावतंते । सा 
तु पुरुषख्यातिपयवसानां कायनिएं  प्राप्नीति, चरिताधिकारा निवृत्ता- 


दशेना बन्धकारणाभावाज्न पुनरावतेते । ,# ७? 


अत्र कश्रित्वण्डकोपाख्यानेनोद्घाटयति--मुग्धया भायया5- 
भिधीयते--घण्डका5ड्यपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमथ नाह- 
मिति, स तामाह--म्रतस्तेडहमपत्यमुत्पादयिष्यामीति । तथेद॑ विद्य- 
मान ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति, विनष्ट करिष्यतीति का प्रत्याशा 
तत्नाउउचायदेशीयो वक्ति--ननु बुद्धिनिश्वत्तिरेव मोक्षोउदशेनकर- 
णाभावादबुद्धिनिवृत्ति:। तद्चादशेन बन्धकारणं दशनाजनिवतेते । 
सत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्ष;, किमथमस्थान एवास्य मतिविश्रमः ॥२४७॥ 


हेयं दःखमक्तम हेय कारण च संयोगारूय॑ सनिमित्तमुक्तमत: 
पर हान वक्तव्यम--- 


व्या० भा० पदाथ 


( विपर्यज्ञानवासनेत्यर्थ: ) उलटा ज्ञान और वासना यह 
ग्रविद्या का अर्थ है । ( विपयज्ञानवासनावासिता च न कायनिष्ठा 
पुरुषख्यातिं बुद्धि: प्राप्नोति ) विपय्यज्ञान वासना से वासित हुई 
बुद्धि सांसारिक कामों में अति श्रद्धा करती हुई पुरुष स्वरूप ज्ञान 
को नहीं प्राप्त होती है ( साधिकारा पुनरावतेते ) काये करने की 

सामर्थ वाली हुई लौट आती है । ( सा तु पुरुषख्यातिपणवसानां 


है परन्तु काय निष्ठा को प्राप्त हो जाती है, ( चरिताधिकोरा 
निवृत्तादशना बन्धकारणाभावान्न पुनरावतंते ) भोग सम्पादन 
रूप अधिकार समाप्त होगये जिस के ऐसी वह बुद्धि, विषयों का 
दर्शन जिससे छूट गया बन्धः कारण के अभाव होने से नहीं 
फिर लोटती है । 
« ( अतन्र कश्रिषण्डकोपाख्यानेनोद्घाटयति ) इस विषय में 
कोई नपुंसक का दृष्टान्त देता है--( मुग्धया भाययाउमिधीयते ) 
” अवोधा ख्री कहती है--( पण्डकाउडयपुतन्रः ) हे आये पुत्र | (अप- 
त्यवती में भगिनी ) मेरी बहन तो पुत्रवती है (किसमथ नाहमिति, ) 
में क्‍यों नहीं हूँ, ( स तामाह ) वह उसऊो उत्तर देता है-(म्रतस्ते5- 
हमपत्यअु॒त्पादयिष्यामीति ) मरकर में तेरे पुत्र उत्पन्न कर दूँगा । 
( तथेदं विद्यमान ज्ञान वित्तनिवृर्ति न कर!ति, ) उसी प्रकार यह 
विद्यमान ज्ञान चित्त निश्वत्ति नहीं करता है, ( विनर्ट करिष्य- 
तीति का प्रत्याशा ) विनष्ट करेगा इस कारण फिर क्या आशा 
करनी चाहिये । (तत्राउडचाय रेशीयो वक्ति) उस में कोई आचाध्ये 
कहता है--( ननु बुद्धिनिव्वत्तिरेव मोक्ष: ) बुद्धि की सांसारिक 
कार्यों से निश्वत्ति ही मोक्ष है ( अदर्शकारणाभावाइबुद्धिनिश्वत्तिः ) 
अद्र्शन के कारण का अभाव होने से बुद्धि की निश्चत्ति होती है । 
( तघ्ादरश त॑ बन्वकारणं ) और वह अदश्शन ही बन्धन का जो 
कारण है ( दशेनान्िवतेते ) दर्शन से निम्नत हो जाता है ( तत्न 
चित्तनिवृत्तिरेव मोक्ष:, ) इस विषय सागर संसार में चित्त निधृत्ति 
ही मोत्त है, ( किसर्थमस्थान एवास्‍्य मतिविश्रमः ) फिर क्‍यों इस 
की मति में श्रम रहता है ॥ २४ ॥! 
( देय॑ दुःखंमुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखों को कद गया (द्वेय- 
कारणं च संयोगारूप॑ सनिभित्तमुक्तम्‌ ) व्यागने योग्य दुःखों का 
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कारण भी सयोग नाम वालों निर्मित्त सहित कहां गया ( अतः 
पर हान॑ वक्तव्यमं ) अब इससे आगे त्याग कथन करने योग्य है- 
३ 
भो० वत्ति 
या पूत्र विपर्यासात्मिकों मोहरूपाअविद्या भ्याख्याता सा तस्याविवेक- 
ख्यातिरूपस्य संयोगंस्य कॉरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


हैय॑ं हानक्रियाकर्मोच्यते, कि पुनस्तद्धानमित्यत आह--- 
आमो० व॒० पदाशो 

( या पूत्र विपर्यासात्मका मोहरूपाइविद्या व्याख्याताः ) जो प्रथम 
विपरय ज्ञानरूप मोहरूप अध्िद्या कही गईं ( सा तस्याविवेकख्यातिरूपस्य 
संयोगस्थ फारणम्‌ ) वह अविवेकख्याति रूप संयोग का कारण है ॥२४॥ 

( हेय हानक्रियाकर्मोच्यते, ) त्यागने योग्य, त्याग क्रिया के कर्म को 
कहते हैं, (कि पुनस्तद्धान मत्यत आह ) फिर हान क्‍या है १ यह आगे 
कहँते हैं--- 


४० तद सायात्सयोगा भावषा हान तददरश:ः 
3. कैबल्यम्‌ ॥ २५॥ ; 
. झ्यू०--उस 222 न के अभाव से संयोग का अभाव ही 
त्याग है, बह ही द्रष्टा जीव की केवल्य मुक्ति है । २०॥ 
व्या ० भाष्यस 


तस्यादशनस्याभावादू बुद्धि पुरुपसंयोगाभाव आत्यन्तिकों बन्ध- 
नोपरम इत्यथ: । एतद्धानम | तद्ह॒शे: केवल्यं पुरुषस्यामिश्री भाव 
पुनरसंयोगो गुणेरित्यथ: | दुःखकारणनिवृत्तो दुःखोपरमो हानम्‌ । 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठ: पुरुष इत्युक्तम ॥ २०७॥ हु 
. अथ हानस्य कः प्राप्युपाय इति--.. .  .. ; 


दितीयः साधनपादः । २०९ 
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व्या० भा० पदाथे 


( तस्थादशेनस्याभावादूबुद्धिपुरुबसंयोगाभाव आत्यन्तिको ब- 
न्धोपरम इत्यथ: ) उस अदशेन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के 
संयोग का अभाव ही अत्यन्त बन्धन की निवृत्ति होती है यह 
अथ है। ( एतद्धानम्‌ ) यह त्याग कहलाता है ( तह शे: केवल्यम ) 
वह ही द्र॒ष्टा जीव की मुक्ति है ( पुरुषस्यामिश्रीभाव: पुनरसंयोगो 
गुणरित्यथ: ) पुरुष का अमिश्रीभाव अथोत्‌ फिर कदापि गणों' 
से संयोग न होना यह अथ है । ( दुःखकारणनिवृत्ती दुःखोपरमो 
हानम ) दुःख के कारण की निवृत्ति होने पर दुःख की निवृत्ति ही 
हान हे । ( तदा स्वरूपग्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ) तब पुरुष स्वरूप 
में स्थिर ऐसा कहा जाता है ॥| २५ ॥ 

( अथ हानस्य कः प्राप्युपाय इति ) अब हान की प्राप्ति का 
उपाय क्या है ? यह आगे कहते हैं-- 


भी*« उत्ति 


तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरुद्धेन सम्यग्ज्ञानेनोन्मूलिताया थोडयम- 
भावस्तस्मिन्सति तत्कायस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमित्युच्यते । अय- 
मर्थ:--नै तस्य मुत्तद्वव्यवत्परित्यागो युज्यते किंतु जातायां विवेकख्याताव- 
विवेकनिमित्तः संयोगः स्वयमेव निवतंत इति तस्य हानम्‌। यदेव च संयो- 
गस्य हान तदेव नित्य केवलरूस्यापि पुरुषस्य कैवल्य व्यपद्श्यते ॥ २७५ ॥४* 

तदेव सयोगस्य स्वरूप कारण काय चामिहितम्‌ । अथ हानोपाय-' 
कथनद्वारेणो पादेयका रणमाह--- 
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6 
भोन बु* पदार्थ 


( तस्या अविद्यायाः स्वरूपविरूद्धेन सम्यम्ज्ञानेनोन्मूलिताया यो5- 
धमभावस्तस्मिन्सति ) उस अविद्या का उसके विरोधी यथार्थ ज्ञान से 
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निमुल रूपता से जो यह अभाव होता है उस अवस्था में ( तत्कार्यस्य 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमित्युच्यते अयमर्थ: ) उस के काय संयोग का 
भी जो अभाव होना वही हान है, ऐसा कहा जाता है, यह अथ है--- 
( मैतस्य मूत्तद्वब्यवत्परित्यागों युज्यते ) इसका मूर्तद्रव्य के समान परि- 
व्याग नहीं होता ( क्रितु जातायां विवेक़ख्यातावविवेकनिमित्तः संयोगः 
स्वयमेव निवतंत ) किन्तु विवेकख्याति के उत्पन्न होने पर अविवेक 
निमित्त संयोग स्वयं ही निवृत्त हो जाता है ( इति तस्य हानम्‌ ) यद्दी 
उसका त्याग है। ( यदेव च संयोगस्प हान ) जो संयोग का नाश है 
( तदेव नित्य केवरूस्यापि पुरुषस्य कैदल्य व्यपदिश्यते ) वह ही स्वरूप 
से नित्य शुद्ध पुरुष की मोक्ष कही जाती है ॥ २७ ॥ 

( तदेव॑ संयोगस्य स्वरूप कारण काय चामिहितम्र ) वह इस प्रकार 
संयोग का स्वरूप और कारण और काय कहे गये ( अथ हानोपायकथन- 
द्वारेणपादेयकारणमाह ) अब हान के उपाय कथन द्वारा प्राप्त करने योग्य 
कारण को कहते हैं-- " 


_/ विवेकख्यातिरविश्नवा हानोपायः ॥ २६॥ 
. खसतू०--शुद्ध विवेकख्याति ही त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥ 


उ्या० भाध्यम्‌ 

सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्याति:ः | सा त्वनिवृत्तमिथ्या- 
ज्ञाना प्रवते | यदा मिथ्याज्ञानं दग्घबीजभाव वन्ध्यप्रसवं संपयते 
तदा विधूतक्केशरजसः सत्त्वस्य परे वेशारथे परस्यां वशी कारसंज्ञायां 
वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहों निमली भवति | सा विवेकख्याति- 
रविप्रुवा हानोपायः | ततो मिथ्याज्ञानस्थ दग्धबीजभावोपगम 
पुन्वाप्रसव इत्येष मोक्षस्य मार्गों द्ानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 


झया० भा० पदा्थे 
९ सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः ) बुद्धि और पुरुष इन 


द्वितीयः साधनपांदः | २११ 
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दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति कहलाती है ' (सा त्वनि- 
वृत्तमिथ्याज्ञाना पुवते ) और वह निवृत्त हो गया है मिथ्याश्लान 
जिस से ऐसी विवेष>दाति शुद्ध निमल कहलाती है । (यदा मिथ्या 
झान दग्धवीजभाव बन्ध्यप्रसवं संपयते ) जब मिथ्याज्ञान दः्घबीज 
के समान बन्धन की अनुत्पत्ति के योग्य होता हैं. (तदा विधूतकेश- 
रजसः सत्त्वस्य परे वैशारय ) तब रजोशुण निमित्तक छेंश दूर 
हो जाने पर सत्त्व के परमग्रकाश में ( परस्यां बशीकारसंन्नायां 
बतेमानस्य ) परम वशीकार संज्ञा में वतमान हुए योगी के 
( विवेकप्रत्ययप्रवाहो निर्मेलों भवति ) विवेकज्ञान का प्रवाह 
निर्मेल >गुद्ध होता है। ( सा विवेकख्यातिरविप्लुवा हानोपाय:ः ) 
बह निर्मल विजरेकख्याति हान का उपाय है | ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
दग्धबीजभावोपगम: पुमश्चाप्रसवः ) उससे मिथ्याज्ञान दग्धबीज 
भाव को प्राप्त हुआ फिर अनुत्पत्ति के योग्य होना (इत्येष मोक्षस्य 
मार्गों हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यही मोक्ष का माग हे, यददी 
त्याग का उपाय है ।। २६ ॥ 


भो० वृत्ति 

अन्ये शुणा अन्यः पुरुप इत्येवंविधस्थ विवेकस्थ या ख्यातिः प्रख्या 
साउस्य हानस्य दृश्यदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ | कीदर्शी ? अवि- 
छुवा न विद्यते विज्धवों विच्छेदरीउन्तराउन्तरा व्युत्थानरूपो यस्याः साउ- 
विछुवा | इंदमत्र तात्पयंम्‌ू--प्रतिपक्षमावनाबलादबिद्याप्रविकये विनिवृत्त- 
झातत्वकतेत्वाभिमानायाः रजस्तमोमछानभिभूताया बुद्चेरन्‍्तमुंखा या 
चिच्छायासंक्रान्ति: सा विवेकस्यातिरुय्यते । तस्यां च संततत्वेन प्रवृत्तायां 
सत्यां दशयस्याधिऋरनिवृत्तेभवत्येव कैरल्यम्‌ ॥ २६ ॥ ॥ं 
उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुषस्थ यादशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्विवेक- 

स्यातेरेव स्वरूपमाइ--- 


| 


कूका | 
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हि भो० स्ू० पदाथे 


( अन्ये गुणा अन्यः पुरुष इत्येवंविधस्यथ विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
मिन्न है, पुरुष का स्वरूप भिन्न है, इस प्रकार के विधेक की (था ख्यातिः 
प्रख्या साउस्य हानस्य दृश्यदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ ) जो ख्याति. 
अर्थात्‌ ज्ञान वह इस हान दृश्य दुःख के त्याग का उपाय कारण है । 
( कीदशी ) कैसा कि? ( जविछ्ुवा न विद्यते विज्ववों बिच्छेदो5न्तरा$- 
न्तरां व्युत्थानरूपो यस्याः साउविछ्वा ) नहीं हैं विश्ठव अथांत्‌ व्युत्थान 
रूपी विच्छेद विन्न जिसके अन्दर वह अविछ्ठवँ कहलाती है । ( इदमन्न 
तात्पयंस्‌ ) यह इसका अभिप्राय है---(प्र/तेपक्षमावनाबलादविद्याप्र विछये 
विनिषृत्तज्ञातृत्वकतृत्वाभिमानायाः ) प्रतिपक्ष भावना द्वारा अविया के लूय 
होने पर निदृत्त हो गया है ज्ञावापन ओर कतापन रूपी अभिमान जिसका, 
( रजस्तमोमलानभिभूताया बुद्धेरन्तमुखाः ) रज और तस रूपी मल से 
नहीं दबी हुईं बुद्धि अन्तमुंख वाली में ( या चिच्छायासक्रान्ति ) जो 
चेतन की छाया पड़ने से पुरुष स्वरूपाकार में उसका परिणाम (सा 
विवेकख्यातिरुच्यते ) वह विवेकख्याति कही जाती है । ( तस्यां च संत- 

तत्वेन प्रकृत्ता्यां सत्यां दृश्यस्याधिकारनिषृत्तेभवस्येव कैवल्यम्‌ » उस 
विवेकख्याति काल में यथाथ रूप से प्रयृत्त रहते हुए, दृश्य के रहते हुए 
भ्री उस के अधिकार की निश्ृत्ति ही पुरुष की कैवल्य है ॥ २६ ॥ 


( उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुषस्य यादहशी प्रज्ञा भवति ) विवेकख्याति 


/! उत्पन्न होने पर पुरुष की जैसी बुद्धि होती है ( तां कथयन्विवेकख्याते- 


॥ 


न 


रेव स्व॒रूपमाह ) उसको कहते हुए विवेकस्याति के स्वरूप को कहते हैं- 
४) बस्य सप्तधा प्रान्तखामिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 

स् ०---उस विवेकख्याति वाले योगी की सात प्रकार की 
उत्कष. अवस्था वाली बुद्धि होती है ।॥। २७ | 


द्वितीयः साधनपादः । २१३ 
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द्या० भाष्यमस्‌ / (0७ 2] 


तस्येति प्रत्युदितख्याते प्रत्यान्नायः ।. सप्तथेति अशुद्धया- 
धरणमलापगसमाश्षित्तस्थ प्रत्ययान्तरानुत्पादे' सति सप्तप्रकारब प्रज्ञा 
विवे किनो भवति । 

तदथ्यथा--१-परिज्षातं हेय॑ नास्य पुनः परिज्ञयमस्ति । २-क्षीणा 
हेय हेतवो न पुनरेतेषां क्षेतत््यमस्ति | ३-साक्षात्कृत॑ निरोधसमा- 
धिना हानम्‌ । ४-भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति | एषा 
चतुष्टयी कार्यो विमुक्तिः प्रज्ञायाः। चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी। ५-चरि- 
ताधिकारा बुद्धिः। ६-गुणा गिरिशिखरतटच्युता इंव ग्रावाणो निर 
वस्थानाः सखकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चेषां 
प्रविलीनानां पुनरस्ययुत्पादः प्रयोजनाभावादिति । ७-एतस्थामब- 
स्थायों गुणसम्बन्धातीतः सरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष 
इति। एतां सप्विधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्या- 
ख्यायते । प्रतिप्रसवेषपि चित्तस्य मुक्त: कुशल इत्येव भवति गुणा- 
तीतत्वादिति ॥ २७ ॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमित्येतदारभ्यते-- 


* उया० भा० पदार्थों 


( तस्येति प्रत्युदितख्याते: प्रत्याश्नाय:ः । सप्तथेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति उत्पन्न होने पर ज्ञान! सात प्रकार का होता 
है। ( अशुद्धधावरणमलापगमाबित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति ) 
चित्त के अशुद्धिरूष आवरणमल नष्ट होने स दूसरे ज्ञानों के 
उत्पन्न न होते हुए ( सप्रप्रकारव प्रज्ञा विवेकिनो भवति ) सात 
भेदों वाली बद्धि विचारवान योगी को होती है । 

( तथयथा--१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिश्ञेयमस्ति ) त्यागंने 
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(७०१० 


योग्य दुःखों को कारण सदित मेंने जाना अब पुनः जानने योग्य 
कुछ नहीं है । १ । ( २-क्षीयादेयहेतवः ) दुःखों के कारण अवि- 
यादि केश नष्ट हो गये (न पुनरेतेषा क्षेतव्यमस्ति ) अब फिर 
इन में से किसी का नाश करना शेष नहीं है। २। ( ३-सा ज्ञात्कृतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌ ) निरोध समाधि के द्वारा हान को निश्चित 
किया अब कुछ निश्चय करने योग्य नहीं है । ३ । ( ४-भावितो 
विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकख्याति रूप 
मैंने सम्पादन किया, अब कुछ सम्पादनीय नहीं है। ४ । ( इति । 
एबा चतुष्टयी कायों विमुक्ति: प्रज्ञाया:) इस प्रकार यह चार, काय 
विमुक्ति वाली बुद्धि हैं, काये करके निउत्ति हो जिस की वह “कार्य- 
विमुक्ति' कहलाती है । ( चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी ) चित्तविम्नुक्त तीन 
प्रकार की है। ( ५-चरिताधिकारा बुद्धि: ) चित्त रूप आश्रय के 
न रहने से कृताथवाली बुद्धि 'चरिताधिकार” कहलाती है अथात्‌ 
जो अपने काय भोग मोक्ष को रूम्पादन कर चुकी ।५। ( ६-गुणा- 
गिरिशिखरतटच्युता इब ग्रावाणो निरवस्थानाः स्व'णरणे प्रलया- 
भिमुखाः सह तेनास्त गच्छन्ति ) वीना गुण बद्धि रूप आश्रय के 
बिना अपने कारण रूप प्रकृति में बद्धि के सहेत इस प्रकार लय 
हो जाते हें जैसे पवत की चोटी के किनारे स गिरे हुए पत्थर बीच 
में न ठहरते हुए एथ्वी पर आकर चूर २हो जाते हैें।६।( न 
चैषां प्रविलीनान। पुनरस्त्युत्पाद: प्रयोजनाभावादिति ) प्रयोजन के 
न रहने से लय हुए इन तीनों गुणों की फिर उत्पत्ति न होगी । 
( ७५-एतस्यामवस्थायां गुण सबन्धातीतः स्वरूपसात्रज्योतिरमल 
फेवली पुरुष इति ) इस अवस्था में पुरुष गुणों के सम्बन्ध से 

रहित हुआ ज्ञानस्वरूपमात्र शुद्ध मुक्त होता है । ७। ( एतां सप्त- 
विधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामलुपश्यन्युरुष: कुशल इत्याख्यायते ) इस 
सात प्रकार की उत्कष अवस्था वाली बुद्धि का देखता हुआ पुरुष 
क्षानी कहलाता है। ( प्रतिप्रसवेषपि चित्तस्थ मुक्तः कुशल इत्येव 
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भवति गुणातीतत्वादिति ) चित्त के प्रकृति में लीन होने पर गणा- 
तीत होने से मुक्त ओर ज्ञानी होता है | २७ ॥ 

( सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय इति। न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनमित्येतदारभ्यते ) योगाक्ष अनुष्ठान द्वाराही हान 
का उपाय विवेकख्याति सिद्ध होती है किसी दूसरे साधन से सिद्धि 
नहीं होती, यह आरम्भ किया जाता है-- 

मी० वृत्ति 

तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यविषेकरूपा प्रज्ञा प्रान्तभूमौ सकलसाल- 
स्थनसमाधिभूमिपयन्ते सप्तप्रकारा भवति । ततन्न कायविमुक्तिरूपा चतुष्म- 
कारा-ज्ञातं मया ज्ञेयं न ज्ातव्य किंचिदस्ति | क्षीणा मे छेशा न किचि- 
र्षेतव्यमस्ति । अधिगतं मभया ज्ञानं, प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति | श्रत्य- 
धान्तरपरिह्दारेण तरयामवस्थायामीदश्येव अ्रज्ञा जायते। इंद्शी प्रज्ञा 
कारयविषयं निमर् ज्ञान कायविसुक्तिरित्युच्यते | चित्तविमुक्तिखिधा-च 
रितार्था मे छुद्धेगुणा हृताधिकारा गिरेशिखरनिपतिता इचव ग्रावाणों न 
पुनः स्थितिं यास्यन्ति, स्वकारणे प्रविकयाभिमुखानां गुणानां मोहमिधान- 
मूलकारणाभावाज्िष्मयोजनत्वाध्ामीषां कुतः परोहो भवेत्‌ , सात्मीभूठश्र मे 
समाधिस्तस्मिन्सति स्वर्पप्रतिष्ठो>हमिति । इंदशी श्रिप्रकारा चिक्तवि- 
मुक्तिः । तदेवमीरश्यां सप्तविधप्रान्तभू मिप्रज्ञायामुपजातायां पुरुषः कुशलः 
इत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगाभावहेतुरित्युक्त, तस्यास्तृत्पत्ती कि निमिसमि- 
स्यत भआाह-- 

भो० बृ० पदार्थ 

( तस्थोत्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा ) उत्पन्न हुआ है 
विवेकज्ञान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकरूपी बुद्धि ( प्रान्त- 
भूमो ) उत्कषं अवस्था वाली ( सकछसालछम्बनसभाधिभूमिपयन्ते सप्त- 
प्रकारा भवति ) समस्त आलूम्बन वाली समाधि भूमि पयन्त सात मभेदों 
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वाली होती है । ( तत्र काय विमुक्तिरूपा चतुष्प्रकाराः ) उनमें काय करके 
'जो मुक्त होती वह चार प्रकार को है---( १-ज्ञात मयाज्ञेय न ज्ञातब्य 
किंचिदस्ति) १--जानने योग्य को मैंने जाना अब कुछ जानने योग्य नहीं 
"है । ( २-क्षीणा मे कछेशा न किचिस्क्षेतन्यमस्ति ) २-मेरे छुश दूर हो 
गये अब कुछ नप्ठ कर॑ने योग्य नहीं है । ( ३-अधिगत मया ज्ञानं ) 
३-मुझे ज्ञनन प्राप्त हो गया, ( ४-प्राप्ता मया जिवेकख्यातिरिति ) ४-मैंने 
विवेकख्याति को प्राप्त किया । ( प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थाया मीह- 
इयेव प्रज्ञा जायते » उस अवस्था में दूसरे ज्ञानों के न रहने से ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होती है। ( ईंदशी प्रज्ञा कायविषय निर्मल ज्ञानं काय- 
विमुक्तिरित्युच्यते ) इस अकार की बुद्धि अर्थात्‌ काय विषयक निमंल 
ज्ञान काय विमुक्ति कहलाती है। ( चित्तविमुक्तिसख्िधा ) चित्तविभुक्ति 
तीन प्रकार की है ( ५-चरितार्थां मे बुद्धिगुणा हताधिकाराः ) ५-मेरी 
बुद्धि के गुण क्ृतप्रयोजन हो गये विषयों का अधिकार नष्ट हो गया (गि- 
रिशिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थिति यास्यन्ति, ) जैसे परत 
' की चोटी से गिरे हुए पत्थर फिर नहीं ठहरसकेगें, ( ६-स्वकारणे प्रत्रि- 
लया भिमुखानां गुणानां मोहामिघानमूछकारणाभावाज्निप्प्रयोजनस्वाबा- 
मऔ,ीषां कुतः प्ररोहों भवेत ) ६-गुण अपने कारण में छूय होने को सम्मुख 
हुए, मोहरूप आवरण मूल कारण के अभाव से निष्प्रयोजन होने के कारण 
इन की फिर कहां से उत्पत्ति होवे, ( ७५-सात्मीभूतश्र मे समाधिस्तस्मि- 
न्‍्सति स्वरूपप्रतिष्ठोी>हमिति ) ७-परमात्मास्वरूप सहित जो मेरी समाधि 
उसमें रहते हुए में स्वरूप में स्थिर हूँ। (ईदशी त्रिप्रकारा चित्तविमुक्तिः) 
इस समान तीन प्रकार की चित्तयिमुक्ति है। ( तदेवमीदश्यां सप्तविध- 
प्रान्तभूमिप्रशायामु पजातायां पुरुषः कुशछः इत्युच्यतें 9 इस प्रकार ऐसी 
सात प्रकार की अन्त अवस्था वाली बुद्धि उत्पन्न होने पर पुरुष ज्ञानी 
कहलाता है ॥ २७॥ “ट 

'... ( विवेकख्यातिः संवोगाभावहेतुरिस्युक्त, तस्थास्तुपत्ती कि निमित्त- 
मिस्यत आद् ) विवेकख्याति संयोग के अभाव का हेतु है यह कहा गया 
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उस की उत्पत्ति में कौन कारण है? इस प्रयोजन से अगला सूत्र 


यागाह्ानशानादशादइ्चय झानदापरा है 
विवेकख्यातेः ॥ शे८ ॥ 
स०---योग के अड्ों का अनुष्लान करने से केशरूपी अशुद्धि 
के नाश होने पर विवेकख्याति पयन्त ज्ञान का प्रकाश होता है।।२८।॥। 
व्या० भाष्यम्‌ 
योगाड्रन्यप्टावभिधायिष्यमाणानि । तेषामनुष्ठानात्पश्वपवेणो 
विपययस्याशुद्धिरूपस्थ क्यो नाशः। तत्कये सम्यग्ज्ञानस्याभि- 
व्यक्ति:। यथा यथा च साधनान्यनुष्ठी यन्ते तथा तथा तजुत्वम- 
शुद्धिरापग्यते । यथा यथा च ज्ञीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरों धिनी 
ज्ञानस्यापि दी प्रिविवधते । सा खल्वेषा विव्ृद्धिः प्रकषमनुभवत्या 
विवेकख्यातेः, आ गणपुरुषखरूपविज्ञानादित्यथः । योगाज्ञनुष्ठान- 
'मशुद्धेवियोगकारणम । 
यथा परशुश्छेद्यस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राप्रिकारणं यथा घधम 
सुखस्य नान्यथा कारणम। कति चेतानि कारणानि शाख्त्रे भंवन्ति । । 
नवेवेत्याह । तद्यथा-- 

, $ “उत्पत्तिस्वित्यमिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्रयः । (7 
वियोगान्यत्वेध्वृतर्या कारण नवधो स्घतेम्‌ ” इति 
तत्रोत्पत्तिकारण मनो भवति विज्ञानस्य, स्थितिकारणं मनस 
पुरुषाथंता, शरीरस्येवाउष्हार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूप- 
स्थाउडलोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌। 

नर सकती" पाक्यस्य । जि धूमज्ञानममिन्नानस्य । प्राप्ति 

कारणां योगाड्भनुष्ठान॑ विवेक: | / 
वियोगकारणं तदेवाशुद्धे । 3 यथा सुवर्णेस्थ 

सुवरणकारः । एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्याविद्या मूठत्वे द्वेषो दुःखत्वे 
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रागः सुखत्वे तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये | धृतिका रणं शरीरमिन्द्रियां- 
णाम्‌ | तानि च तस्य | महाभूतानि शरीराणां, तानि च परस्पर 
सर्वेषां तैयंग्यौनमानुषदैवतानि च परस्परा्थत्वादित्येब॑ नव कार- 
णानि.। तानि च यथासंभव पदाथान्तरेष्वपि योज्यानि । योगाज्ञ- 
नुछ्ानं तु द्विघिबर कारणत्व॑ं लभत इति ॥ २८ ॥ 
तत्न योगाड्भान्यवधायेन्ते-- हु 
उया० भा० पदाथे 

( योगाड्रन्यष्टावभिधायिष्यमास्यानि ) योग के आठ अज्ञ हैँ 
जो आगे कहे जायेंगे। ( तेषामनुष्ठानात्पश्वपर्वणो विपयेयस्याशुद्धि 
रूपस्य क्यों नाशः ) उनके अनुष्ठान करने से अशुद्धि रूप पांच 
भेदों वाली अविद्या का क्षय अथात्‌ नाश होता है। ( तत्क्षये 
सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः ) उस के नाश होने पर यथाशे ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । ( यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते ) जैसे २ योग 
के अज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है. ( तथा तथा तनुत्वमशुद्धि- 
रापयते ) वेसे २ अविद्यारूपी अशुद्धि न्यून होती जाती है। (यथा 
यथा च ज्ञीयते ) जेस २ अशुद्धि नाश को प्राप्त होती है ( तथा 
तथा ज्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्रिविवर्धते ) वैसे २ क्षय 
क्रमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। (सा खल्वेषा विवृद्धिः) 
निश्चय यह वृद्धि ( प्रकषमनुभवत्या विवेकख्याते: ) विवेकख्यात्रि 
पर्यन्त उत्कषे अवस्था को श्राप्त होती है, ( आ गुणपुरुषस्वरूप- 
विज्ञानादित्यथे: ) गुणों से लेकर पुरुष स्वरूप ज्ञान तक प्रकाश 
होता है यह अथो है । 

थोगाज्भानुष्ठानामशुद्धेवियोगकारणम्‌--देखो ! यह फिर किसी 
अज्ञानी आनुनिक ने मन धड़त पुनरूक्ति उठाई क्‍योंकि योगाक्ल 
असुष्ठान से अशुद्धि का नाश इसी सूत्र के भाष्य में ऊपर कह 
चुके ओर इससे आगे अनावश्यक अज्ञानिग्नों के समान प्रलाप 
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किया है इस कारण त्याज्य है और सूत्र का भाष्य सम्पूरों रीति 
से ऊपर हो चुका है। त्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिया जाता 
है अथ्य करने की आवश्यकता नहीं ॥ २८ ॥ 

( तत्न योगाड्ान्यवधायेन्ते ) उस विषय में योग के अड्ों को. 
बतलाते हैं-- 

द 'भो० वृत्ति 

योगाज्ानि वक्ष्यमाणानि तेपामलुष्ठानाज्ज्ञानपु्वकादभ्यासादा विव्रेक- 
ख्यातेरशुद्धिक्षये चित्तसत्त्वस्थ प्रकाशावरणलक्षणक्रंशरूपाशुद्धिक्षये या 
ज्ञानदीसिस्तारतम्येन सत्तिकः परिणामों विवेकस्यातिपयन्तः स तेस्याः 
ख्यातेहें तुरित्यथं: ॥ २८ ४ 

योगाड्ञानुष्ठानादशु द्धिक्षय इत्युक्त, कानि पुनस्तानि यीगाद्भानीति 
तेषासुदई शमाह---- 

नो ०] चू० पदाथ 

( योगाह्ानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अद्ज अगले सूत्र में कहे जांयगे 
( तेषामनुष्ठानाज्ञ्ानपू्वकादभ्यासादा विवेकख्यातेरशुद्धिक्षये ) ज्ञानपूर्वक 
अभ्यास द्वारा उनका अनुष्ठान करने से अशुद्धि के नाश होने पर विवेक- 
ख्याति पयन्त ( चित्तसत्षस्य प्रकाश » चित्त का प्रकाश ( आवरणलक्षण- 
क्ुशरूपाशुद्धिक्षये » आवरण, क्लेशरूप अशझुद्धि के नाश होने पर 
(या ज्ञानदीप्तिस्तारतभ्येन सात्तिकः परिणामों विवेकख्यातिप्यन्तः ) 
जो ज्ञान की दीघछि क्रम से सात्तिक परिणाम विवेकख्याति पयन्त ( स 
तस्याः ख्यातेहेंतुरित्यश्रः ) वह उस ख्याति का कारण है यह अथ है ॥२८॥ 

( योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षय दत्युक्तं, ) योगाज्ञ अनुष्ठान से अशुद्धि 
का नाश हीता है यह कहा गया, ( कानि पुनस्तानि योगाज्ञानीति तेषामु- 
हेशमाह ) फिर धह थोग के भ्ढ कौन से हैं ? इस कारण उन का 
उपदेश करते हैं--- 

१५ 
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“*पम्रननियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणा- 
ध्यानसमाधयोष्णछ्रावद्धानि ।॥ २६ ॥ 


... सू०--नयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण 
ध्यान, संमाधि यह योग के आठ अज्ञ हैं ॥ २९ ॥ 


च्या० भादयम्‌ 


यथाक्रममेषामनुष्ठा नं खरूप॑ व वध्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
तत्न-- 


व्या* भा« पदा्थे 


( यथाक्रममेषामनुष्ठान स्वरूप च वक्ष्याम: ) इनका अनुष्लान 
ओर स्वरूप यथा क्रम अगले सूत्रों में कहेंगे ॥| २९॥  * 

( तत्र ) उन में-- । 

जि आओ ७. «. का चत्ति आह ओह की ओ 
ह हृह कानिचित्समाधेः साक्षादपकारकत्वेनान्तरड्ागणि, यथा घारणादीनि । 
कानिचित्मतिपक्षभूतहिंसादिवितर्कोन्मूलनद्रारेण समाधिमुपकुवन्ति । यथा 
यमनियमादीनि । तत्नरा55सनादिनामुत्तरोत्तरमुपकारकत्वम्‌ । तथथा--- 
सत्यासनजये प्राणायामस्मेर्यम्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


क्रमेणपां स्वरूपमाह--- 
भो० चु० पदाशथों 


( इह कानिचित्समाधेः साक्षादुपारकत्वेनानतरक्ञणि ) इन में कोई एक 
समाधि के साक्षाव सहायक होने से योग के 'अन्तरकृ साधन कहलाते हैं, 
( यथा धारणादीनि ) जैसे घारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचिअतिपक्ष- 
भूतहिंसादिवितकॉन्मूलनद्वारेण समाथिसुपकुबन्ति ) कोई एक विरोधी 
हुए हिंसादि वितकों को निर्मूठता करने के कारण समाधि को सिद्ध करते 


द्वितीयः साधनपादः । २२१ 
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हैं। ( यथा य्मनियमादीनि ) जैसे यम, नियमादि । ( दन्ना55घनादीना- 
मुत्तरोत्तरमु पकारकलस ) उन भें आखसनादि का उत्तरोत्तर उपकारकपन 
है। ( तथथा ) जैसे---( सत्यासनजये आणायामस्थेयम्‌ ) आसमजय 
होने पर प्राणायाम की स्थिरता होती है। ( एवम्नुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ) इसी 
प्रकार अगलों में भी युक्त करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
( क्रमेणयां स्वरूपमाह ) इन का स्वरूप क्रम से आगे कहते हैं--- 

आइहसासत्यास्तयन्नह्मचयापारसश्रहा या; ॥३०॥ 

स०--उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय अथोॉत्‌ चोरी का 
त्याग, ब्रह्म चय अर्थात्‌ अष्टविध मैथुन त्याग, अपरिग्रह अथात्‌ लोभ 
रहितता यह “यम” कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


व्या० भसाध्यम 


तत्राहिंसा सवंथा सवंदा सवंभूतानामनभिद्रोहः | उत्तरे च 
यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयंव तत्मतिपादनाय प्रतिपाद्न्ते । 
तदवदातरूपकरणायवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम--स खल्वय॑ 
ब्राह्मणों यथा यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद- 
कृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति । 

सत्यं यथार्थ वाड्यनसे | यथा हरृष्ट यथाउनुमितं यथा श्रत॑ 
तथा वाइब्रनश्वेति । परत्र स्ववोधसक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न 
वच्चिता श्रान्ता वा ग्रतिपत्तिवनन्‍्ध्या वा भवेदिति । एबा सबभूतों 
पकाराथ प्रवृत्ता न भूतोपधाताय । यदि चेवमप्यभिधीयमाना 
भूतोपघातपरेव स्यथान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेश कष्ट तमः प्राप्तयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सवभूतहित 
सत्य॑ त्रयात्‌ । 


स्तेयमशाम्रपूवेक द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्मतिषेधः पुन- 
रस्पृद्ारूपमस्तेयमिति । ब्रह्मचय गुप्तनिद्रियस्थोपस्थस्थय संयसः । बिष- 
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ययाणामजनरक्षणक्ञयसद्भहिंसादो पद शेनादस्वी कर ण मपरि ग्रह 
इत्येते यमा: ॥ ३० ॥ 
ते तु-- 


ठया० भा० पदाथों 


( तत्राहिंसा ) उनमें अहिंसा का वन करते हैं कि ( सबबधा- . 
सवेदा स्वेभूतानामनभिद्रोहः ) सर्वप्रकार से स्वेकाल में सबे 
प्राशियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिसां कहलाती है। 
( उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलाः ) अगले यम और नियम उस 
अहिंसा के मूल हैं ( तत्सिद्धिपरतयब तत्मतिपादनाय प्रतिपाय्रन्ते ) 
उसकी सिद्धि फे कारण उसके प्रतिपादन करने के लिये कहे जाते 
हैं। ( तदवदातरूपकरणायेघीपादीयन्ते ) उस अहिंसा को निमेल 
रूप बनाने के लिये ग्रहण किये जाते हैं। ( तथा चोक्तम ) वैसा 
ही उपदेश है (स खल्वय ब्राह्मणों यथा यथा ब्रतानि बहुनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह ब्राह्मण जैसे २ बहुत से ब्रतों को धारण करने 
की इच्छा करता है ( तथा तथा प्रमादकतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यों 
निवतेमानः ) बेसे २ प्रमाद से क्रिये हुए हिंसादि फे कारण रूप 
पापों से निवर्त हुआ ( तामेवावदातरूपामहिंसां करोति ) उसी . 
“अहिंसा” को निमल करता है । 

( सत्य ) सत्य का लक्षण करते हैं (यथार्थ बराइमनसे) अथों* 
मुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना। ( यथा दृष्टे यथा३* 
नुमित॑ ) जैसा देखा ही, जैसा अनुमान किया हो, ( यथाश्रुतं ) 
जैसा सुना हो, ( तथा घाइब्रनश्वेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
ओर मन में धारण कइना । ( परत्रस्ववोधसंक्रान्तये ) दूसरे पुरुष 
में अपने बोध के अनुसार ज्ञान कराने में ( वागुक्ता ) कही 
वाणी, ( सा यदि न बच्िता क्षान्ता वा प्रतिपत्तिवष्ध्या ब्रा हि कु 
दिति ) वह यदि धोका देने वाली; भ्रानिति फरने प्रा्ती, था उल्टी 
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बन्धन करने वाली न हो तो “सत्य” है। ( एपा स्वभूतोपका- 
राथ प्रवृत्ता ) यह सब भूतों के उपकार के लिये प्रवृत्त हुईं छोतो 
सत्य है ( न भूतोपघाताय ) न कि भूतों के नाश करने के लिये 
जो वाणी कही गई हो वह सत्य है, अथोत्‌ वह कदापि सत्य नहीं 
है | (यदि चेवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्याज्न सत्य भवेत) 
यदि इस प्रकार भी विचारी हुई वाणी प्राणियों की नाश करने 
वाली ही हो वह्‌ सत्य नहीं है ( पापमेंव भवेत्‌ ) पापयुक्त ही है 
( तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेश कष्टे तमः प्राप्लुयात्‌ ) उस 
पुण्याभास पुण्य के श्रतिरूप अथोत्‌ पाप से बड़े दुःख को प्राप्त 
होता है । ( तस्मात्परीक्ष्य सवेभूतहितं सत्य त्रयातू ) इस कारण 
अच्छे प्रकार परीक्षा अथोत शा्र से तत्त्व निर्णय करके स्वेभूतों 
के हिताथ सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेश करे । 


भाव इसका यह हे कि जैसे आजकल-पक्तपाती लौग लोभादि 
के कारण सत्य शाम्रों अथोत्‌ वेदानुकूल शासतत्रों को छोड़कर बिना 
. उनसे तत्त्व _निरणय किये खार्थ के कारण वच्वित और भ्रान्ति 
कारक ज्ञानों की कथा और उपदेश करके मनुष्यों को नक में 
पहुँचाने का उपाय करते और स्वार्थ पालन करते हैं और सन्माश 
के ढकने में अनेक यत्नोपाय यहां तक की युद्ध भी करते हैं । 
उनको अपने कल्याण के लिये इस महर्षि के भाष्य से शिक्षा 
लेनी चाहिये | 
+४( स्तेयमशास््रपूवेक॑ द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः ) 
शास्त्र आज्ञा विरुद्ध धनादि का दूसरों से लेना, जिस का शात््र 
में निषेध है वह चोरी कहलाती है ( पुनरस्प्रह्यरूपमस्तेयमिति ) 
फिर स्वेथा लोभ रूप ही चोरी है । ( ब्रह्मचय ) ब्रह्मचय का अथे 
करते हैं ( गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ) उपस्थ इन्द्रिय का रोकना - 
इसके यद्द आठ भेद हैं। १-दशेन, २-स्पशन, ३-स्मरण, ४-क्रिड़न, 
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५-कीतेन, ६-एकान्तवास, ७-गुद्यमाषण, ८-क्रियानिवृत्ति । 
(विषयाणामजनरक्षणज्ञयसज्भहिंसादोपदशनादस्वी कर णमपरि प्रह: ) 
विषयों का प्राप्त करना, फिर उनकी रक्षा करन की चिन्ता, फिर 
उन के नाश का चित्त में क्षोम फिर उनका सद्भध और उनमे हिंसा 
के विचार से उनका स्वीकार न करना “अपरिश्रह” कहलाता है 
( इत्येते यमाः ) इस प्रकार यह पांच यम कहलाते हैं | ३० ॥ 
( ते तु) बह वो-- 
भोा० चत्ति 
ततम्र प्रामवियोगप्रयोजनव्यापारों हिंसा । सा च सर्वानथहेतुः | तदभा- 
बो5हिंसा । हिंसायाः सवंकाल परिहायत्वात्रथमं तदभावरूपाया अहिंसाया 
'निर्देश: ।, सत्य वाडमनसयोयथाथत्वम्‌ । स्तेय॑ - परस्वापहरणं तदभावों5- 
स्तेयम्‌ । ब्रह्याचयमुपस्थसयम+5 । अपारग्ही! भोगसाधनानामनज्ञीकारः । त 
एते5हिसादयः पश्च यमराब्दवाच्या योगाड्रत्वेन नांदिष्टाः ॥ ३० ॥ 
एरपा विशेषमाह--- 


भो० थज्र० पदाथ 

( तत्र प्राणवेयोगप्रयोजनव्यापारों हिंसा ) उन में प्राणों का शरीर से 
वियोग करने के लिये जो काम किया जाता है वह हिंसा कहलाती है । 
( सा च सर्वानथहेतुः ) वह हिसा सब रूपों वाठी अनथ का कारण ,है । 
( तदभावो5हिंसा ) उस का अभाव अहिंसा है। ( हिंसायाः: सब्काल 
परिहायत्वात्‌ ) हिंसा का सब काल में त्यागने योग्य होने से ( प्रथम 
तदभावरूपाया अहिंसाया निर्देशः ) प्रथम उस के अभाव रूप अहिंसा 
का निर्देश किया है। ( सत्य वाडम्मनसयोयथाथत्वम्‌ ) सत्य यह है कि 
वाणी और मन दोनों की यथाथता अर्थात्‌ असा अथ है उस के अनुसार 
ही कहना और मन में चारण करना । (स्तेयं परस्वापहरणं) दूसरे के धन 
का हरण करमा ( तद॒भाबो5स्तेयम्‌ ) उस का अभाव चोरी का स्थाग 


द्वितीयः साधनपादः । २२७ 
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कहलाता है । ( ब्रह्मचय मुपस्थसंयमः ) उपस्थेन्द्रिय के रोकने को ब्रह्मचय 
कहते हैं। ( अपरिग्रहों भोगसाधनानामनझ्ञीकारः ) भोग साधनों का 
स्वीकार ने करना अपरिग्रह कहलाता है । ( त एते5हिंसादयः पद्च यमश- 
ब्दवाच्या ) घह यह अहिसादि पांचों जो यम शब्द से कहने योग्य हैं 
( योगाह्ञत्वेन निर्दिष्ठाः ) योगाहु रूप से उपदेश किये गये ॥ ३० ॥ 
( एपॉ विशेषमाह ) इन की विशेषता कहते हैं--- 
जातिदेशकालसमयानवाच्छिन्नाः सावेभौमा ८ 


महात्रतम ॥ २१॥ &ै. 
स्न्‍०--ओऔर वह अहिंसा आदि जाति देश काल की 
सीमा से रहित समयादि निमित्त के विना पालन की हुई साव- 
भौम अथांत्‌ सबे चित्त की भूमि और अवस्थाओं में धारण की 
हुई महात्रत रूप होती है अथोत्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
बाघ होने पावे ओर न देश काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, वह ही 
“महात्रत” रूप है ॥ ३१॥ 


खस्या० भसाष्यम 

तत्राहिंसा जात्यवन्छिन्ना मत्स्यवधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र 
हिंसा । सेव देशावन्छिन्ना न तीर्थ हनिष्यामीति | सैव काला- 
वच्छिन्ना न चतुईंश्यां न पुण्येडहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिभिरु- 
परतस्य समयाव्रन्छिन्ना देवत्राह्मणा्थ नान्‍्यथा हनिष्यामीति । यथा 
च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति । एमिजातिदेशकालसमये- 
रनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथेव्र परिपालनीयाः । सवभूमिषु 
सर्वेविषयपु सचथेवाविदितव्यभिचारा: सावभौमामहात्रतमित्य॒- 
ध्यन्ते ॥ २१ ॥ 


व्या० भा० पदाथ _ 
( तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना:) उन में जाति से बाघ हुई 
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अहिंसा का रूप यह है कि (मत्स्यवधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा) 
मछली के मारने वाले को मछली के मारने में हिंसा है अन्यत्र 
नहीं इसमें एक मछली जाति की हिंसा का त्याग हुआ अन्य जाति 
के प्राणियों की हिंसा का त्याग न हुआ यह जाति से कटी हुई 
अहिंसा कहलाती है। ( सैव देशावच्छिन्नाः) ओर वह देश से 
कटी हुईं अहिंसा इस प्रकार है कि ( न तीर्थ हनिष्यामीति ) तीर्थ 
स्थान शुरुकुलादि में हिंसा न करूँगा यह एक देश विशेष में 
अहिंसा का पालन हुआ सव देश में नहीं हुआ । ( सैव काला- 
वच्छिनज्ञाः ) देसे ही वह काल से कटी हुई ( न चतुदेश्यां न पुण्ये5- 
हनि हनिष्यामीति ) न चतुदशी में न किसी पुण्यदिन में हिंसा 
करूँगा यह काल से कट गई । ( सैव त्रिभिरुपरतस्य ) और वही 
अहिंसा तीनों प्रकार से उपराम को प्राप्त हुए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः ) समय से कटी हुई ( देवब्राह्मणार्णे नान्‍्यथा हनिष्या- 
समिति ) देव ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिये हिंसा करूँगा 

अन्य प्रयोजन से नहीं करूँगा यह भी अहिंसा निमित्त स कट 
गई । ( यथा च ज्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति ) और जैसे 
कि ज्ञत्रियों को युद्ध में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं । ( एमिजोति- 
देशकालसमयेरनवच्छिज्नाः ) इन जाति देश काल समयों से न 
कटी हुईं ( अहिंसादयः सर्वभैव परिपालनीयाः ) अहहिंसादि सबे 
प्रकार से पालने योग्य हैं। ( सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सबधैवावि- 
द्तिव्यभिचारा: सा्वभौमा महात्नतमित्युच्यन्ते ) सवभूमियों में, 
सर्वविषयों में, से प्रकार से व्यभिचार रहित सावेभौम वाली 
महात्रता कहलाती है ॥ ३१ ॥ 


भो० यत्ति 
जातिर्ब्राद्मणत्वादिः । देशस्तीरथांदिः । कालश्रतुदंश्यादिः । समयो 
ब्राह्मणप्रयोजनादिः । एसैश्वतुमिरनवच्छिन्नाः पूर्वोक्ता अहिसादयों यमाः 
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सर्वांसु क्षिप्तादिषु चित्तभूमिंषु भवा महाब्नतमित्युच्यन्ते । तयथा-त्राह्मणं 
न हनिष्यासि तीर्थ न कंचन हनिष्यामि चतुर्दश्यां न हनिष्यामि देव- 
ब्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेणश कमपि न हनिष्यामीति । एवं चतुर्विधावच्छेद- 
व्यतिरेकेण किंचित्कचित्कदाचित्कस्मिश्रिदर्थ न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्नाः । 
एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ । इत्थमनियतीकृताः सामास्येनैच प्रवृत्ता 
महात्रतमित्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नियमानाह--- 

भो० बज्रृू० पदार्थ 

( जातिब्राह्मणत्वादिः ) जाति ब्राह्मणल्व आदि हैं। ८ देशस्तीथांदिः ) 
गुरुकुलादि स्थान देश हैं । ( कालश्रतुदश्यादिः ) चतुर्दश्यादि काल हैं । 
( समयो ब्राह्मणप्रयोजनादिः ) ब्राह्मण प्रयोजनादि की समय कहते 
हैं। ( एतैश्वतुभिरनवच्छिनज्ना: ) इन चारों प्रकारों से न कटे हुए (पूर्वोक्ता 
अहिंसादयों यमाः ) पूषर कद्टे हुए अहिंसादि यम ८ सर्वासु क्षिप्तादिषु 
चित्तभूमिषु भवा महान्नतमित्युच्यन्ते » सब क्षिप्तादि चित्त भूमियों में 
धारण की हुईं महात्नत कहलाती हैं। ( तद्यथा-ब्राह्मणं न हनिष्यासि ) 
उस विषय में जैसे कि ब्राह्मण को नही मारूँगा € तीर्थ न कंचन हनि- 
ध्यामि ) तीथ में न कुछ हिंसा करूँगा ( चतुदश्यां न हनिष्यामि ) चतु- 
दशी में नहीं मारूँगा ( देवब्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेणश कमपि न हनिष्या- 
मिति ) देव ब्राह्मण के प्रयोजन से भिन्न कोई भी हिंसा न करूँगा । 
( एवं चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेणश ») इस श्रकार चारों प्रकार के बाघ से 
बिना ( किचित्क्चित्कदावित्कस्मिश्विदर्थं न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्ना: ) 
कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, किसी प्रयोजन से भी, नहीं हिंसा कखूँगा इस 
प्रकार न बाघ होती हुई अहिंसा सावभौम महात्रत कहलाती है | ( एवं 
सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ ) इस प्रकार सत्यादि में भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये । ( इत्यथमनियतीकृताः सामान्येनैव प्रदृत्ताः ) इस प्रकार 
नियत न की हुईं सामान्य रूप से प्रद्नत हुईं ( महात्नतमित्युच्यते ) 


मय मर रे हर 
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अं 


महात्रत रूप यह कही जाती है ( न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ) फिर 
सीमा वाली न घारण करना ॥ ३१ ॥ 
-( नियमानाह ) आगे नियमों को कहते हैं--- 
शोचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियसा। ॥ ३२॥ 


स०--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंश्वरप्रशिधान यह पांच 
नियम कहलाते हैं | ३२ ॥ 


उया० भाध्यम 


तत्र शौच मृज्जलादिजनित मेध्याभ्यवहरणादि च बाद्यम । 
आशभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ | संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्यानुपादित्सा । तपो द्वद्ससहनम। दंदं च जिघत्सापिपासे 
शीतोष्णे स्थानासने काप्ठमोनाकारमौने च । ब्तानि चैपां यथायोगं 
कृच्छचान्द्रायण्सातपनादीनि । स्वाध्यायो मोक्षशाशत्राणामध्ययन 
प्रणवजपों वा। इंश्वरप्रशिधामं तस्मिन्परमगुरों सवकमापंणम्‌ । 

शय्यासनस्थो5थ पथि ब्रजन्वा 

स्वस्थः परिक्ती गवितकजालः । 
संसारबीजक्षयमी क्षमाणः 

स्थान्नित्ययुक्तोडमृतभोगभागी ॥ 

यत्रेद पुक्त ततः प्रत्यक्वेतवाधिगमोउप्यन्तरायाभावश्वेति ॥३२।॥ 


एतेषां यमनियमानाम-- 
उ्या० भा० पदाथे 


( तत्र शौच मृज्जलादिजनितं ) उन में शौच यह है कि मृत्ति- 
का जलादि से शरीर ( मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम ) और 
पत्रित्रप रिमिति आहारादि द्वारा उदर प्रक्षालन बाह्य शौच कह- 


द्वितीयः साधनपादः | २२९ 


लाता है । ( आभ्यन्तरं ) अन्दर की पवित्नता यह है कि ( चित्त- 
मलानामाक्षालनम ) चित्त के मलों का धोना अथात्‌ राग हषादि 
से रहित होना /( संतोष: ) संतोष को कहते हैं ( संनिहितसाधना- 
द्धिकस्यानुपादित्सा ) समीपस्थ साधनों के होते हुए भी अधिक 
प्राप्ति की इच्छा न होना । (तंपो हंद्धसहनम ) तप द्वंद्ध सहन को 
कहते हैं | ( ढू6 च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) और दंद्व 
क्षुधा, तृषा, जाड़ा, गरमी, स्थान और आसन में ( काप्ठमौनाकार- 
मोने च) और मौन में मौन रूप काप्ठ समान अर्थात्‌ किज्चित चेष्टा 
न करना । ( व्रतानि चेषां यथायोगं क्ृच्छचान्द्रायणसांतपनादीनि ) 
प्रत यह हैं कि कृच्छचान्द्रायण, सांतपनादि ब्रतों का यथा शक्ति 
करना (स्वाध्यायों मोक्षशाख्राणामध्ययनं) मोक्ष विषयक शास्त्रों का! 
पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है ( प्रणवजपों वा ) और ओंकारादि': 
जप भी । ( इंश्वरप्रशिधान ) अब इंश्वरप्रशिधान का अर्थ करते: 
हैं ( तस्मिन्परमगुरों सर्वकमार्पणम्‌ ) उस परमगुरु परमात्मा में 
सववे कर्मों का अरपंण करना । 

(शय्यासनस्थोडथ पथि व्रजन्वा सवस्थः) शय्या अथवा आसन 
पर बैठा हुआ वा माग में चलता हुआ अपने स्वरूप में स्थिर 
( परिक्तीणवितकजालः ) वितकरूप जाल को नष्ट किये हुए 
( संसारबीजज्ञयमीक्षमाणः स्यात्‌ ) संसार बीज के नाश को 
विचार करता हुआ ( नित्ययुक्तोउम्रतभोगभागी ) नित्य परमात्मा 
में युक्त हुआ अमृत भोग का भागी होता है. अथात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त होता है । 

यत्रेदमुक्त ) जिस विषय में यह कहा है ( ततः प्रत्यक्चेत- 

नाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्व ( यो० सू० १-२५ ) इति ) उस से 

अन्तयोमी परमात्मा की प्राप्ति और विन्नों का नाश भी होता है।। ३२॥ 
( एतेषां यमनियसानाम्‌ ) इन यम नियमों झे--- 


२३० पातअख्॒ऊयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृक्ति सहित 


भो० चृत्ति 


शौच द्विविधं---बाह्य माभ्यन्तरं च। बाह्य सुजलादिभिः कायादि- 
प्रक्षाउननम | आभ्यन्तर मैज्यादिभिश्रित्तमलानां प्रजक्षाऊनम्‌। संतोषस्तुष्टि: । 
शेषाः प्रागेव कृतव्याख्यानाः । एते शोचादयों नियमशब्दवाच्या: ॥३२॥ 

कथमेषां योगाज््वमित्यत आह--- 

भो० च॒० पदाथे 

( शौच द्विविधं 9) शौच दो प्रकार का है--( बाह्ममाभ्यन्तर च ) 
बाहर और आन्तरिक । ( बाह्य सज्लादिभीः कायादिप्रक्षाऊनम्‌ ) सद्दी 
जलादि से कायादि का घोना बाह्य शौच कहलाता है। ( आभ्यन्तरं 
मैच्यादिभिश्रित्तमलानां प्रक्षाउनम्‌ ) मैतन्र्यादि के द्वारा चित्न मर्छो का 
धोना अन्दर का शौच कहलाता है । € संतोषस्तुष्टिः ) तृप्ति को संतोष 
कहते हैं । ( शेषाः प्रागेव कृतव्याख्याना: ) शेष तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद के प्रथम सूत्र में वर्णन कर आये 
हैं । ( एते शौचादयों नियमशब्दवाच्या: ) यह शौचादि पांचों नियम 
शडद से कहने योग्य हैं ॥ ३२ ॥ 

( कथमेषां योगाज्स्वमित्यत आह )» इन का योगाइत्व किस प्रकार 
है, इस कारण आगे कहते हैं--- 


वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३३॥ 
सू०-- वितर्कों द्वारा इन यम-नियमों का बाध होने पर 
प्रतिपक्ष का चिन्तन करे अथात्‌ अपनी हानी का विचार करे कि 
यदि इन यम-निममों का पालन न करूंगा तो अमुक २ हानि 
होगी जैसा की आगे भाष्य में कह्दा जायगा ॥ ३२ ॥ 
दया०ए भाधष्यम 


यदाउस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयों वितको जायेरन्हनिष्याम्यहम- 


द्वितीयः साधनपादः । २३१ 
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पकारिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमप्यस्थ स्वी करिष्यामि दारेपु 
चास्य व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति | 
एवमुन्मार्गप्रवणवितक॑ज्वरेणातिदी प्रेन बाध्यमानसत्मतिपक्षान्भा- 
वयेत्‌ । घोरेषु संसाराज्ञारेषु पच्यमानेन मया शरणसुपागतः सव्वे- 
भूताभयप्रदानेन योगधमेः । स खल्वहं त्यक्त्वा वितकौन्पुनस्ताना- 
ददानस्तुल्य: खबत्तेनति भावयेत्‌। यथा श्वा वान्तावलेही तथा 
त्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ।।३३।॥ 
उया० 'भा० पदार्थ 


( यदाउस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितकों जायेरन ) जब इस 
ब्राह्मण के चित्त में धर्म विरोधी तक उत्पन्न होवें कि ( हनिष्या- 
म्यहमपकारिणम्‌ ) इस अपकारी का में हनन करूँगा ( अनृतमपि 
पक्ष्यामि ) असत्य भी बोलुंगा ( द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि ) 
इस का धन भी हरन करूंगा ( दारेषु चास्यव्यवायी भविष्यामि ) 
पर स्त्री गामी भी होऊगा ( परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति) 
दूसरे की वस्तुओं का स्वामी भी बनृंगा । ( एवमुन्माग्गप्रवणवि- 
तकंज्वरेणातिदीमेन बाध्यमानः ) इस प्रकार दुमार्ग वाली अति 
बाधक वितक ज्वर से जलती हुई अप्रि के समान बाघ होते हुए 
( तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌ ) उस के विरुद्ध पक्षों का विचार करे कि 
( घोरेषु संसाराष्ट्रारेषु पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयद्कुर 
संसार अप्रि में पकते हुए मैंने (शरणमुपागत: स्वभूताभयग्रदानेन 
योगधर्म: ) सबब भूतों के अभय दान द्वारा योग धर्म की शरण 
को प्राप्त किया । ( स खल्वहं त्यक्त्वा ) निश्चय अब में उस को 
त्याग कर ( वितकोन्पुनस्तानाददानस्तुल्य: श्रवृत्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उसको वितकों द्वारा प्रहण करना कुत्ते के व्यवहार समान 
है ऐसा विचार करे। ( यथा यथा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य 
पुनराददान इति ) जैसे कुत्ता अपनी वमन को खाता वैसा छी 
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तव्यागे हुए को फिए अहण करना है। (एवमादि सूत्नान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ) इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय सूत्र निय* 
भादि दोनों में लगाना चाहिये ॥| ३३ ॥ 
'भो० वृत्ति 

वितरक्यन्त इति वितका योगपरिपन्थिनो हिंसादयस्ते्षा प्रतिपक्ष- 
भावने सति यदा बाधा भवति तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यम- 
नियमानां योगाहजत्वम ॥ ३३ ॥ 

इृदानीं वितकांणां स्वरूप भेद्प्रकारं कारण फू च क्रमेण[55ह--- 

मो० ब्रू० पदाथ 

( वितक्यन्त इति वितकां ) विरुद्ध तक की जाती हैं जो उन को 
विंतक कहते हैं ( योगपरिपन्थिनों ) वह योग के विरोधी ( हिंसादयः ) 
हिंसादि हैं ( तेषां प्रतिपक्षभावने सति यदा बाघा भवति ) उनका प्रति- 
पक्ष भावना करते हुए जब बाघ होता है ( तदा योगः सुकरो भवति ) 
तब योग सुगम होता है ( इति भवत्येव यमनियमानां योगाज्ञत्वम्‌ ) इस 
कारण यम नियर्मों का योगाड्भत्व सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ 

( इदानीं वितकोंणाों स्वरूप भेदपकार कारणं फल च क्रमेणा55ह ) 
अब वितकों का स्वरूप, भेद, प्रकार, कारण और फल क्रम से कहते हैं--- 
वितका हिसादयः कृतकारितानुमोदिता 
लोभक्रोधमोहपूवेका रूदुमध्याधिसात्रा 
दुशःखाज्ञानानन्‍न्तफला इति प्रतिप्ष- 

भावनम॥ ३४॥ 

सू०---हिंसादि वितक ( कृत ) स्वयं की हुई ( कारिता ) 
दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई ( अनुमोदिताः ) करने वाले की 
प्रसंशा की इन तीनों रूप से हिंसा होती है। ( लोभक्रोधमोह- 
पूेकाः ) लोभ, क्रोध और मोह पूरे में हैं. जिनके अथात्‌ इन 


फ 


तीनों कारणों से हिंसादि होती हैं। ( मृदुमध्याधिमात्राः ) मन्द, 


द्वितीयः साधनपादः । २३३ 
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मध्य और तीत्र तीन भेदों वाली हैं। ( ढ:ःखाज्लानानन्तफलाः ) 
अनन्त दुःख और अज्ञान फल वाली हैं । ( इति प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपक्ष का चिन्तन करे || ३४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावतू--कृता कारिता5नुमोदितेति त्रिधा । एकैका 
पुनश्निधा लोभेन मांसचमार्थेन, क्रोधेनापक्रतमनेनेति, मोहेन धर्मो 
में भविष्यतीति | लोभक्रोधमोहा: पुनश्चनिविधा म्रदुमध्याधिमात्रा 
इति । एवं सप्रविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः | मृदुमध्याधिमात्रा 
पुनश्रिविधा:--मृदुमदुमध्यमृदुस्ती्रमदुरिति । तथा मृदुमध्यो 
मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति | तथा म्दुतीत्रो मध्यतीम्रोडधिमात्रतीन्र 
इति । एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति | सा पुनर्नियमविकल्प- 
समुचयभेदादसंख्येया, प्राणभ्रद्धेदस्यापरिसंख्येयव्वादिति । एकम- 
नृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 


ते खल्वमी वितकों दःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम | 
दुःस्वमज्ञानं चानन्तं फले येषाभिति प्रतिपक्षमावनम्‌ | तथा च 
हिंसकस्तावत्पथम वध्यस्य वीयमाकज्तिपति । ततश्व॒ शम्रादिनिपातेन 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीयीक्षिपदस्य चेतना- 
चेतनमुपकरणं क्षीणवीय भवति | दुःखोत्पादान्नरकतिय क्मनुष्या- 
दिषु दुःखमनुभवति | जीवितन्यपरोपणालतिक्षण च जीविवा- 
त्यये वतंमानो मरशमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद- 
नीयत्वात्कथंचिदेवोच्छ सिति । यदि च कथंचित्पुण्यावापगता हिंसा 
भवेत्तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति । एब्मन्तादिष्वपि योज्य॑ 
यथासंभवम्‌ । एवं वितकोणां चामुमेवानुगत॑ विपाकमनिष्ट भाव- 


' यज्न वितकषु मनः प्रश्िद्धीत ॥| ३४ ॥ 
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प्रतिपक्षभावनाहेतोहँया वितकों यदास्य स्युरप्रसवधमोंणस्तदा 

तत्कृतमैश्वये योगिनः सिद्धिसुच्क भवति । तथथा--- 
व्या० भा० पदाथ 

( तत्न हिंसा तावत्‌ ) हिंसा यहां तक है कि ( कृता ) स्वयं 
की हुई, ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई, ( अनुमो- 
दिता ) अथोत्‌ करने वाले की प्रसंशा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
तीन भेदो वाली हैं । ( एकेका पुनख्रिधा ) फिर एक २ के तीन २ 
प्रकार है ( लोभेन मांसचमोर्थेन ) लोभ से की हुईं मांस और 
चमे के प्रयोजन से, ( क्रीघेन ) क्रोध से की हुई, ( अपकृतमने- . 
नेति) इसने मेरा अपकार किया है, में भी इसको मारूँगा, (मोहेन) 
मोह से की हुई, ( धर्मो में भविष्यतीति ) इसको भारने से मेरा 
धसे कर्म होगा क्‍योंकि यह पापी है इस प्रकार । (लोभक्रोधमोहाः 
पुनस्निविधा ) लोभ, क्रोध, मोह भी तीन प्रकार के हैं (मदुमध्या- 
धिमात्रा इति ) मनन्‍्द, मध्य और तीम्र ( एवं सप्तविंशतिशभेंदा 
भवन्ति ) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते हैं ( हिंसायाः मृदु- 
मध्याधिमात्राः पुनश्निविधाः ) हिंसाञ्ं के मन्द, मध्य, दीत्र फिर 
तीन भेद हैं--( मदुम॒दु्मध्यमदुस्तीब्रमदुरिति ) अल्पमन्द, मध्य- 
मन्द ओर तीजत्रसन्द | ( तथा मृदुमध्य मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति ) 
बेसे दी मन्दमध्य, मध्यमध्य और तीत्रमध्य | ( तथा मृदुतीक्रो 
मध्यतीत्रो5धिमात्रतीत्र इति ) वैसे ही मन्दतीत्र, मध्यतीत्र और 
तीत्रतीतव्र । (एवमेकाशीतिभेषद्ा हिंसा भवति) इस प्रकार ८१ इकक्‍्यासी 
भेदों वाली हिंसा होती है । ( सा पुननियमविकल्पसमुथ्चयभेदाद- 
संख्येया ) और वह फिर नियम, विकल्‍प और समुश्चय भेद से 
खसंख्येय हैं। अथोत्‌ “ नियम ” कुछ काल तक स्थिर रहना 
“विकल्प” धअथोत्‌ जैसे किसी काम में धर्म पहले करते हैं फिर 
अधर्म करना पड़ता है या पहले अधर्म करके पीछे धर्म करना . 


ता 
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पड़ता है यह विकल्प का रूप है | “समुश्चय” का रूप यह है कि 


धर्माधरम साथ २ मिले हुए जिस कम में होते हैं । ( प्राण भड्ठे- 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) क्‍योंकि प्राणधारीयों के भेद असंख्यात 
हैं, इस कारण इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक योनि की हिंसा 
समान नहीं होती उन में अधिक न्यूनता है इस प्रकार अनन्त भेद 
हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या सब से अधिक होती है उससे न्यून 
क्षत्रिय, वैश्य की उस से न्यून शूद्र की पशु पक्ती आदि में भी इसी 
प्रकार जानो, देखो धमंशासत्र | ( एवमनतादिष्वपि योज्यम्‌ ) इस 
प्रकार असत्यभाषणादि में भी विचारना चाहिये । 


(ते खल्‍्वमी बितकों दुःखाज्ञानानन्तफला ) निश्चय वह 
वितक अनन्तदुःख और अज्ञान फल वाली हैं ( इति प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार करना। ( दुःखमजन्नञान 
चानन्तं फल॑ येषाम्‌ ) दुःख और अज्ञान अनन्त फल हैं जिनके 
( इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ) यही भ्रतिप्रक्त का बिचार है । ( तथा च 
हिंसकस्तावत्प्थमं वध्यस्य वीयेमाजक्षिपत्ति ) उसी प्रकार हिंसक 
प्रथम वध्य के बल को तोड़ता है । ( ततगश्वच शख्रादिनिपातैन दुःख- 
यति ) फिर शखब्रादि से मारकर दुःख देता है। ( ततो जीविता- 
दूपि मोचयति ) पश्चात्‌ जीवन से भी छुड़ा देता है । ( ततो बीयो- 
क्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीय भवति ) उससे वध्य के 
बल को नष्ठ करने के कारण इस हत्यारे के चेतन अचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है | (दुःखोत्पादात्‌ ) 
दुःख उत्पन्न करने से ( नरकतियक्मनुष्यादिषु दुःखमनुभवति ) 
नके तियंक्‌ मनुष्यादि योनियों में दुःख को भोगता है । ( जीवि- 
व्यपरोपगालतिक्षणं च जीवितात्यये वतेमानः ) वध्य के जीवित्व 
नष्ठ करने से एक २ क्षण जीवता हुआ ( मस्णमिच्छन्नपि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकबेदनीयत्वात्‌ ) मृत्यु काल में मरने की 

१६ 
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इच्छा करता हुआ भी दुःख फल अवश्य भोग्य होने से ( कथ्थ॑ं- 
चिदेवोच्छुसिति ) बड़े कष्ट से ऊँचे २ स्वांस लेकर जीता है । 
( यदि च कथंचित्पुणयावापगता हिंसा भवेत्‌ ) यदि किसी कारण 
से पुण्य मिली हुई हिंसा होवे तो (तत्र सुखप्राप्तों भवेदल्पायुरिति) 
डस जन्म में सुख ग्राप्रि होवे परन्तु अल्पायु होवे। ( एवमनता- 
दिष्वपि योज्य यथासंभवम्‌ ) इसी प्रकार यथा संभव असत्यभाष- 
णादि में भी जान लेना चाहिये। ( एवं वितकोणां चामुमेवा- 
नुगतं विपाकमनिष्टे भावयत्‌ ) इस प्रकार वितर्कों में कि अमुक 
फल उन में मिला हुआ है अनिष्ट का विचार करता हुआ 
( न वितकंषु मनः प्रशिदर्धीत ) वितर्कों में मन न लगावे ॥ ३४॥ 

( प्रतिपक्षभावनाहेतोहया वितका ) प्रतिपक्ष भावना के कारण 
त्यागने योग्य वितक ( यदास्य स्य॒र॒प्रसवधमोौणः ) जब इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धम वाली हो जावें ( तदा तत्कृतमैखश्चय योगिन 
सिद्धिसूचकं भवति ) तब योगी को उससे उत्पन्न हुआ ऐशस्वय 
सिद्धि का दाता होता है । ( तद्यथा ) उस विषय में जैसे-- 

मो० दृत्ति द 

एते पूर्वोक्ताः वितकों: हिसादयः प्रथम त्रिधा भिद्यन्ते कृतकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तत्न स्वयं निष्पादिताः कृताः । कुरु कुविति प्रयोजकब्या- 
पारेण. समुत्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साथित्यड्ञीकृता 
अनुमोदिताः । एतच्च श्रविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
मन्द्मतिरेवं मन्‍्येत न सया स्वय॑ हिंसा कृतेति नास्सि में दोष इति । 
एतेषां कारणप्रतिपादनाय छोभक्रोधमोहपूवंका इति । यद्यपि लोभक्रोधौ 
प्रथम निर्दिष्टी तथा5पि सवक्केशानां मोहस्यानाव्मनि आत्माभिमानलक्षणस्य 
निदानत्वात्तस्मिन्सति स्वपरविभागपूर्वकत्वेन लोभक्रोधादीनामुद्धवान्मूल- 
स्वमवसेयम्‌ । मोहपुर्विका सवा दोषजातिरित्यथः | लछोभस्तृष्णा । क्रोधः 
कृष्य|कृष्यविवेकोन्मूलक: प्रज्वलनात्मकश्रित्रथमः । प्रत्येक कृतादिभेदेन 
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ब्रिप्रकारा अपि हिंसादयों मोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिद्यन्ते । एपामेव पुनर- 
वस्थाभेदेन अ्रविध्यमाह--म्दुमध्याधिमात्रा: । झूदवों मन्‍्दा न तीघा नापि 
मध्या: । मध्या नापि मन्दा नापि तीजाः । अधिमातन्रास्तीआबा: । पाश्चात्त्या 
नव भेदाः । इत्थं ग्विध्ये सति सप्ततिशतिभवति । झद्घादीनामपि प्रत्येक 
रदुमध्याधिमात्रमेदात्त्रे विध्य॑ संभवति । तद्यथायोग॑ योज्यम्‌ । तथ्यथां-- 
सदुसदुस दुमध्यों खदुतीम्र इति । एपां फलमाह--दुःखाजशानानन्तफलाः ।. 
दुःख॑ प्रतिकुलतयाउवभासमानो राजसब्ित्तच्म: । अज्ञान मिथ्याज्ञान 
संशयविपययरूप॑, ते दुःखज्ञाने अनन्तमपरिच्छिन्न फल येषां ते त्तथोक्ताः । 
इत्थं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षभावनया योगिना परि- 
द्वार: कतंब्य इस्युपदिष्ट भवति ॥ ३४ ॥ 

एपामभ्यासवशात्प्रकष मागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवम्ति 
तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह--- 


भो० यु० पदार्थ 


( एते पूर्वोक्ताः वितकों: हिंसादयः ) यह पूव कही हुई हिंसादि 
वितक ८ प्रथम त्रिधा भिद्यन्ते ) प्रथम तीन प्रकार से भेद की जाती हैं 
( कृतकारितानुमोदिता भेदेन ) स्वयं की हुई---कराई हुईं---अनुमौदितर 
भेद से । ( तत्र स्वयं निष्पादिताः कृताः ) उन में अपने आप की हुई 
““कृता: कहलाती है। ( कुरु कृरविति अ्योजकब्यापारेण समुत्पादिताः 
कारेताः ) करने वाले को तूँ कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
हुईं “कारिताः” कहलाती है। ( अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यज्ञीकृता 
अनुमोदिताः ) दूसरे से की हुईं बहुत अच्छा किया हस भ्रकार प्रकट 
करके हिंसक का उत्साद्द बढ़ाना “अनुमोदिताः” कहलाती है । ( एुतघ्य 
श्रेविध्य. परस्परव्यामोह निवारणायोच्यते ) इन तीन प्रकार वालियों में 
परस्पर जो अम उसके निवार्णा्थ कहा जाता है । ( अन्यथा मम्दमतिरेब॑ 
मन्येत ) कोई मन्दमति ऐसा साने कि ( न मया स्वयं हिंसा छतेति 
मेंने स्वयं तो हिसा नहीं करी ( नास्ति मे दोष इति ) इस कारण पुंझे 
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दोष नहीं छगेगा । ( एतेषां कारणप्रतिपादनाय )» इन का कारण दिखलछाने 
के लिये ( लोभक्रोधमोहपृवका इति ) लोभ, क्रोध, मोह, का कथन किया 
गया । ( यद्यपि लोभक़ौधो प्रथम निर्दिष्टो ) यद्यपि लोभ, क्रोध दोनों का 
प्रथम निर्देश किया है ( तथा5पि सवरक्शानां मोहस्यानात्मनि आत्माभि- 
मानलक्षणस्थ निदानत्वात्‌ ) तो भी सव ऊंशों का जो कि अनाव्म में. 
आत्म अभिमान रूप मोह हैं यह कारण होने से ( तस्मिन्सति स्वपर- 
विभागपूर्व कल्वेन ) उन में कारण रूप से रहते हुए अपने और दूसरों के 
विभाग पूवक ( लोभक्रोधादीनामुऊवान्मुलत्वमचसेयम्‌ ) लोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ( मोहपूर्विका सवा 
दोषजातिरित्यथ: ) मोह के पूवे होने पर सब दोषों की जाति होती हैं 
यह अथ है । ( लोभस्तृष्ण ) लोभ तृष्णा को कहते हैं । ( क्रोचः कृत्या- 
कृत्यविवेकोन्मूलकः ) क्रोध कतंच्य अकतंब्य के विचार का नाशक है 
( प्रज्वलनात्मकश्चित्तचरमः 9) चित्त का दाह रूप घम है। ८ अस्येक 
कृतादिभेदेन त्रिप्रकारा अपि हिंसादयः ) इन में से प्रत्येक कृतादि भेद 
से तीम प्रकार वाली भी हिंसादि ( मोहादिकारणल्वेन ) मोहादि कारण से 
( ब्रिधा मिय्न्ते ) तीन प्रकार के सेदों वाली होती हैं । ( एपामेव पुनर- 
वस्थाभेदेन त्रेविध्यमाह ) इन की ही फिर अवस्था भेद से तीन २ प्रकारता 
कंही जाती हैं---( रूदुमध्याधिमात्रा: ) सन्‍्दू, सध्य और तीमघ । ( रूदवो 
मनन्‍्दा न तीघा नापि मध्याः ) रदु ८ सन्‍्द्‌ वह हैं जो न तीम हैं न मध्य 
हैं। ( मध्या नापि मन्दा नापि तीत्राः ) मध्य वह हैं जो न सन्‍्द हैं न 
तीमत्र हैं । ( अधिमात्रास्तीतरा: ) अधिमान्र ८ तीय हैं । ( पाश्चात््या नव 
भेदाः ) पिछलियों के ९ नव भेद हैं। ( इत्यं ब्रेविध्ये सति ) ऐसी डी 
तीन' प्रकार की होते हुये ( सप्तविशतिभवति ) २७ सत्ताईंस अकार की: 
होती हैं। € रुद्रादिनामपि प्रत्येक ) रुदु क्रादि का भी प्रत्येक का 
(रदुमध्याधिमात्रभेदास्त्रविध्य संभवति ) संदु, सध्य, अधिमात्र भेद होने 
से तीन २ भेद होते हैं । ( तथ्थायोगं योज्यम्‌ ) वद्ध यथायोग युक्त 
करनी चाोहियें। ( तथथा--झदुमदुस्तदुमध्यो सवूृतीब इति ) जैसे--- 


द्वितीयः साधनपादः । २३९ 
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खदुमन्द, सदुमध्य और झूदुतीय । ( एपॉ फलमाह ) इन का फल कहते 
हैं---( दुःखज्ञानानन्तफलाः ) अनन्तदुःख और अज्ञान फलवाली हैं । 
( दुख प्रतिकूलतयाउवभासमानों राजसश्रित्तचम: ) दुःस्व॒प्रतिकूलता से 
भासित होने वाला चित्त का राजस धम है, ( अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय- 
विपययरूप ) अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय विपय्ये रूप है, ( ते दुःखाज्ञाने 
अनन्तमपरिच्छिन्न फल येषां ते तथोक्ताः ) वह दुःख और अज्ञान दोनों 
अनन्त अथांत असीम फल है जिनका बह ऊपर कहे गये । ( हत्थ॑ तेषां 
स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां ) इस प्रकार उन का स्वरूप कारणादि 
मेद से जानने वाले ( प्रतिपक्षभांवनया योगिना परिहारः कतंज्यः ) 
योगी को प्रतिपक्ष भावना द्वारा उन का त्याग करना योग्य है ( इत्युपदिष्ट 
भवति ) यह कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

( एपामभ्यासब्रशास्पमकष मागच्छतासनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा 
भवन्ति ) बृद्धि की प्राप्त होती हुईं यह वितक अभ्यास वच्ष से निघस 
करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सिद्धि होती हैं ( तथा क्रमेण प्रतिपादयि- 
तुमाह ) वैसा ही क्रम से अतिपादन करने को आगे कहते हैं--- 


'अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेरत्यागः ॥ ३५॥ 
स०---अहिंसा की पूरा स्थिति होने पर उसके समीपवर्ती 
थ्रा णियों में भी बेर का त्याग हो जाता है ॥ ३५॥ 
ठउया० 'साष्यम्‌ 


सर्वप्राणिनां भवति ॥ ३७५ ॥ 
व्या० भा० पदाथे 


( सर्वप्राणिनां भवति ) समीपस्थ सवे प्राणियों का बेर त्याग 
हो जाता है ॥ ३५ ॥ | 
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भसावाथ 


जब योगी महात्रतरूप अहिंसा धर्म को धारण करता है और 
उसकी पूर्ण दृढ़ता हो जाती है तब उसके समीपवर्ती प्राणियों का 
भी बेर उसके प्रभाव से निश्वत हो जाता है। जसा की नकुल और 
सर्प में खाभाविक जैर है वह भी उसके प्रभाव से निवृत्त हो 
जाता है ॥ ३५ ॥ 

नो ० घु न्‍््ति 

तस्याहिंसां भावयतः संनिधौं सहज विरोधिनामप्यहिनकुछादीनां 
वैरत्यागो निर्मत्सरतयाउवस्थानं भवति | हिंखा अपि हिंखत्वं परिव्य- 
जन्तीत्यर्थ: ॥ ३७० ॥ 

संत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह--- 

भो० बृ० पदाथे 

( तस्याहिंसां भावयतः संनिधो सहजविरोधिनामप्यहिनकुछादीनां 
'बैरत्यागः 9 उस अहिंसा को पालन करते हुए समीपवर्ती सप और 
नक्ुऊछादि का भी जिन में स्वभाव से ही विरोध है वैर त्याग हो जाता है 
( निर्मेत्सरतयाउवस्थान भवति ) ईर्ष्या रहित रहते हैं । ( दिखा अपि 
हिंखले परित्यजन्तीत्यथ: ) हिंसक स्वभाव वाले भी हिंसस्व भाव को 
स्‍्याग देते हैं यह अथथ है ॥ ३५ ॥ 

( संत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह ) सत्य का अभ्यास करने वाले 
को क्‍या फल होता है यह आगे कहते द्ं--- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअ्रशत्वम्‌ ॥ १६८ ॥ 

रूू०--सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर योगी की वाशणीद्वारा 

जो क्रिया होती है. उस में फल का आश्रयत्व होता है अथोत्‌ उस 
की वाणी अ्रमोध होती है भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
अनधिकारी पुरुष को योगी आशीवोद नहीं देता ॥ ३६ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । २४२ 
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व्या५० भाष्यम्‌ 


धारमिको भूया इति भवति धार्मिक: । खर्गप्राप्लुह्दीति स्वगे 
ग्राप्नोति । अमोघाउस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


व्या० भा० पदाथे 


( धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः ) तूँ धार्मेक होजा 
योगी के इस वचन से धार्भिक हो जाता है। ( खमप्राप्लुहीति 
स्वग प्राप्नोति ) खगे को प्राप्त हो इसके वचन से ख्गे को प्राप्त हो 
जाता है। ( अमोघाउस्य वाग्भवति ) इस की वाणी व्यर्थ नहीं 
होती ॥ ३२६ || 


भाण० वृत्ति 


क्रियमाणा हि क्रिया यागांदिका: फल स्वगांदिक प्रयच्छन्ति तस्य तु 
सत्याभ्यासवतों योगिनस्तथा सत्य प्रकृष्पते यथा क्रियायामकृतायामपि 
योगी फलमाप्नोति । तद्गचनाय्स्यकस्यचिसत्क्रियामकुवतो5पि क्रियाफल 
भवतीत्यथः ॥ ३६ ॥ ह 


अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह--- 
भो० ज्० पदाथे 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) यज्ञादि क्रिया की हुई ( फल 
स्वगांदिक प्रयच्छन्ति ) स्वगांदि फल को देती हैं ( तस्य तु सत्यांभ्यासवतः 
योगिनः ) उस सत्य के अभ्यास करने वाले योगी को तो ( तथा सत्य 
प्रकृष्पते ») ऐसा सत्य बढ़ जाता है ( यथा क्रियायामकृतायामपि योगी 
फलमाप्नोति ) जैसे कोई यज्ञादि कम करके फल को प्राप्त होता है योगी 
सस्य की प्रबछता से उस फलको प्राप्त हो जाता है । (तद्गचनाथस्थ कस्यचि- 
श्कियासकुवेतो5पि क्रियाफड भवतीत्यर्थः ) जैसे किसी को क्रिया करते 
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हुए क्रियां का फेल होता दै इस योगी के वचन से ही वह फल हो 


जाता है यह अर्थ है ॥ ३२६ ॥ 
( अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह ) चीरी के त्याग का अभ्यास करने 


वाले को फल आगे कहते हैं--- 
ने + ् फ_ 
अस्तेयप्रतिष्ठाथयां सवरत्नोपस्थांनम्‌ ॥ ३७॥ 
सू०--चोरी के त्यांग में स्थिर हुए योगी को सबे रत्नो 
की प्राप्ति होती है ॥। २७ ॥ 
व्या० भाष्यम' 
सवदिक्स्थान्यस्योपतिष्न्ते र॒त्नानि | ३७ ॥। 
उया० भा० पदा्थे 
( सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ) सब दिशाक्रों में होने 
वाले रत्न समीपस्थ प्राप्त होते हैं || ३७ ॥ 
'साचाथ 
इस से यह न समभना चाहिये कि सवे दिशाओं के रत्न योगी 
के पास इकट्ठे हो जाते हैं । किन्तु यह जानना चाहिये योगी को 
आवश्यक्तानुसार ईश्वर कृपा से सर्वे वस्तु प्राप्त हो जाती हैं । 
अथोत्‌ उसकी जरूरत नहीं रुकती ॥ ३७ | 
भो० वृत्ति 
अस्तेयं यदाउभ्यस्यति तदाउस्य तत्परकर्षाश्निरभिरझाषस्थापि स्वतो 
दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मचयो भ्यासस्यथ फलमाह--- 
'भो० चु० पदार्थ 
५ .( अस्तेय यदाउभ्यस्यति तदाउस्थ तत्प्रकर्षाश्षिरभिछापस्यापि सवंतः 


द्वितीयः सांघनपांद! । २४३६ 
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दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ) चोरी त्याग का जब योगी अभ्यास करता 
है तब इस के अभ्यास बढ़ने से वासना रहित हुए को सर्वत्र दिव्य रख 
प्राप्त दो जाते हैं । अर्थात्‌ सब वस्तु इस को प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ 


( ब्द्यचय भ्यासस्य फलरूलाह ) ब्रद्मचर्य अभ्यास का फछ आगे 
कहते हें--- 


ब्रद्मचयप्रतिष्ठायां वीयेलामः ॥ ३८॥ 


ररू०----अक्षचय की सिद्धि होने पर बल का लाभ द्वोता है।।३८॥| 
व्या० भाष्यम्‌ 
थंस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्क पेयति । सिद्धश्व विनेयेषु झञान- 
साधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 
ख्या० भा० पदाथे 
( यस्य॑ लाभादप्रतिधान्गुणानुत्कषेयति ) जिस के लाभ से 
गुणों से अप्रतिघात होना रूप शक्ति बढ़ती है अथात्‌ तीन गुण 
योगी को बाधा न कर सके ऐसी शक्ति बढ़ती है | ( सिद्धश्व विने- 
येषु ज्ञानमाधातु समर्थों भवतीति ) विनय करने वाले जिज्ञासुओं 
में ज्ञान प्रदान करने को समथ होता है यह सिद्धि होती है ॥।३८॥ 
भगो० वृत्ति 
यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तस्य तत्प्रकर्पान्निरतिशयं वीय सामथ्य- 
माविभवति । वीयनिरोधो हि ब्रह्मचय तस्य प्रकर्षाब्छरोरेन्वियमनः सु वीय 
प्रकषमागच्छति ॥ ३८ ॥ 
अपरिग्रहा भ्यासस्थ फलछमाह--- 


भो० बृ० पदा्थे 
€ यः किछ अश्षचयमभ्यस्यति ) निश्चय जो योगी ब्रक्षचय का अभ्यास 


ले अबकी परम. 


करता है ( तस्थ तत्पकर्षान्षिरतिशरयं वीय सामथ्यमाविभंवति ) उस को 
डस अभ्यास के बढ़ने से निरतिशय बल अर्थात्‌ सामथ्थं का आविर्भाव 
होता है। ( वीय॑निरोधो हि ब्रह्मचय ) वीय का रोकना ही ब्रद्मचय है 
( तस्य श्रकर्षाच्छरीरेन्द्रियमनः सु वीय प्रकषमागच्छति ) उस योगी के 
वीय बढ़ने से शरीर इन्द्रिय और मन अधिक बल को प्राप्त हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ उस का शारीरिकबल और इन्द्रियबल तो बढ़ता ही है, परन्तु उस 
की विचार शक्ति भी जिस के विना योगी का किश्वित्‌ भी काम सिद्ध 
नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ योगमार्ग में कुछ भी नहीं करसक्ता, वह भी शक्ति 
बढुजाती है, इसलिये योगी को अपनी सफलता के लिये इस की 
अति रक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

( अपरिग्रहाभ्यासस्थ फलमाह ) अपरिग्रह के अभ्यास का फू 
आगे कहते हैं-- 


अपरियग्रहस्थेयं जन्मकथंतासंयोधः ॥ ३६ ॥ 
र7०----अपरिमप्रह की दृढ़ स्थिति होने पर जन्म किस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है ॥ ३९॥ 
ड्या० साष्यम 
अस्य भवति । कोहमास कथमहमास किंस्िदिदं कर्थ स्विदिदं 


के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येबमस्य पूवान्तपरान्तमध्ये- 
व्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणो पावतेते | एता यमस्थैर्य सिद्धयः ॥३९॥ 


नियमेषु वक्ष्याम:-- 
व्या० भा० पदार्थों 


( अस्य भवति ) यह इस योगी को बोध होता है। ( को5- 
हमासं ) में कौन हूँ, ?, ( कथमहमासं ) किस प्रकार मैं हूँ, ? 
( किंस्विदिदं ) यह जन्म क्या है, ? ( कर्थ खिद्दं ) किस प्रकार 


द्वितीयः साधनपादः | ५२७५५ 
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यह हुआ है, १ ( के वा भविष्यामः ) क्‍या आगे होंगे, ? ( कर्थ॑ 
या भविष्यामः ) अथवा किस प्रकार के होंगे, ? ( इत्येवमस्य 
पूवोन्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतंते ) इस प्रकार 
इसके चित्त में भूत, भविष्यत्‌ , वतमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 


स्वरूप की जिज्ञासा स्वभाव से ही त्रतंती है सो निवते हो जाती है 


( एता यसस्थैर्ण सिद्धयः ) यह यमों के रृढ होने पर सिद्धियें 
होती हैं ।। ३० ॥ 

( नियमेषु वक्ष्यामः ) नियमों में आगे कहते हैँ--- 

भो० वत्ति 

कथ मित्यस्यभावः कथंता जन्मनः कथंता जन्मकथंता तस्याः संबोधः 
सम्यग्ज्ञान॑ जन्मान्तरे कोडहमासं कीदशः किंकायकारीति जिज्ञासायां 
सवमेव सम्यग्जानातीत्यथः । न केवल भोगसाधनपरिग्रह एवं परिग्रहो 
यावदात्मनः डदारीरपरिग्रहोडईपि परिग्रह:,  भोगसाधनस्वाच्छरी रस्य । 
तस्मिन्सति रागानुबन्धाद हिम्ुखायामेव प्रवृत्ती न तात्तिकज्ञानप्रादुभोवः । 
यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहनैरपेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवलरूम्बते तदा मध्यस्थस्य 
रागादित्यागात्सम्यास्ज्ञानहेतुभवत्येव पूर्वांपरजन्मसंबोधः ॥ ३९ ॥ 

उक्ता यमानां सिद्धयः | अथ नियमानामाह--- 

भो० बृ० पदार्थ 

( कथमित्यस्थ भावः ) कथम्‌ इस शब्द का यह अथ है ( कथ्थंता 
जन्मनः कथन्ता जन्म )» प्रकरता जन्‍म की कथ्थंता जन्म का अथ है 
( कथन्ता तस्थाः सम्पोधः ) किस प्रकार उस का ज्ञान हो ( सम्यग्ज्ञान 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरों में यथार्थ ज्ञान ( को5हमासं ) में कौन हूँ? 
( कीटशः ) किस समान, ? ( कि कारयकारि ) क्‍या काये करने वाला 
( इति जिज्षासायां ) इस जिज्ञासा में ( सवमेव सम्यग्जानातीत्यथ:ः ) 


सब को यथार्थ जामता है यह अर्थ है। ( न केवल भोगसाधनपरिभ्रह:ः 
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एवं परिग्रहः ) केवल भोग साधन रूप लोभ ही लोभ नहीं है (यावदात्मनः 
शरीरपरिग्रहो5पि परिग्रहः ) जब तक अपने शरीर का छोभ दै वह भी 
छोभ ही है, ( भोगसाधनत्वाच्छरीरस्थ । तस्मिन्सति ) शरीर भोग साधन 
होने से उस में रहते हुए ( रागापुवन्धाद्ृहिम्लुखायामेव प्रवृत्तो ) राग में 
बंधा हुआ होने से बहिमुखरूपता से ग्रव्वत्त हुए में (न तात्विकज्ञानप्रादुभावः) 
यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । ( यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहनैर- 
पेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवलूम्बते ) जब फिर शरीरादि लोभ की अपेक्षा रहितता 
से अधर लटकी हुईं वस्तु के समान मध्य में लटकता है अर्थात्‌ शरीर 
की किश्वित्‌ भी परवाह न रखता हुआ ईश्वराश्रयपर इस के पालन की 
चिन्ता छोड़ देता है, इस समान कि चाहे अभी नष्ट हो जावे या युगन्तरों 
विद्यमान रहे वा कितने ही दुःखों का सामना हो वा सव॑ सुख हो यह 
सवृभाव जब छोड़ देता है, ( तदा मध्यस्थर्य रागादित्यागात्‌ ) तब 
ऐसे मध्यस्थ पुरुष को रागादि के त्याग से ( सम्यग्जानहेतुभवत्येव 
पूर्वांपरजन्मसंबोध: ) यथाथज्ञान का कारण, पूवोपर जन्मों का 
जश्ान होता है ॥ ३९ ॥ 

( उक्ता यसानां सिद्धयः ) यर्मों की सिद्धि कही गद्ढे। ( अथ नियमा- 
नामाह ) अब नियमों को कहते हैं--- 

२५ फैरसंस 6 
शोचात्स्याहुजुसुप्सा परैरसंसग! ॥ ४० ॥ 
स०-.शौच के सिद्ध होने से अपने अज्ञों की निन्दा ओर 

दूसरों से असंसग होता है ॥ ४० ॥ 
ठथया० भाष्यम 
स्वाज्े जुग॒ुप्सायां शौचमारभमाणः कायावद्यर्शी कायान- 
भिष्वज्ञी यतिभंवति। कि च परेरसंसग: कायस्॒भावावलोकी 
स्वमपि कार्य जिहासुमृज्जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिसपश्य- 


न्कथं परकाय रवत्यन्तमेवाप्रयते: संसम्येत ॥ ४० ॥ 
कि च--- 


द्वितीयः साधनपादः । २७७ 
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व्या० भा० पदार्थ 


( खाड़े जुगुप्सायां ) अपने अज्ञो में घृणा होने पर ( शौच- 
मारभमाणः: ) शौच को आरम्भ करता हुआ ( कायावद्दर्शी ) 
शरीर को त्याज्य देखने वाला ( कायानभिष्वद्भी यतिभवति ) 
शरीर में ममता न रखने वाला योगी होता है । (कि च परैर- 
संसर्गः ) ओर यह भी कि दूसरों से संसगे नहीं करता ( काय- 
स्वभावावलोकी ) काया के खभाव को जानने वाला ( स्वमपि 
कायं जिहासु: ) अपनी काया के त्याग की भी इच्छा करने वाला 
( मृजलादि,भराक्षालयन्नपि ) मिट्टि जलादि से घोता हुआ भी 
( कायशुद्धिमपश्यन्‌ ) शरीर की शुद्धि को न देखता हुआ ( कर्थ॑ 
परकाये रत्यन्तमेवाप्रयतेः संसज्येत ) शुद्धि के लिये जो यत्न न 
करते हों, ऐसे दूसरों के शरीरों से किस प्रकार संसगे करे ॥४०।। 

(कि च ) और क्या--- 

भा० चुत्ति 

यः शौच भावयति तस्‍स्य स्वाज्नेष्वपि कारणस्वरूपपर्यालोचनह्वारेण 
जुगुप्सा घृणा समुपजायते5शुचिरयं कायो नात्ना55ग्रहः काय इति अमुुनैव 
हेतुना परे रन्येश्र कायवद्धिरसंसगः संसर्गाभावः संसग्गपरिवर्जनमित्यथ: । 
यः किल स्वमेव काय जुगुप्सते तत्तद्वद्यदश नात्स कथं परकी यस्तथामभूते: 
काये: संसर्गसनलुभवति ॥ ४० ॥ 

शौचस्येव फलान्तरमाह--- 

भो० चु० पदाथे 

( यः शौच भावयति ) जो पुरुष शौच को पालन करता है ( तस्य 

स्वाद्“ेंघषपि ) उसका अपने अक्लों में भी ( कारणस्वरूपपयोछोचनद्वारेण ) 


कारम स्वरूप में दृष्टी करने से ( ज॒गुप्सा छणा समुपजायते » निनदा 
भर्थात्‌ घृणा उत्पन्न होती है ( अज्लुचिरय कायो नाश्रा55अ्हः काये इति ) 
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यह शरीर अपविच्न है इस में आग्रह नहीं करना चाहिये । ( अमुनैव हेतुना 
परैरन्येश्र कायवल्धलिरसंसगं: ) इस कारण से दूसरों के साथ अपने शरीर 
के समान असंसरग करता है (संसर्गाभावः संसर्गपरिवर्जनमित्यथः) संस 
का अभाव संसग्ग का त्याग करना यह अथ है। ( यः किल स्वमेय कार्य 
जुगुप्सते ) निश्चय जो अपने ही शरीर की निन्‍्दा करता है ( तत्तदवय्य- 
दशनात्स कर्थ परकीयेस्तथाभूतैः कायेः संसर्गननुभवति ) वह उस के 
स्याज्य देखने से किस प्रकार दूसरों के वैसे ही शरीरों से संसर्ग करता 
है, अर्थात्‌ नहीं करता है ॥ ४० ॥ 

( झौचस्येव फलान्तरमाह ) शौच का ही दूसरा फ़छ कहते हैं-- 
सत्त्वशुद्धिसो मनस्यैकाग्र-येन्द्रियजयात्म- 
दशनथोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ । 
सू८-.और बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, 

इन्द्रियों का जय और आत्मदशन की योग्यता होती है ॥ ४१ ॥ 
व्याए भाध्यत्त्‌ 

भवन्तीति वाक्यशेष: । शुचे: सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत 

ऐकाग्य तत इन्द्रियजयस्ततश्वाउत्मद्शनयोग्यत्व॑ बुद्धिसत्त्वस्य 
भवतीत्येच्छौचस्थैयोद्धिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 


व्या० मा० पदा्थ्ग 

( भवन्तीति वाक्यशेष: ) होती हैं यह वाक्य शेष है । ( शुच 
सच्वशुद्धि: ) शीच के होने पर बुद्धि की शुद्धि होती है ( ततः 
सोमनस्य ) उससे मनकी प्रसन्नता ( तत ऐकाग्रय ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियों का जय होना ( ततश्वा- 
स्मद्शनयोग्यत्व॑ ) उससे आत्मद्शन की योग्यता ( बुद्धिसत्त्वस्य 
भवतीति ) बुद्धि में होती है ( एतत्‌ शौचरस्थेयोदधिगम्यत इति ) 
यह सब फल इस शौच की स्थिरता से प्राप्त होता है ।। ४१ ॥ 


द्वितीयः साधनपषादः। २७५: 
बिक बी 
भा० वन्‍्त 
भवन्तीति वाक्यशेषः । सत्त प्रकाशसुखाद्यात्मक तस्य झुद्धी रजस्त- 
मोभ्यामनभिभवः । सौमनस्य खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः । एकाग्रसा 
नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थेयम्‌ । इन्द्रियजयो विषयपराड मुखाणामिन्द्रि 
याणामात्मनि अवस्थानम्‌ । आत्मदश ने विकेकख्यातिरूपे चित्तस्य योग्यस्व- 
समर्थत्वम्‌ । शौचाभ्यासवत एते सत्त्वशुद्धयादयः क्रमेण प्रादुभवन्ति । 
तथा हि--सच्वशुद्धः सौमनस्थ सौमनस्यादैकागयमकाग्रयादिन्द्रियजय 
हन्द्रियजयादात्मदश नयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 
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संतोषाभ्यासवतः फलमाह--- 


भो० चु० पदार्थ 


( भवन्तीति वाक्यशीषः ) होती हैं यह वाक्य शेष है। ( सक्त 
प्रकाशसुखाद्यात्मक ) बुद्धि भ्रकाश सुखादि रूप ( तस्य शुद्धि रजस्तमो- 
भ्यामनभिभवः: ) रजोगुण और तमोगुण से उस का तिरस्कृत न होना 
उस की गाुद्धि है। ( सौमनस्य खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः ) खेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस्य कहलाती है । ( एकाग्रता नियतेन्द्रियविषये 

* चेतसः स्थेर्यम ) एक इन्द्रिय के विषय में चित्त का ठहराव एकाग्रता 
है। ( इन्द्रियजयों विषयपरारुमुखाणामिन्द्रियजामात्मनि अवस्थानम्‌ ) 
विषयों के सन्मुख हुईं इन्द्रियों को आत्मा में ठहराना इन्द्रियजय कहलाता 
है । ( आत्मद्शने विवेकख्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्व॑ समथत्वम्‌ ) विवेक- 
ख्याति रूप आत्मदशन में चित्त की योग्यता समरथता । ( शौचाम्या- 
सवत एते सत््वशुद्यादयः क्रमेण प्रादुभबन्ति ) शौच का अभ्यास 
करने वाले को यह बुद्धि की शुद्धि आवि क्रम से उत्पन्न होती हें । 
( तथा हि सत््वशुद्धे! सोमनस्यों ) इस प्रऊार कि बुद्धि को शुद्धि होने 
पर म्रन की प्रसन्नता (-सौमनस्यादेकाग्रथमू ) मन की प्रसच्नता से 

* एकाग्रता ( ऐकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकाग्रता से दन्द्रियों का जय होना 


२०० पातअलयोगदर न-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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न हे अऑड चयािनण “चा5 


( इन्द्रिजयादात्मदश नयोग्यतेति ) इन्द्रियजय से आत्मदशन की योग्यता 
होती है ॥ ४१ ॥ 


( संतोषाभ्यासवतः फलमाह ) संतोष के अभ्यास करने वाछे का 
फछ आगे कहते हैं--- 


संतोषादन॒त्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
सू०--संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है ॥ ४२॥ . 
व्या० भाष्यम्‌ 
तथा चोक्तम्‌ू-- 
यजञ्य कामसुर्ख लोके यज्च दिव्यं महत्सुखम । 
ठृष्णाक्षयसुखस्यते नाहत षोड़शीं कलाम ॥ इति ॥॥४२॥ 
व्या० भा० पदाथों 
( तथा चोक्तप ) ऐसा ही कहा है-- 
( यजञ्व कामसुख लोके यत्च दिव्य महत्सुख 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः पोड़शीं कलाम । इति ) 
जो संसार में भोगों का सुख है ओर जो दिव्य महांन सुख है । 
तृष्णाओं के नाश होने पर जो सुख द्ोता है उस के १६ सोलवें 
हिस्से के भी बराबर वह दोनों नहीं हैं । ४२ ॥ 
भो० वृत्ति 
संतोषप्रकर्षण योगिनस्तथाविधमान्तर सुखसापिभवति । यस्य बाई 
सुख केशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपसः फलमाह--- 


आ० जु० पदाश्य 
( संतोषप्रकर्णण योगिनस्तथाविधमान्तर सुस्तलमाविभेवति ) संतोष 


द्वितीयः साधनपादः । २०१ 
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के बढ़ने से योगी को ऐसा आन्तरीक सुख प्राप्त होता है। (यस्य बाह्य सुर 
छेशेनापि न सममर॒ ) बाह्य सुख जिस के एक अंश समान भी नहीं है ॥४२॥ 


( तपसः फलमाह ) तप का फल कहते हैं--- 
का्रन्द्रियसिद्धि रशुद्धिज्ञघात्तपसः ॥ ४३ ॥ 


सू०---तप के पूर्ण होने पर अशुद्धि के नाश होने से शरीर 
इन्द्रियों की सिद्धि होती है।। ४३ ॥ 


व्या० भाष्यस 


... निव॑त्यमानमेव तपो हिनस्यशुद्धयावरणमल तदावरणमलापग- 
ररि (्‌ (5 कि 
सात्कायसिद्धिरशिमाया । तथेन्द्रियसिद्धिदू राच्छुवणदशनाथेति।४२। 


व्या० भा० पदाशथो 


( निवत्येमानमेव तपः ) तप को पालन करते हुए ( हिनस्त्य- 
शुद्धथावरणमलं ) अशुद्धि जो आवरणमल रूप हे इस को नाश 
करता है ( तदावरणमला पगमात्काथसिद्धिरशिमाद्या ) उस आच- 
रगामल के नष्ट होने स शरीर की सिद्धि > अणिमादि की प्राप्ति 
होती हे। ( तथेन्द्रियसिद्धिद रा्छबणदशेनादेति ) डसी प्रकार 
इन्द्रियों की सिद्धि दूर से सुनना और देखनादि होती हैं ॥। ४३ ॥ 


भा० वत्ति 
तपः समस्यस्यमान चेतसः क्रेशादिलक्षणाशुद्धिक्षयद्वारेण कायेन्द्रियाणां 
सिद्धिमुतक्कषमाद्धाति । अयमथ:--चान्द्रायणादिना चित्तक्ुशक्षयस्तन्क्ष- 
यादिन्द्रियाणां सुक्ष्मव्यवहितविश्रकृष्टशनादिसामध्यमाविभवति । कायस्य 
यथेष्छमणुत्वमहत्त्तादीनि ॥ ४३ ॥ 


स्वाध्यायथस्य फलमाह--- 
१७ 


२७२ पातअलयोगदरा न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-जृत्ति सहित 
भो० ब० पदाथ 

( तपः समभ्यस्यमान ) तप के अभ्यास करते हुएु ( चेतसः केशादि- 
लक्षणाशुद्धिक्षयद्वारेण ) चित्त की कुशरूपी अशुद्धि के नाश द्वारा 
( कार्येन्द्रयणां सिद्धिमुत्कपभादथाति ) शरीर और इन्द्रिय बड़ी सिद्धि 
को धारण करते हैं । ( अयमथः ) यह अथ हे--( चान्द्रायणादिना 
चित्तऊँशक्षयस्तत्क्षयादिन्द्रियाणां ) चान्द्रायणादि के द्वारा वित्त के झ्लशों 
का नाश होता है उस के क्षय से इन्द्रियों का ( सृदक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टदर्श - 
नादिसामथ्यमाविभवति ) सूक्ष्म-आबृत और दूर दर्शनादि सामर्थ्यों का 
आविभांव होता है ( कायस्प यथेच्छमणुल्ठमहत्वादीनि ) ओर शरीर का 
इच्छा पूर्वक सूक्ष्म-महानादि करलेना भी योगी को सिद्ध हो जाता है ॥४३॥ 

( स्वाध्या यस्य फलमाह ) स्वाध्याय का फल कहते हैं--- 

स्वाध्यायादिष्ददवतासप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
सू८--स्वाध्याय के सिद्ध होने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ योग होता है ॥ ४४ ॥ 
व्या० भाष्यम 

देवा ऋषय: सिद्धाश्र स्वाध्यायशीलस्य दशन गच्छन्ति, कार्य ' 

चास्य बतन्त इति ॥ ४४ !। 
व्या० भा० पदार्थ 

( देवा ऋषयः गिद्धाश्व स्वाप्यायशीलस्य दशेन गच्छुनित ) 
स्वाध्यायशील पुरुष को देवता ऋषियों के दश्शन प्राप्त होते हैं 
( कार्णे चास्य वतेन्‍्त इति ) ओर इस योगी के काये में प्रवृत्त 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 


विशेष सूचना 
यह भाष्य सूत्र के शब्दों से नहों निकलता और वैदिक सिद्धान्त से भी _ 
विरुद्ध है आर भोज वृत्ति भी इसके विरुद्ध है परन्तु वह यथार्थ है और वैदिक 
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द्वितीयः साधनपादः । | रश्ण्‌३ 


सिद्धान्त के अनुकूल है । श्ससे मालूम होता है कि किसी पोराणिकमतावलम्दी 
पुरुष न महाराजा भाज के पश्चात्‌ इसको बदल दिया है जिज्ञासुओं का चाहिये 

कि भोज वृत्ति के अ्रथ को स्वीकार करें वह फलदायक दे ॥ ४४ ॥ 

आर 
भा० वृत्ति 

७5. 4. का शी ष्रः 
अभिप्रतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे यो गन दृष्टयाअभ प्र 
तया देवतया सप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षीभवर्तीत्यथ: ॥ ४४ ॥ 


ईश्वरप्रणिधानस्थ फलमाह--- 
के 6 


भा० यृ० पदायथ 
( अभिप्रेतमन्त्रजप।दिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्पमाणे योगिनः )» इृष्ट 
मन्त्र के जपरूप स्वाध्पाय के पूण होने पर योगी को ( इृष्टयाउभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति ) इष्ट देवता का योग होता है । ( सा देवता 
प्रत्यक्षीभवतीत्यथ: ) अर्थात्‌ वह देवता प्रत्यक्ष होता है, यह अथ है 
अर्थात्‌ ओज्वार पूचक गायत्री आदि मन्त्र के द्वारा इृष्ट देवता परमात्मा 

का साक्षात्‌ दर्शन होता है यह अथ है ॥ ४४ ॥ 
(ईंश्वरप्रणिधानस्थ फलमाह) ईश्वरप्रणिधान का फल आगे कहते हैं- 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणधानात्‌ ॥ ४५॥ 


स्‌०-.इश्वरप्राशिधान के पूर्ण होने पर समाधि की सिद्धि 
होती है ॥ ४५ ॥ 


ठगा[० भाष्यम्‌ 
इश्वरापितसवेभावस्य समाधिसिद्धियया स्ेमीप्सितमवितथ 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च | ततोउस्य॒म्रज्ञा यथाभूत 
प्रजानातीति-॥ ४५ ॥ 
उक्ता: सह सिद्धिभियमनियमा: । आसनादीनि वस्याम: । तत्न- 


२५४ पातश्नलयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सब्दित 


है| 
(३ 
बड्या०ण सा० पदाभथ 

( इश्वरापितसगेभावस्य समाविसिद्धि: ) ईश्वर के अपण किये 
हैं सते भाव जिस ने उस योगी को समाधि की सिद्धि होती है 
( ययासञमीप्सितमवितर्थ जानाति ) जिस से सब पस्तु को 

दर ७. कि ९ ७. णों 
यथार्थ जानता है ( देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च ) सभ दे 
में-सर देहों में-सञओे कालों में-( ततो उस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजाना- 
तीति ) उस से इस की बुद्धि जैसा जो कुछ है सब को 
जानती है ॥ ४५ ॥ 

( उक्ता: सह सिद्धिभियेमनियमाः ) यम नियमों को सिद्धि 
सहित कहा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः ) आसन आदि को 
आगे कहेगें ( तत्न ) उन सें--- 

बिल बी 
भा० दवातक्त 

ईश्वरे यत्मणिधान भक्तिविशेषस्तस्मात्समाधेरुक्तलक्षणस्या55विशर्भावों 
मवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सन्नन्तरायरूपान्झेशान्परिहत्य 
समाधि संबोधयति ॥| ४५ ॥ 

यमनियमाजुक्त्वा55सनमाह--- 

भो० ब्र० पदाथे 
( इंश्वरे यय्रमणिधान भक्तिविशेषः ) जो प्रशिधान कहलाता है उस 
हि. रस | बार पे 65 पा के 
का अथ इंश्वर में भक्ति विशेष अर्थात्‌ प्रेम होने का है ( तस्मात्‌ समाधे- 
.रुककक्षणस्था55विभावो भवति ) उस भक्ति विशेष के कारण ऊपर के 
सूत्र में कही हुईं समाधि की प्रकटता होता है । ( यस्मात्‌ स भगवान्‌ 
ईश्वर: प्रसन्रः सत्नत्तरायरूपान्कछेशान्परिहृत्य समाधि संबोधयति ) क्योकि 


उस से वह भगवान ईश्वर प्रसन्न होकर विप्नरूप ऊ्रेशों को मष्ट करके, 
समाधि के दिषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४७ # 


द्वितीय! साधनपाद!ः ,। श्प्ण 
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( यमनियमानुक्त्वा55सम्ममाह ) थम नियमों को कहकर आगे , 
त्री कहते ईं--- व्यवि बे बचिं उनन्‍लय 
भासन को कहते हैं द्क्ाप्ट #अने4३र्नि 37 हि ने 


स्थिरसुखमासनस ॥ ४६ ॥ ० | 
सू०---जिमरमें स्थिरता हो और सुख हो वही आसन है।।४६॥ 
वब्या० भाष्यम 
तंद्थां पद्मासन वीरासन भद्रासन ख्वस्तिक दण्डासत सोपाश्रय॑ 


पयेडूं क्रौजजनिषदन हस्तिनिषदनमुष्टनिपद्न समसंस्थानं स्थिरसुख 
यथासुख्ख॑ चत्येवबमादीनि ॥ ४६ ॥ 
उया० भा० पदार्थ 
( तथथा ) उस विषय में जैस ( पद्मासनं वीरासन भद्रास- 
नमिति० ) पद्मासन, वीरासन, भद्रासनादि जो जिस को इष्ट हो 


चही करे परन्तु जिस में शरीर कम्पादि न हो और सुख हो यह 
विचार रक्‍्खे ॥ ४६॥ 


ह मभा० वृत्ति 
आस्थेतेनेनेत्यासन पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि । तथदा स्थिर 
निष्कम्प सुखमनुड्रेजनीय च भवति तदा योगाज्ञतां भजते ॥ ४६ ॥ 
तस्य व स्थिरसुखत्वप्राप्त्य थ मुपायमाह--- 
भो० बृ० पदार्थ 
( आस्येतेडनेनेत्यासनं ) जिस के द्वारा बैठाजाय वह आसन कह- 
छाता है ( पश्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि ) वह प्मासन, दण्डासन, 
स्वस्सिकासनादि हैं । (तद्यद्ा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्गेजनीयं चल भवति) 
यह आसन जब स्थिर अर्थात्‌ निष्कम्प सुखरूप और जो ब्याकुलता करने 


२०६ पातस्नलयोगदर न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-शरृत्ति सहित 
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योग्य न हो, ऐसा होता है ( तदा योगाज्ञतां भजते ) तब योगाजड्ञता को 
प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


( तस्यव स्थिरसुखत्वप्राप््य थंमुपायमाह ) उस स्थिरता और सुख 


प्रासि के लिये उपाय कहते हैं---. 3५ ७२१ए।ग0० (8०५73 ७20५८ 
7) ए20)7 


प्रयत्नशेशिल्यानन्तस मापात्तभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सतू०--प्रयत्त की शिध्लिता और अनन्त समापत्तियों 
छ्वारा आसन स्थिर और सुखकारक होता है । देह कम्पादि न होना 
प्रथ्न की शिथिलता का अथ है और अनन्तविध आसनों के 
स्वरूप को विचार कर यथा अवसर लाभकारी आसन को स्वीकार 
करना अनन्त्समापत्ति का अभिप्राय है ॥ ४७ ॥ 


व्या० भा ष्यम 


भवतीति वाक्यशेष: | प्रयत्न परसात्सिध्यत्यासन येन नाड्- 
् ्‌ जहर * ८ (७ हर 
मेजयो भवति । अनन्ते वा समापजन्न चित्तमासने निवेतयतीति ॥ ७७ 


ह 
दया० भसा० पदाथ 


( भव्रतीति वाक्यशेषः ) सूत्र में होता है यह वाक्यशेष है । 
( प्रयत्नोपरमास्सिध्यत्यासन ) प्रयत्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( येन नाहुमेजयो भवति ) जिससे अड्भगकम्पना नहीं 
० आर । ५ ९ ल्‍ 
होती । ( अनन्ते वा समापन्न॑ चित्तमासनं निवेतेयतीति ) आनन्‍्त- 
विध आसनों में लगाया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है।।४७॥ 

पे गत 
भो० वृत्ति 
तदासन प्रयत्नशे थिल्येना55नग्व्यसमापत्त्या च स्थिर सुख भवतीति 


श 4 बन्नामीताीच्छां आर ् कि का ०. 
सबनन्‍ध:ः । यदा यदा5$5इसन बन्नामीतीच्छां करोत प्रयत्नश,थल्ये5प अछे- 
'शेनैव तदा लदा55सनं संपय्यते । यदा चा55काशादिगत आनन्त्ये चेतसः 


द्वितीयः साधनपादः । २०७ 
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समापत्ति: क्रियते5त्यवधानेन तादात्म्प्रमापयते तदा देहाहंकाराभावाज्ना55- 
सन दःखजनक भवांत्र । अस्मिश्रा55सनजये सति समाध्यन्तरायभूता न 
प्रभवान्त अद्भमेजयतल्वादयः ।। ४७ ॥। 


हे शा  + 
तस्थवानुनिष्पादित पलमाह--- 
| है 
लमा० बछ पदार 


( तदासन प्रयत्नशेथिव्प्रेना55नन्व्यसमापत्या च स्थिर सुर्बं भवतीति 
संबन्ध: ) वह आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनन्तसमापत्तियों से 
स्थिर और सुखदाई होता है यह समस्बन्ध है। ( यदा यदा5सन बचन्ना- 
मीतीच्छां करोति) जब २ में आसन को बांघूं यह इच्छा करता हैं (प्रयत्न- 
शंथिल्ये5पि ) प्रयत्न की शिथिलता होने पर ही ( अछुशेनेव तदा तदा55- 

सन संपद्यत ) छुश के बिना ही तब २ आसन सिद्ध होता है । ( यदा 
चा55कराशादिगत आननन्‍्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेउव्यवधानेन ) और 
जब अनन्त आकाश में चित्त की व्यवधान रहित अथांत्‌ दूसरा ज्ञान 
बीच में नहीं आवे इस प्रकार समापत्ति की जाती है अथोत्‌ निराकार 
स्वरूप को ग्रहण क्रिया जाता है ( तादात्म्ममापद्ते ) तद्गपता को प्राप्त 
: होता है ( तदा देहाहकाराभावाज्ञा55सन दुःखजनक भवाते ) तब देह 
अभिमान का अभाव हो जाने से आसन दुःख का उत्पादक नहीं होता । 
( अस्मिश्रा55सनजये सति ) इस आसन के जय होने पर ( समा- 
ध्यन्तरायभूता न प्रभवल्‍त अद्ञमेजयत्वादयः ) देह कम्पादि समाधि के 
विप्न भी नहीं उत्पन्न हाते ॥ ४७ ॥ 

( तस्ववानुनिष्पादित फलमाह ) उस से ही सम्पादन किया हुआ 

फल कहते हैं--- 


ततो इंद्ाान भिघालत!ः ।| ४८ ॥ 


स्‌०---उस आसन सिद्धि से योगी को. ंद्ध शीतोष्ण।दि. 
नहीं सताते ॥ ४८ ॥ 


२५८ पातअलयोगदर न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


ठया० भाष्यम्‌ 
शीतोष्णादिभिद्ठे 8 रासनजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 
6 
दया ० जा पदाथ 
( शीतोष्णादिभिदविद्वैरासनजया ज्नाभिभूयते ) आसनजय होने के 
कारण शाीतोष्णादि द्वंद्वों से योगी बाधा का नहीं प्राप्त होता ॥४८॥ 
भो० वृत्ति 
तस्मिश्नासनजग्रे सति ढंढ्॑ः शीतोष्णक्षुत्तप्णादिभियोंगी नामिहन्यत 
इृत्यथः ॥ ४८ ॥ 
आसनजयानन्तर प्राणायाममाह -- 


मभो० ब॒० पदाथे 
( तस्मिन्नासनजये सति ) उस आसनजय काल में ( इंढ्ेंः शीतोष्ण- 
क्षत्तप्णादिभियोंगी नाभिहन्यत इत्यथः ) शीतोष्ण-क्षुधा-तृषादि ढइंड्ों से 
योगी बाघा को प्राप्त नहीं होता यह अर्थ है ॥। ४८ | 
(५ आसनजयानन्तःर प्राणायाममाह ) आसनजय के पश्चात्‌ होनेवाले 
प्राणायाम को कहते हं--- 
> तस्मिन्सति स्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः - 
” झ्राणायामः॥ ४६ ॥ 
सू०---आसन के होते हुए श्वास-प्रश्नास की गति का 
रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९ | 
व्या० भाष्यम्‌ 
सत्यासने बाह्मयस्य वायोराचमर्न श्रासः, कौष्ठ -यस्य वायोर्नि: 
सारण प्रश्नास:, तयोगेतिविच्छेद्‌ उभयाभाव: प्राणायामः ॥| ४९ ॥ 
से तु+- 


द्वितीयः साधनपादः । २५९, 


जल .००- न अनन्त की 2०५ कक थे गकन3+--क---3+“७५०५० “टन अल अजाल >> बज -“  +> न बाते ही 5» 
34. क303% </ी७-+७७०-.३-ललआजअ 2०५७५. “वी. व »७ीन७०-कली.५.0७५>3"-१७नक नी ५०० ७ -“ल 3०न-- पतनाकि लगा ५» +क + 92 नमनब तन अल ह+ जे 5: ननेेन्क ८ < ० तनमन जम क9>99>»«० 9 कं +>»9 ७9» मकर > का थक २७ का मकर कान क रक्रककालकामककका औ>ज>०----++ज+ अत अन्‍न--ब७3-++--+ नकल ल- 


बज 


वया० भा० पदार्थों 


( सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमन श्रासः ) आसन के होते 
हुए बाहर के वायु को अन्दर खींचना “अश्रास” कहलाता है, 
( कोष्टयस्य वायोर्नि:सारणं प्रश्रास:) उदर के वायु का बाहर 
निकालना “प्रश्रास” कहलाता है, ( तयोगेतिविच्छेद उभयाभाव: 
प्राणायाम: ) उन दोनों की गति को रोकना अथोत्‌ उन दोनों का 
अभाव “प्राणायाम” कहलाता है॥ ४९ ॥ 

( स तु ) वह तो-- 

भो० यृत्ति 

आसनस्थेयं सति तज्निमित्तकः प्राणायांमलक्षणो योगाद्भविशेषो5- 
नुछेयों भवति | कीदशः ? श्वासप्रश्नासयोगतिविच्छेदलक्षणः । श्वासप्रश्नासौ 
निरुक्ती । तयोख्रिधा रेचनस्तम्भनपूरणद्वारेण बाह्याभ्यन्तरेपु स्थानेषु गतेः 
प्रवाहस्य विच्छेदी घारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्पेव सुखावगमाय विभज्य स्वरूप कथयति--- 

भो० च० पदार्थ 

( आसनमस्थेयें सति तन्निमित्तकः प्राणायामरुक्षणः > आसन के होते 
हुए उसके निमित्त से होनेवाले प्राणायामरूप ( योगाज्विशेषो5नुष्ठेयो 
भवति ) योगाह़ विशेष अनुष्ठान करने योग्य होते हैं। ( कीदशः ९ ) 
किस समान कि ? ( श्वासप्रश्नासयोगंतिविच्छेदलक्षण: ) श्वास-प्रश्रास 
की गति का रोक देना रूप । (€ श्वासप्रश्वासी निरुक्तो ) श्वास-प्रश्रास 
दोनों ऊपर कहे हुए। ( तयोखिधा रेचनस्तम्भनप्रणद्वारेण ) उन दोनों 
का तीन प्रकार से रेचक, कुम्भक, पूरक, द्वारा ( बाह्याभ्यन्तरेपु स्थानेधु 
गतेः प्रवाहस्य विच्छेदों घारणं ) बाह्य-आभ्यस्तर दोनों स्थानों में गति 
का प्रवाह रंकना धारण करना ( प्राणायाम उच्यते ) प्राणायाम कह्द- 
छाता है ॥ ४९ ४ 


२६० पातअलयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


( तस्येव सुखावगमाय विभज्य स्वरूप कथयति ) उसके ही सुख 
क्व कर रु कर 
पूथक प्राप्ति के लिये विभाग करके स्वरूप कथन करते हैं-- 


याद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्यातमि 
परिदृष्टो दीघेसद्मः ॥ ५० ॥ 


सू०-बाह्य अथात्‌ प्रश्चास, इसको रेचक भी कहते हैं । 
आशभ्यन्तर अथान्‌ श्वास इसको पूरक भी कहते हैं ओर दोनों 
_ की गति का अभाव स्तम्भवृत्ति इस कुम्भक भी कहते हैं। देश- 
 काल-संख्या के सहित परीक्षा किया हुआ दी घ - सूक्ष्म कह लाता है॥५०॥ 


व्या० भाष्यमस्‌ 


यत्र प्रश्रासपू+कों गत्यभाव: स वाह्मः | यत्र श्वासपू्वकों गत्य- 
भाव: स आभ्यन्तर: | तृतीय: स्तम्भवृत्तिप्रत्रोभयाभावः: सकृत्म- 
यह्नाड्बति । यथा तप्ने न्यस्तमुपल जल॑ सबंतः संकोचमापद्यते तथा 
दयोश्रृगपद्गत्यभाव । इति त्रयोज्प्येते देशेन परिशष्टा इयानस्य 
विपयो देश इति । कालन परिव्ृष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनाव- 
ज्छिन्ना इत्यथः । संख्या.भे: परिदष्टा एतावद्धिः श्रासप्रश्चासे: प्रथम 
उद्घातस्तद्वन्निग्रही तस्येतावड्षि धछ्तीय डद्घात एवं तृतीयः | एवं 
सृद॒रेत्र मध्य एवं तीत्र इति संख्यापरिदृष्ट: । स खल्वयमेवमभ्यस्तो 


घ || (५८ || ४ था 
के ओ गे कर ले रह ही हट, 


ब्या० भा० पदाथ 


( यत्र प्रथ्रासपूवकोी गत्यभावः स बाह्य: ) जिस में श्रास को 
बाहर निकालकर गति का अभाव किया जाता है वह “बाह्य” 
कहलाता है । ( यत्र श्रासपूवकों गत्यभाव- स आभ्यन्तर: ) जिस 
में श्रास अन्दर खींचकर गति का अभाव होता है वह “आशभ्य- 
न्‍्तर” कहलाता है । ( दृतीयः स्तम्भवृत्तियेत्रोभयाभावः ) तीखरा 


द्वितीयः साधनपादः । २६१ 


“स्तम्भवृत्ति” जिसमें दोनों का अभाव होता है ( सकूृत्मयत्ना- 
द्ववति ) बह एक साथ प्रयत्न से होता है। ( यथा तप्ने न्‍्यस्त- 
मुपले जल॑ सवतः संकोचमापद्यते ) जैसे तप्त उपलेपर डाला हुआ 
जल एक साथ सूख जाता है ( तथा इयोयुगपद्गत्यभाव इति ) 
उसी प्रकार श्वास-अश्वास दोनों की एकसाथ गति का अभाव 
होता है । ( त्रयोष्प्येते देशन परिहृष्टा इयानस्य विषयो देश इति ) 
यह तीनों देश से भी देखे गये हैं इनन देश अथोत्‌ इतनी दर तक 
का वायु खींचा गया। ( कालेन परिदहृष्टा: क्षणानामियत्तावधारणे- 
नावच्छन्ना इत्यथः ) क्षणा के द्वारा घाराण करन स जो छषणा के 
बीच में बाधित न हो अथान इतने क्षणमात्र प्राणायाम राका 
गया यह अथ है | ( संख्याभिः परिदृष्टाः) गणना से भी देखा 
गया ( एतावद्धिः श्रासप्रखासे: प्रथम उद्धातः ) इतने श्रास प्रश्चास 
से पहला उद्धात किया ( तद्लन्निग्रहीतस्येतावद्धि४तीय: ) उसी 
समान ग्रहण किया हुआ दूसरा ( उद्धातः ) उद्धात किया ( एवं 
तृतीय: ) इसी प्रकार तीसरा | ( एवं मद रेज मध्य एवं तीकत्र: ) 
इसी प्रकार मन्द-मध्य-तीज़ ( इति सख्यापरिहष्ट दरष्ट ) यह संख्या 
से देखा हुआ है । ( स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीवसूक्ष्म:) निश्चय 
इस प्रकार यह अभ्यास किया हुआ दीघ-सूक्ष्म कहलाता हैं ॥५०। 
ही भो० चृत्ति 

बाह्मवृत्तिः श्वासों रेचकः । अन्तवृत्तिः प्रश्नासः प्रकः । अन्तस्तस्भ- 
धृत्तिः कुम्भकः । तस्मिक्षऊमिव कुम्से निश्चरतया ग्राणा अवस्थाप्यन्त इति 
कुम्मकः । त्रिविधोड्य प्राणायामों देशेन कालेन संख्यया चोपलक्षितों 
दीघसूक्ष्मसंज्ञो. भवति । देशेनोपलक्षितों यथा--नासाग्रदेशान्तादी । 
क्रालेनोपलक्षितों यथा-पट ज्रिशन्मात्रादिप्रमाण: । संख्ययोपलक्षितों यथा-- 
इयतो वारान्क्ृृत एतावद्धिः श्वासप्श्वासेः प्रथम उद्धातोभवतीति । एसज्ज्ा 


६५. पातअलयोगदश न-भ्तपासुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-ब्ृत्ति सहित 
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नाय संख्या ग्रहण॑मुपात्तम्‌। उद्घातो नाम नॉँभिसूलात्पे रितस्य वायोः शिरसि- 
सअभिहननस्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रीन्प्राणायामान भिघांय चतुर्थ ममिधातुमभाह--२ 
भो० चु० पदाथे 

( याद्यवृत्ति: श्वासों रेंचकः ) बाहर वतनेवालां श्वास “रिचक 
कहँछाता है । ( अन्तब् सतत: प्रश्चासः प्रकः ) अन्दर वतनेवाला प्रश्चास 
“पूरक” कहलाता है। ( अन्तस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः ) तीसरा स्तम्भवृत्ति 
“कुम्भक कहलाता है ( तस्मिन जलमिव कुस्से निश्चऊत्या प्राण 
अवस्थाप्यन्तः ) उस में जेल भरे घंडे के समान निश्चरता से प्राण ठहराये 
जाते हैं ( इति कुम्भकः > इस कारण कुम्भक कहलाता है । ( बत्रिविधोडय 
प्राणायामः ) यह प्राणायाम तीन भेदों वाला है ( देशेन कालेन संख्या 
से ) देश से-काल से-संख्या से ( उपलक्षितों दीघसूक्ष्मसंज्ञों भवति ) 
उपलक्षित हुआ दीघ-पूक्ष्म नामवाऊला होता है। ( देशेनोपलक्षितो 
यथा ) देश से उपलक्षित हुआ जैसे-( नासाम्रदेशान्तादी ) नासिका 
देशान्तादि में ( कालेनोपलक्षितों ) काल से उपलक्षित हुआ ( यथा- 
बट त्रिशन्मात्रादिमणाण: ) जैसे छः-तीन-क्षण मात्रादि प्रमाण अथांत्‌ 
क्षण ओर उन के समूह का नाम काल है। ( संख्ययोपलक्षितः ) गणना 
से भी उपलक्षित हुआ ( यथा-इयतो वाराम्क्ृतः ) जैसे इतनी बार किया 
( एतावद्धि: श्वासप्रश्नासैः प्रथम उद्धातों भवतीति ) इतने श्वास प्रश्रासों 
से पहला उद्स्‍धात होता है। ( एतज्ञानाय संख्याग्रहणम्रुपात्तम्‌ ) इस 
ज्ञान के लिये गणना बतलाई गईं है । ( उद्धातो नाम नाभिमूलाप्पेरितस्य 
बायो: शिरसि अभिहननम्‌ ) उद्धात का अर्थ नाभि के मूल से प्रेरणा की 
हुईं दायु का शिर में टक्कर खाना है ॥ ५० ॥ 


( न्नीन्ध्राणायामानभिधाय चतुथमभिधातुमाह ) तीन प्रणायामों को 
कहकर चौथे का आगे कथन करते हैं--- 


द्वितीयः साधनपादः |. २६३ 


बाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथाः ॥ ५१ ॥ 


सू८---श्रास-प्रश्चास दोनों प्राणायाम करके प्राण वायु को 
रोकना चौथा कहलाता है ॥ ५१ ॥ 


ब्या० भाष्यम 


देशकालसंख्याभिवाह्यविषयपरिरष्ट आत्तिप्त: । तथाइडभ्यन्तर- 
विषयपरिदष्ट आत्तिप्तः | उभयथा दीघधसूक्ष्मः | तपूजको भूमि 
जयात्क्रमणोभयोगत्यभावश्चतुथ: प्राणायाम: | तृतीयस्तु विपषया- 
नालाचितो गव्यभावः सक्ृदारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परिषष्टा 
दीघसूक्ष्मः । चतुथस्तु श्रासप्रश्वासयोर्वषयाबधारणात्क्मेण मूमि- 
जयादुभयाज्षेपपूअकों गत्यभावश्वतु५ः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५१ ॥ 


व्या० भा० पदाथे 


( देशकालसंख्याभिबाह्यधिषयपरिरृष्ट आत्षिप्त: ) देश-काल- 
संख्या द्वारा रेचक प्राणायाम करके उसको त्यागना। ( तथाइ5- 
भ्यन्तरविषयपरिरष्ट आज्षिप्त: ) उसी प्रकार पूरक प्राणायाम करके 
त्यागना । ( उभयथा दीघधेसूक्ष्ट: ) दीघे-सूक्ष्म दोनों प्रफारों से । 
( तत्यूतशकों भूमिजयात्‌ ) उसको पूव में करके उस भूमि के जय 
से ( क्रमणोंभयोगेत्यभावश्वतुर्थ: प्राणायामः ) क्रम से दोनों की 
गति का अभाव चौथा प्राणायाम कहलाता है ( तृतीयस्तु विषया- 
नालोचितो गत्यभाव: सकृदारब्ध एवं ) तीसरा प्राणायाम तो उस 
के विपयों को न जानकर गति का अभाष एकक्म रोका हुआ 
( देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दी घसूक्ष्म:) देश-काल-संख्या द्वारा 
:दीघ-सूक्ष्म कहलाता है। ( चतुथंस्तु श्वासप्रश्यासयोर्विषयावधार- 
:णात्‌ ) चौथा तो श्वास-भ्रश्चास दोनों को करके ( क्रमेण भूमि- 


२६७ पातअलयोगदर्श न-भाषानुवाद वब्यास-भौष्य तथा भोज-च्रृत्त सहित 
जयादुभयाक्षेपपूवरेक: ) क्रम से भूमियों के जय होनेपर दोनों के 
त्यागपूवंक ( गत्यभावश्चत॒र्थः प्राणायाम: ) जो गति का अभाव 
बह चौथा प्राणायाम है ( इत्ययं विशेष इति ) इतना यह तीसरे 
से विशेष है ॥ ५१ ॥ 


भो ७ वत्ति 

प्राणस्य बाह्यो विषयों नासाद्वादशान्तादिः। आभ्यन्तरों विषयों 
हृदयनाभिचक्रादिः । तो द्वौ विषयावाक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तम्मरूपो गति- 
विच्छेद: स चतुथः प्राणायामः । तृतीयस्मात्कुम्भकाख्यादयमस्य विशेषः- 
स बाह्माभ्पन्तरविषयावपर्यालोच्येव सहसा तप्तोपडनिपतितजलब्यायेन युग- 
पत्स्तस्भवृत््या निष्पय्यते । अस्थ तु विषय द्वयाक्षेपक निरोधः । अयमपि 
पूववहे शकालसंख्याभिरूपलक्षितों द्रष्टव्यः ॥ ०१ ॥ 

चतुविधस्यास्य फलमाह-- 


आओो० ठ० पदा थे 


( प्राणस्थ बाह्यों विषयो नासाद्वादशान्तादिः ) प्राण का बाह्य विषय 
नासिका द्वार देशान्तादि | ( आशभ्यन्तरों विषयों हृदयनाभिचक्रादिः ) 
अन्दर का विषय हृदय नाभिचक्रादि। ( तो द्वी विषयावाक्षिप्य प्या- 
लोचय यः ) वह दोनों विषय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ( स्तम्भरूपो 
गतिविच्छेदः ) स्तम्भ के समान गति का रोकना (स चतुथथः ग्राणा- 
यामः ) वह चौथा प्राणापराम है । ( तृतीयस्मात्कुम्भकारव्यादयसस्य 
विशेष: ) तीसरे कुम्भक नाम वाले से यह इस की विशेषता है कि--- 
( स्‌ बाह्याभ्यन्तरविषयावपर्यालोच्येवः सहसा तप्तोपलनिपतितजलन्यायेन 
युगपत्स्तम्भछृत््या निष्पयते ) वह बाह्य-आम्यन्तर दोनों विषयों को करके 
एक साथ जैसे तप्त उपले पर डाला हुआ जल सूख जाता है इस प्रकार 
एक साथ कुम्भक बूत्ति से किया जाता है | ( अस्यथ तु विषय द्याक्षेपक 
निरोधः ) इस चौथे का तो दोनों विषयों को करके निरोध होता है 


दितीयः साधनपादः । २६५ 
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( अयमपि पूव्रवदेशकालसंख्याभिरूपलक्षितो वृष्टब्यः ) और यह चौथा 
भी पूत्र ग्रागायारमों के समान देश-काल-संख्या के सद्वित करने योग्य है ॥५१॥ 
( चतुर्विधस्यास्य फलमाह ) इस चारमभेदीं वाले प्राणायाम के फल 
को आगे कहते हें--- 
ततः चीयते प्रकाशावरणम ॥ ५२ ॥ 


सू०--उस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान के ऊपर जो 
आवरण वह नष्ट हो जाता है ॥ ५२ ॥ 


ब्या० भाष्यम 


प्राशायामानभ्यस्यतो उस्य योगिनः ज्ञीयते विवेकज्ञानावग्णीय 
कम । यत्तदाचचत--महामाहमयनन्द्रजालन प्रकाशशील॑ सचत्त्व- 
माउत्य तदेवाकारयें नियुडक्त इति। तदस्य प्रकाशावरणं कम ससार 
नित्रन्व नं प्राणायामाभ्यासाहवल भवति ग्रतिन्षण च क्षीयते | तथा 
चोक्तम्‌ -तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिमलानां दीप्रिश्व 
झानस्य”” इति ॥ ५२ ॥ 

किभ्य--- 


व्या० भा० पदाथे 


( प्राशायामानभ्यस्यतोडस्य योगिनः ज्ञीयते विवेकज्ञानावरणीयं 
कम यत ) प्राणायामों का अभ्यास करते हुए योगी के विवेकज्ञान 
का आवरणरूप जों कम बह नष्ट हो जाता है। ( तदाचक्षते ) 
उस को ऐसा कहते हैं--( महामोहमयेनन्द्रजालेन प्रकाशशीलं 
सत्त्वमावृत्य तदेवाकायें नियुक्क्त इति ) महामोहरूप इन्द्रजाल से 
प्रकाश खभाव बुद्धि को ढृककर वह ही अकाय में युक्त किये हुए 
है । ( तदस्य प्रकाशाबरणं कमे संसारनिबन्धन ) इस योगी के ज्ञान 
पर आवरणरूप जो कम वही संसार बन्धन है. ( प्राणायामामभ्या- 
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साहबल॑ भवति ) प्राणायाम के अ्रभ्यास सें वह निबेल होता है 
( प्रतिक्षएं च क्षीयते ) क्षण २ नष्ट होता है। ( तथा चोक्तम ) 
वैसा ही कहा है--( तपो न परं प्राणायामात्‌ ) प्राणायाम से 
अधिक कोई तप नहीं है ( ततो विशुद्धिमलानां दीपिश्व ज्ञानस्य 
इति ) उस से मलों का अभाव रूप शुद्धि और ज्ञान का 
प्रकाश होता है ॥। ५२ ॥ 

( किज्व ) ओर क्या --- 

भा० वात्ति 

ततस्तस्मात्पाणायामात्मकाशस्य चिससत्त्दगतस्म॒ यदांवरणं छंशरूप 
तत्क्षीयले विनश्यतीव्यथः ॥ ७५२ ॥ 

फलान्तरसाह--- 


'मो० चछ्० पदाथे 
( ततस्तस्मातव्प्राणायामात्मफाधास्य चिससरवगतस्य यदावरण क्लशरूप 
तत्झ्षीयते विनश्यतीत्यथेः ) इस कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सस्च- 
रूप चित के प्रकाशपर जो छुशरूपी आवरण वह नष्ट हो जाता हे यह 
अथ है ॥ ७२ ॥ 
( फलान्तर माह ) दूसरा फल कहते हैं-- 
धारणासु च योग्यता सनसः ॥ ५३ ॥ 
सू०--और प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता 
दो जाती है ॥ ५३ ॥ 
ठया० 'साष्यम्‌ 
प्राणायामाभ्यासादेव | प्रच्छुदेनविधारणामभ्यां वा प्राणस्य । 
(१।३४ ) इति बचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ कः प्रत्याहार:-- 


द्वितीयः साथनपाईु?: 5 
 ब्या० भा० पदा्थों 

( प्राणशायामाभ्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राशस्य । 
इति वचनात्‌ ) प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में मन की 
योग्यता हो जाती है। प्राण के प्रच्छुदेन विधारणा द्वारा जैसा कि 
बाद १ | सू० ३४ | में कहा है ॥ ५३ ॥ 

(अथ कः भ्रत्याहारः ) अब प्रत्याहार कौन है? यह; 
बतलाते हैं--- 


भोण० ब्रत्ति 
भारणा वक्ष्यमाणलक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोष मनों यश्र यत्र 
धायते तत्न तन्न स्थिरी भवति न विक्षेपं भजते ॥ ७५३ ॥ 
प्रत्याहारस्य लक्षणमाह--- 
द् € 
भो० बवृ० पदाथ 
( घारणा वक्ष्यमाणऊक्षणास्तासु प्राणायाम: क्षीणदीष: ) चारणा जिस 
का लक्षण अगले पाद में कहा 'जायगा उस में प्रणणायामों से दोषों के 
नष्ट होनेपर ( मन्नो यत्र यत्र घायते ) मन जिस २ विषय में लगाया : 
'जाता है (तत्र तत्र स्थिरी भवति ) उस २ में एकाग्र होता है (न 


विक्षेप भजते ) विक्षेप को नहीं प्राप्त होता ॥ ७३ ॥ 
( प्रत्याहरस्य लक्षणमाह ) प्रत्याहार का लक्षण आगे कहते हैं--- 


विषयासंप्रयोगे चित्तखरूपानुकार - 

इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। ॥ ५४॥ | ४४ 

सू०-..इन्द्रियों का अपने विषयों को. त्याग करके चित्त '. 

ख़रूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है ॥ ५४ ॥ रा 

उया० भाष्यम ' 

खबिषय संग्रयोगांभावे चित्तखरूपानुकार इवेति चित्तमिरोधे 
१८ 
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ह मय यु अशिया इलयल्तमंद पतस्ति नेतरन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेन्ञत्ते । यथा 


मधुकरराज मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पंतन्ति निविशमानमनुनिविशन्‍्ते 
तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोध निरुद्धामीत्येष प्रत्याहार: ॥ ५४ ॥ 


न उया० भा० पदाथे 


( स्वविषयसंप्रयोगाभावे ) अपने विषय के संयोग से रहित 
( चित्तस्वरूपामुकार इवेति ) चित्त स्वरूप के अनुकूल ही होना 
इन्द्रियों का प्रत्याहार कहलाता है ( चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानी- 
. निद्रयाणि ) चित्त के रोकने पर चित्त के समान इन्द्रियों का भी 
रुकजाना ( नेतरेन्द्रियजयबदुपायान्तरमपेक्षन्ते ) _इन्द्रियजय के 
समान अन्य उपायों की अपेक्षा महीं करते अथोत्‌ आवश्यकक्ता 
नहीं होती । ( यथा मधुकरराजं मक्षिकाः ) जैसे शहद की बनाने- 
वाली राणी मक्खी के / उत्पतन्तमनूत्पतन्ति ) उड़ते हुए उस के 
पीछे सब मक्खियें उड़ती हैं ( निविशमानमनुनिविशन्ते ) प्रवेश 
करती हुई के पीछे प्रवेश करती हैँ ( तथेन्द्रियारिश चित्तनिरोधे 
मिरुद्धामीत्येष प्रत्याधारः ) उसी प्रकार इन्द्रियें चित्त के मिगेध 
होनेपर निरुद्ध हो जाती हैं इस का नाम “पअत्याहार” है ।! ५४॥ 
मो० वृत्ति 
इन्द्रियाणि विषयेभ्य: प्रतिपसाहियम्ते5स्मिन्लिति प्रयाहारः | स्व च 
कथ निष्पयत इत्याइ--चक्षुरादीनामिष्डियाणां स्वधिषयों रूपादिस्सन 
संप्रयोगस्तदाभिमुख्येन चतन॑ तदुभावस्तदाभिम्नुख्य परित्यज्य स्वरूपमात्रेड 
वस्थानं, तस्मिन्सति चित्तस्वरुपमात्राजुकारीणीन्द्ियाणि भवन्ति । यतश्चि- 
ससभु चर्तमानानि मघुकरराज॑मव मधुमाक्षकाः सर्वाणी-्द्वियाणि प्रती- 
यनतेइतश्नित्तनिरोधे तानि प्रत्याइतानि भर्वान्ति । तेषां तत्स्वरूपानुकारः 
अ्रव्याह्ाार: उत्तः ॥ ७४३ ॥ 
22226 ७७७2% कनिखुधआण ८ । «५० 
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द्वितीयः साधनपादः । २६९ 
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भो० बु० पदार्थ 

( इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतिपमाहयन्ते5स्मिश्निति प्रत्याहारः ) 
इन्द्रियों को विषयों से उछटा हटाया जाता है जिस में वह प्रत्याहार है । 
( स च कथ निष्पद्यत इत्याह ) वह किस प्रकार प्राप्त होता है यह कहते 
हैं कि--( चक्षरादीनामिन्द्ियाणां स्वविषयों रूपादिस्तेन संप्रयोगस्तदामि- 
मुख्येन वतन ) चक्ष आदि इन्द्रियों का अपना विपय रूपादि हैं, उनसे 
जो संयोग अथांत्‌ सन्म्रुखता से बततना ( तदभावस्तदाभिमुख्य परित्यज्य 
स्वरूपमात्रे उवस्थान ) उस का अभाव उस को सन्मुखता को स्यागकर 
स्वरूपमात्र में स्थिर होना, ( तस्मन्सति दित्तस्वरूपमान्रानुकारीणी- 
न्द्रयाणि भवन्ति ) उस के होते हुए चित्त स्वरूप के अनुसार इन्द्िये 
होती हैं। (यतश्रित्तमनु वतमानान मधुकरराजमिव मशथ्ुमक्षिकाः ) 
जैसे मधु की बनाने वाली राणी मक्‍खी के उड़ते हुए सब मकक्‍खी पीछे 
उड़ती हैं और बेठने पर बैठ जाती हैं इसी प्रकार चित्त के अनुकूल बतनी 
हुई ( सर्वागीन्द्रियाणि प्रतीयन्ते >) सब इन्द्रियं चलती हैं. ( अतश्रित्त- 
निरोधे तानि प्रत्याइनान भवन्‍्त ) वैसे ही चित्त के निरुद्ध होनेपर वह 
सब्र रुक जाती हैं। (तेपां तत्स्यरूपानुकारः प्रत्याह्यार उक्तः) उन इन्द्रियों 

का उस चित्त के अनुरूप होना “'प्रत्याहार कहा जादा है ॥ ५४ ॥ 

( प्रत्याहारफलमाह ) प्रत्याहार का फल कहते हँ--- 
; परमावश्यलेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४४ ॥ “2 
सू०--प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियों की परमवश्यता 
हो जाती है अथात इन्द्रियें योगी के वश हो जाती हैं ॥| ५५॥ 


व्याल भसाध्यभ 


शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ | सक्तिव्य॑सन व्यस्य- 
व्येन॑ श्रेयस इति। अविरूद्धा प्रतिपत्तिन्यांय्या । शब्दादिसंग्रयोग: 
स्वेच्छयेत्यन्ये । रागा&षाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रि- 
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२७० पातजञ्नऊुपोगदशर-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज -ज्ञात्त सहित 


न नकननननननगाक+य गन ननन-- ५०. था. च्कबनन्‍नणनननताताओआ *.. »+ जअजििइिजनननओत "5 जलन कि ,ज>+ + «नमन न. 3 जलन तह »+ +++>+ 4 आल 


यजय इति केचित्‌। चित्तेकाग्रयादग्रतिपत्तिरेवेति जैगीषठ 
ततश्र परमात्वियं वश्यता यत्रित्तनिरोधे निरुद्धानीनिद्रियारि[ नेतरे- 
निद्रयजयवश्रयत्रक्षतमुपायान्तरमपेज्ञन्ते योगिन इति ।। ५५ ॥ 


इति श्रीपातअले सांख्यप्रवचने योगशाश्ने श्रीमद्व्यास- 
भाष्ये द्वितीय: साधनपादः ॥ २ ॥ 


व्या० भा० पदाथे 


( शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति ) शब्दादि विषयों में 
वासना रहित होना “इन्द्रियजय” कहलाता है ( केचित्‌ ) कोई 
एक कहते हैं ( सक्तिव्येसनं ) विषयों में सक्त होना ही वासना है 
( व्यस्यत्येनं श्रेयस इति ) निरसता ही कल्याण है ( अविरूद्धा- 
प्रतिपत्तिन्योय्या | शब्दादिसंप्रयोगः ) कोई एक बेदानुकूल शब्दादि 
का संयोग न्यायपूठेक है इस को इन्द्रियजय मानते हैं. ( खेच्छ ये- 

त्यन्य ) कोई एक विषयों में न फंसकर अपनी इन्छा से शब्दादि 
को प्राप्त होना इन्द्रियजय मानते हैं| ( रागछ्वेषाभावे सुखदुःखशुन्य 
शब्दादिज्ञानमिद्रियजय इति केचित्‌ ) राग-हूैष के अभाव होनेपर 
सुख-दुःख से शून्य शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है. ऐसा कोई 
एक कहते हैं। (चित्तेकाग्रयादग्रतिपत्तिरेवेति जैगीपव्य: ) चित्त 
की एकाग्रता के कारण इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होना यह 
जगीषव्य का मत है। ( ततश्र परमात्वियं वश्यता यत्रित्तनिरोधे 
निरुद्वानीन्द्रियारि।त ) उस एकाग्रता से यह परम वश्यता है जो 
चित्त के निरोध होने पर इन्द्रियें भी निरुद्ध हो जाती हैं ( नेतरे- 
न्द्र्यिजयवञ्रयत्रकृतमुपायान्तरमपेन्षन्ते योगिन इति ) योगी को 
दूसरे उपायों में इन्द्रियजय के समान प्रयत्न करने की आवश्यक्ता 


नहीं होती ॥ ५५ ॥ हे 


द्वितीयः साधभनपादः । 
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२७६ 


'मो० दत्ति 

अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानीन्द्रियाणि संप- 
घन्ते, यथा बाह्य विषयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न यन्‍्तीत्यथः । 

तदेव प्रथमपादोक्त योगस्याड्नभूतकुशतनुकरणफल क्रियायोगमभि- 
घाय छक्लेशानामुद्देशं स्वरूप कारणं क्षेत्र फल चोक्वा कमंणामपि भेद॑ 
कारण स्वरूपं फल चामिघाय धिपाकस्य स्वरूप कारण चामिहितम । 
ततस्त्याज्यत्वात्कुशादीनां. ज्ञानव्यतिरेकेष. त्यागस्याशक्यत्वाउज्ञानस्थ 
शास्रायत्तत्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणबोधकत्वेन चतु- 
व्यूहवाउेयस्थ च हानव्यतिरेकेण स्वरूपानिप्पत्तेहानसहित चतुब्यूह 
स्वकारणस हितमभिधायोपादानकारणमभू ताया विवेकख्यातेः कारणभूताना- 
मन्तरड्रबहिरक्ष्भावेन स्थितानां योगाडानां यमादीनां स्वरूप फलसहित 
व्याकृत्याउउसनादीनां घारणापयन्तानां परस्एरमुपकार्योपकारकभावेनाव- 
स्थितानामुद्दे शमभिचाय प्रत्येक लक्षणकारणपूवक फलमभिहितम्‌ । तद॒य॑ 
योगो यमनियमादिभिः प्राप्बरीजभाव आसनप्राणायाम रडःकुरितः प्रत्या- 
हारेण पुष्पितों ध्यानधारणासमादिभिः फलीष्यतीति व्याख्यातः साधन- 
पादः ॥ ७५ ! 


इति श्रीभोजदेवविरचितायां पातअअलयोगशास्सूत्रबृत्तो 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 

आर 6 

भो० थू० पदाथ 
( अभ्यस्यमान हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानीन्द्रियाणि संप- 
थन्ते ) अत्याहार के अभ्यास करने पर इन्द्रियं यत्न की हुईं ऐसी बच्चा 
हो जाती हैं, (यथा बाह्मविषयाभिमुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यथः) 
जैसे बाह्य तिषय की सन्मुखता से रोकी हुईं भी विषयों पर नहीं चलती 

यह अथ है । 

( तदेव॑ प्रथमपादोक्त योगस्थाज्नभूतक्शतनूकरणफर् ) बह इस 


२७२ पातअलयोगंदशन-भाषानुवाद व्यास-भष्प्य तथां भोज-बत्तें सहित 
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प्रकार पहले पाद में कहा हुआ योग का अड्ग भूत कलश निबल करने का 
फल ( क्रियायोगमभिधाथ 9 और क्रियायोग को कह कर ( कलशाना- 
मुदेश ) छेशों का उद्देश्य ( स्वरूप कारण क्षेत्र फल चोक्‍्त्वा ) स्वरूप, 
कारण, क्षेत्र और फल कह कर (कमसणामपि भेद कारणं स्वरूपं फल चामि- 
धाय ) कर्मो का भी भेद, कारण, स्वरूप फल कह कर ( विपाकस्य स्वरूप , 
कारणं चाभिहितस्‌ ) फल का स्वरूप और कारण प्रकाशत किया । 
( तनस्त्याज्यस्वान्केशादीनां. ज्ञानव्यत्तिरेकेण व्यागस्थाशक्यत्वात्‌ » और 
उसके पश्चात्‌ कछ्ेशादि त्यागने योग्य होने से और ज्ञान के विना त्याग न 
हो सकने से ( ज्ञानस्थ च शास्रायत्तत्वाच्छास्नस्थ च हेयहानकारणोपादेयो- 
पादानकारणबोधक-वेन ) ज्ञ/न का शासत्र आश्रय होने से और त्पाज्य, 
त्याग कारण का और ग्राह्म, ग्रहण कारण का शास्त्र बोधक होने से शास्त्र 
का ( चतुव्यूहत्वात्‌ ) चार भेदों बाला होने से कथन किया गया (हेयस्थ 
च हानव्यतिरेकेण स्वरूपनिष्पत्तेहानसहितं चतुब्यूंई > और त्याज्य का 
त्याग के विना स्वरूप निष्पत्ति न होना त्याग संड्डित चार भेद्‌ ( स्व स्व 
कारणसहितम्‌ ) अपने २ कारण के सहित ( आऑभमधाय ) प्रकाशित 
करके ( उपादानकारणभूताया विवेकख्याते: ) उपादान कारण रूप जो 
विवेकख्याति ( कारणभूतानामन्तरद्गबहिरञ्धभावेन स्थितानां योगस्ञानां ) 
ओर उस विवेकख्याति के कारण रूप अन्तरज्ञ-बहिरज्ञ रूप से स्थित 
योगाड्नी ( यमादीनां स्वरूप फलसहित व्याकृत्या ) यमादि का स्वरूप 
फल सहित व्याक्ृत्य करके ( आसनादीनां घारणापथन्तानां ) घारणा 
पग्नन्त आसनादे का ( परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानाम्‌ ) पर- 
स्‍्पर उपकाय उपकारक भाव से उपस्थित हुओं का ( उद्देशमभिधाय ) 
उदेश कह कर ( प्रत्येक लक्षणकारणपूथंक फलमभिह्वितम्‌ ) ग्रत्येक का 
लक्षण कारण पूवंक फल भी बतलाया | ( तदय॑ योगो यमनियमादिभिः 
प्रापतीतभावः ) वह यह योग यम नियमादि के द्वारा बीज भाव को 
प्रास ( आसनग्राणायामरडकुरितः ) आसन, प्राणायामों से अक्लुरित हुआ 


द्वितीयः साधनंपादः । २७३ 
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. ( प्रस्याहरिण पुष्पितः ) प्रत्याहार से फूलों वाला ( ध्यानघारणासमा- 
घिमिः फलिष्यति ) धारणा-ध्यान-समाधि से फछ देता है ( इति 
ब्याख्यातः साथनपादः ) यह साधनपाद में कहां गया ॥ ५५ ॥ 


समाप्तो5यं द्वितीय/ साधनपाद) ॥ २॥ 


० 


॥ 3» ॥॥ 


पातंजलयोगदर्शनम्‌ 


नलल--++-+++-फैब -बकै-----++---+++ 


अथ तृतीयो विभूतिपादः प्रारभ्यते 


उक्तानि पश्च बहिरड्भानि साधनानि । धारणा वक्तथ्या । 

अथ--( उक्तानि पथ्च बहिरब्जानि साधनानि ) योग के पांच 
बहिरज्ग साधन पिछले पाद में कहे गये। ( धारणा वक्तव्या ) 
अब धारणा कहने योग्य है 

बद्परासता स्प, धारणा ॥ 
स०--चित्त वृत्ति का देश विशेष में बांधना अथोत्‌ 
रोकना धारणा कहलाती है ॥ १॥ 
7 ठ्या० भाष्यस्‌ 
नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मूर्ध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिल्नाग्र 


इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा विषये चित्तस्थ वृत्तिमात्रेण बन्ध इति 
धारणा ॥ १ ॥ 


व्या० भा० पदाश्ण 
( नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिड्डाग्र 
इत्येवमादिषु देशेषु ) नासिचक्र-हृदयकमल-सूधाज्योति में नासि- 
काके अग्रभाग में अथवा जिह्या के अग्रभागादि शरीर देशों में 


२७६ पातअलछयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-घबृसि सहित 


( बाह्य वा विषय चित्तस्थ वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ) अथपघा 
किसी बाह्य विषय में चित्त की वृत्तिमात्र का रोकना “घारणा” 
कहलाती है ॥ १॥। 
कस! #0. 
भा० वाकत्त 

तदेव पूर्वो दिष्ट धारणायड्रत्रय निर्णेतुं संयम सक्ञाविधानपू्वक बाह्याभ्य- 

स्तरादिसिद्धिप्रतिपादनाय लक्षयितुमुपक्रमते | तत्न घारणायाः स्वरूपमाह-- 
मो० ब्रू० पदाधे 

( तदेव पूर्वोहिष्ट घारणायद्भत्रय निर्णतुं संयमसज्ञाविधानपूवक ) 
यह इस ग्कार पूव कह्टे हुए धारणादि तीमों अज्भ निर्णय करने को 
“संयम नाम के विधान पूवक ( बाह्याभ्यन्तरादिसिद्धिपतिपादनाय ) 
बाह्य-आभ्यन्तर सिद्धि प्रतिपादन के लिये ( लक्षयिरितुमुपक्रमते ) लक्ष्य 
कराने को आरम्भ करते हैं । ( ततन्न घारणायाः स्वरूपमाह ) उस में 
धारणा का स्वरूप प्रथम कहते हैं--- 


देशे नामिचक्रनासाग्रादी चित्तस्थ बन्धों विषयान्तरपरिहारेण यत्स्थि- 
रीकरण सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमर्थः--मेश्यादिचित्तपरिकर्मवासि- 
तास्तःकरणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतप्राणविक्षेपेण ग्रत्याहते- 
न्द्रियग्रामेण निबाधे प्रदेश ऋजुकायेन जितद्वंद्ेन योगिता नासाग्रादौ 
संप्रशातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कतेव्यमिति ॥ १ ॥ 
घारणाममिधाय ध्यानमभिधातुमाह--- 


( देशे नाभिचक्रनासाग्रादी चित्तस्य बन्धः » किसी देश विशेष 
सासिचक्र-नासिका-अग्रभागादि में चित्त का बांधना ( तरिषयान्तरपरि- 
हारेण यत्स्थिरीकरण सा चित्तस्य धारणोच्यते » अन्य विषयों के त्याग 
द्वारा जो चित्त का एकाग्र करना वह 'चघारणा” कहलाती है। ( अय- 

ह रे मन्यादिचित्तपरिकमंवासिता ; का श्‌ः शी 
मथः ) यह अथ है--( द न्तःकरणेन यभ- 


हो ३ 


नियमवता जिंतासनेन परिहतग्राणविक्षेपेण प्रत्याइतेन्त्रियग्रामेण निर्ाणे 


सुँतीयः विभूतिपादः । २७७ 
प्रदेश ऋजु॒कायेन जितदंद्वेन योगिनाः ) मेत्री आदि के अभ्यास द्वारा 
मेत्री-मुद्तिदि भावों से पूरित अन्तःकरण् से यम-नियम पालन वाले, 
जीता है आसनों को जिसने और प्राणों के विक्षेपों को हरण करने से 
से इन्त्रिय समूह को विषयों से हटाये हुए बाधना रहित देश में सीधा 
शरीर रखते हुए जीता है सुख-दुःखादि हंद्“ों को जिस योगी ने (नासा- 
ग्रादौ संग्रज्ञातस्स समाधेरभ्यासाय चित्तस्थ स्थिरीकरण्ं कतंब्यमिति ) 
ऐसे योगी को नासाग्रादि में संप्रज्मात समाधि के अभ्यास के लिये चित्त 
का एकाग्र करना कतंव्य है ॥ १ ॥ 

( धारणामभिधाय ध्यानमभिघातुमाह ) धारणा को बतछा कर 
ध्यान को आगे बतलाते हैं--- 


तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ * ' 
०७---( तत्र ) उस प्रदेश में अथान्‌ जिस विषय में 
धारणा की गई उसी ध्येय विषयक ( प्रत्ययेकतानता ) ज्ञान ८ 
वत्तियों का समान प्रवाह ( ध्यानप्र ) ध्यान कहलाता है । समान 
प्रवाह का यह अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न हो ॥ २॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 

तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्थ प्रत्ययस्येकतानता सहशः प्रवाह: 

प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
व्या० भा० पदाथ 

( तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता ) उस देश में 

जिसमें धारणा की गई ध्येयस्वरूप आलम्बन वाले ज्ञान की एक- 

तानता अथोत्‌ ( सरृशः प्रवाह: ) समान प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेणा- 

परामृष्टो ध्यानम ) अन्य ज्ञानों से रहित ध्यान कहलाता हे । 

सरश प्रवाह का अभिप्राय यह है कि जिस ध्येय विषयक पहली 

वृत्ति हो उसी विषयक दूसरी ओर उसी विषयक तीसरी इस 
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प्रकार ध्येय से अन्य का ज्ञान बीच में न हो सो सदृश प्रवाह का 
अपशिप्राय हे ॥ २॥ 


कक 


भो० वत्ति 

तत्र तस्मिन्प्रदेशे यत्र चित्त छत तत्र प्रत्ययस्थ ज्ञानस्य यकतानता 
विसशर्शपरिणामप रिहारद्वारेण यदेव घारणायामाचम्बनीकृत तदालूम्बन- 
ज़्यव निरन्तरसुत्पक्तिः सा ध्यानमुच्यते ॥ २७ 

चरम योगाड़' समाधिमाह--- 

भो० च० पदाथे 

( ततन्न तस्मिन्प्रदेशे यत्र चित्त छत ) उस भ्रदेश में जिस में चित्त 
एकाग्र किया गया हो € लम्न पत्ययस्थ ज्ञानम्य यकतानताः ) उस में 
ग्रत्यय अथांत ज्ञान की जो एकतानता ( विसदशपरिणामपरिहारद्वारेण ) 
विपरीत परिणाम के त्याग द्वारा ( यदेव घारणायामालम्बनीकृत ) जो 
वह धारणा में आरूम्बन किया है ( तदालम्बनतयव ) उस आलूम्बनता 
से ही ( निरन्तरसुत्पत्तिः ) स्व ध्यान काल में ज्ञान उत्पत्ति (सा ध्यान- 
मुच्यते ) वह ध्यान कहलाती है ॥ २ ॥ 

( चरम॑ योगाड़ समाधिमाह ) योग के पिछले अज्न समाधि को 


॥ 


तदेबाथेमाज़निसोसं स्वरूपशून्य मिच सम्ाधिः१३॥ 
सू८--( तदेव ) वह ध्यान ही ( अथमात्रनिभास ) अथ- 
मात्र भासित हो जिसमें अथोत्‌ ध्येय का खरूप ही भासित हो 
जिस में ( सखरूपशुन्यमिव ) योगी अपने स्वरूप से शून्य सां हुआ 
अथात्‌ अपना स्मरण योगी को न रहे जिसमें इस समान गति को 
( समाधिः ) समाधि कहते हैं ॥ ३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
इदमत्रवोध्यम--ध्यातृध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यान तद्गहितं समा- 
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लूतोयः विभू तेपादु:। २७५९ 


$' / 
धिरिति ध्यानसमाध्योर्विभाग: । अस्य च समाधिरूपस्य ड्स्यान्लि- 


्ज्क्क 


संभ्रज्ञातयोगादर्य भेदो यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतों ध्येयस्य 
सरूपं न भासते | अज्ञिनि तु संग्रश्ाते ज्ञातव्य साज्षात्कारोदये 
समाध्यविषया अपि विषया भासन्त इति | तथा च साक्षात्कार- 
युक्तकाग्रयकाले संप्रज्ञातयोगः । अन्यदा ते समाधिमात्रमिति . 
विभाग: समाधि: ध्यानमंव ध्येयाकारनिभासं प्रत्ययात्मकेंन स्वरू- 
पेण शुन्यमिव यदा भवति ध्येयखभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते॥ ३॥ 
वया० भा० पदार्थ 

( इदमत्रबोध्यम ) यह इस विषय में जानने योग्य है--(ध्यातृ- 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं ) ध्याता-ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेद 
पूवक ध्यान होता है ( तद्रहितं समाधि: ) उस भेद से रहित 
समाधि होती है ( इति ध्यानसमाध्योर्विभाग: ) यह ध्यान और 
समाधि में अन्तर है| (अस्य च समाधिरूपस्याड्भडस्य) इस समाधि . 
के अक्ग ध्यान के ( अद्ञिसम्प्रातयोगादयं भेद: ) अद्लि सम्भ्रज्ञात 
योगादि में भेद है ( यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य स्वरूप . 
न भासते ) जब इस ध्यान में चिन्तारूप होने के कारण सम्पू- 
णंता से ध्येय का खरूप भासित नहीं होता | ( अद्िनि तु संप्र- : 
ज्ञाते ) उस ध्यान के अद्जि सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य साक्षा- 
त्कारोदय ) जानने योग्य जो त्रहद्मस्वरूप उसके साक्षातकार होने 
पर ( समाध्यविषया अपि विषया भासन्त इति ) समाधि के अवि- 
षय अथात ब्रह्मस्वरूप से भिन्न अन्य स् पदाथे भी विषयरूप से - 
भासित होते हें"जाने जाते हैं। 

ऐसा ही उपनिषदों में भी कहा है कि ब्रह्म स्वरूप साज्षात्‌ 
होने पर सब विषय ज्ञात हो जाते हैं-- 


मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञाननिद सब विदितम्‌। बृहदारणयक । २। ४। ५। 
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अथै--हे मैत्रेयी परमात्मा के दशशन-अवश-विचार-दश्लान 

होने पर यह सब जाना जाता है। अन्यत्र भी 
कस्मिश्नु भगवो विज्ञात स्वेमिदं विज्ञाते 
भवतीति | मुरगडक | १ ।१।३॥ 

अथे--दे भगवन किस एक के जानने पर यह सब जगत्‌ 
जाना जाता है । 

इन ही उपनिषद्‌ वाक्यों के अभिप्राय से यहां भाष्यकार ने 
दिखलाया है कि परमात्मज्ञान होने पर योगी सबज्ञ हो जाता 
है। (तथा च साक्षात्कारयुक्तेकाग्रयकाले संग्रज्ञातयोग: ) ऊपर 
कहे अनुसार साक्षात्कार से युक्त एकाग्र काल में संप्रज्ञात योग 
कहलाता है। ( अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभाग: ) सबेबृत्ति 
निरोध काल में तो समाधिमात्र हे ऐसा कहा जाता है यह सम्प्र- 
ज्लञात-असम्प्रज्ञात योग में विभाग है। ( समाधि: ) अन्न समाधि 
को कहते हैं. ( ध्यानमेव ध्ययाक्रारनिभोसं ) ध्यान ही जिस में 
ध्येय का आकार ही भासित हो ( प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शुन्य- 
मिव ) योगी अपने आत्मा के स्वरूप से शुन्य के समान अथात्‌ 
जब योगी को अपने स्वरूप का स्मरण न रहे चित्त की अहम्‌ 
वृकत्ति का भी अभाव हो जावे ( यदा भवति ) इस समान जब 
होता है ( ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का स्वरूप 
अपने ज्ञान में प्रवेश हो जाने के कारण तब समाधि है ऐसा कहा 


जाता है ॥ ३॥ 
भावाथे 
सारांश यह है कि ध्यान काल में जब बुद्धि ब्रह्माकार को 
धारण करती है जीवात्मा को उस बुद्धि बृत्ति की अनुसारता से 
श्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है । उस काल में अहम वृत्ति विद्य- 
मान रहने से योगी को यह बोध रहता है कि में इस ब्रह्म स्वरूप 


तृतीयः विभूतिपादः । २८१ 
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का ध्यान करता हूँ परन्तु समाधि काल में सर बृत्ति निरोध होने से 
अहप वृतक्ति का भी निरोध होन के कारण योगी को अपने स्वरूप 
का स्मरण नहीं होता इस कारण भाष्य में यह शब्द आया है कि 
“प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव-अपने आत्मा के स्वरूप 
से शुन्य के समान समाधि काल में हो जाता है। ऐसा ही बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ में भी कहा है-- 
“यत्र वा अस्य सबमास्मेवाभूत्तत्केन क॑ विजानीयात्‌। 
का छ के छः ० 9 
येनेदं सब विजानाति ते केन विजानीयाद्विज्ञातरमरे केन 
विजानी यात्‌*>जब इसका सब ज्ञान परमात्मरूप हो जावे तब 
फिस से क्‍या जाने । जिस से इस खब को जानता है उस को 
किससे जाने, अरे ! मेत्रेयी ज्ञाता को फिससे जाने, क्योंकि उस 
काल में योगी ज्ञेय त्रह्म को तो जानता है परन्तु अहं वृत्ति के 
विना अपने स्वरूप को जो कि ज्ञाता है किस प्रकार जाने क्योंकि 
चित्तवृत्ति तो सबे निरोध हो गई । इसी भाव से महर्षियों ने इस 
सूत्र और भाष्य में कहा है कि योगी अपने आत्मा के स्वरूप से 
शून्य के समान हो जाता है क्योंकि उसके ज्ञान में उस समय ज्ह्य 
खरूप के प्रवेश हो जाने से एक मात्र ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है । 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया कि समाधि होने के पश्चात्‌ योगी 
को जीव, ब्रह्म दोनों का भिन्न २ साक्षञात्‌ हो जाता है । इसी 
कारण अयोगी वाचकज्ञानी समाधि प्रज्ञा रहेत पुरुष यह कहते 
फिरते हैं कि त्रह्म ही अविद्या से जीव हो गया, ठीक है वह बेचारे 
जानें भी केसे उन को तो शिक्षा ही ऐसी मिली है कि छः शा 
वाद मात्र हैं | इस लिये उन बैचारे मन्द्रभागियों को इन बअद्य- 
ज्ञानी महपियों के उपदेश का लाभ भी नहीं होता, और जिन्होंने 
समाधि द्वारा भले प्रकार ब्रह्मखरूप का साक्षात्‌ किया और 
संभाधि ग्रोग के तत्त्व उपायादि का निणेय शाख्री में किया है 
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उनको यह तत्त्व ज्ञात है। इस कारण -मुमुक्षु पुरुषों को चाहिये 
कि इस आस्तिक वेदिक शास्त्र के अनुसार इन ब्रह्म ज्ञानी महर्षि 
आप्त पुरुषों के वचन में श्रद्धा युक्त होकर आत्म कल्याण मोक्ष 
के लाभाथे बड़े उत्साह के साथ यत्न करके अपना जन्म सफल 
करें । जिस मोक्ष पद के विषय में उपनिषद्‌ की श्रति इस प्रकार 
वर्णन करती हैं । 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहित गुहायां 
परमे व्योमन्‌ सो5श्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्लह्मणा विप- 
भशितेति -सत्यरूप-ज्ञानरूप-अनन्त ब्रह्म है इस को जो महा- 
काश रूपी गुहा में स्थित जानता है. वह सब कामनाओं को ज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म के साथ भोगता है। इन भावों को मिटाने के लिये 
नवीन वेद विरोधि मतमतान्तरावलम्बी मूल उपनिषदादि सच्छाखों 
को छोड़ कर जगत्‌ को हानि ही पहुंचा रहे हैं || ३ ॥ 

भो ७ वृत्ति 

तदेवोक्तलक्षणं ध्यान यत्रार्थमात्रनिर्भासमर्थाकारसमावेशादु रू ताथ रूप - 
न्‍्यग्भूतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपशून्यतामिवा55पद्चते स समाधिरिव्युच्यते । 
सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिहृत्य मनो यश्र स समाथिः॥ ३॥ 
उक्तलक्षणस्य योगाज्ञन्रयस्य व्यवहाराय स्वशास्त्रे तान्त्रिकीं संज्ञां 
कतुमाह-- ही 
ह भो० थृ० पदाथे 

( तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं ) ऊपर कह्टे अनुसार जो ध्यान है वह 

€ यत्रार्थमात्ननिर्भास ) जिसमें अथमातन्न का भान हो ( अर्थाकारसमा- , 
वेशात्‌ ) अर्थ के रूपाकार का अपने ज्ञान में प्रवेश डने से ( उद्भूताथ- - 
रूप॑ंस्यग्भूतज्ञानस्वरूपत्वेन ) अपना ज्ञान स्वरूप दब जाने-से अर्थ का स्वरूप , 
उद्धृत होने के कारण . ( स्वरृपश्ूल्यतामिवा$5पद्चते ) स्वरूप छाल्य की: 


भतोीयः विभूतिपाँद । २८३ 


समानता को प्राप्त होता है ( स समाविरिस्युच्यते >) वह समाधि है 
ऐसा कहा जाता है ( सम्प्रगार्धीयत एक्राओ क्रियते ) यथःथता से धारण 
किया जाता अथांत एकाग्र किया जाता ( [विक्षपान्प(रहत्य मतो यत्र ) 
विक्षेपो की हंठ कर मन जिसमें (स समाधिः ) वह समाधि कहीं 
जाती है ॥ २ ॥ । 
( उकलक्षगस्य योगाड्नन्रयस्थ पव्यवहाराय >) ऊपर कहे योग के 
घारणा-ध्यान-समाधि तीनों अज्ञ के ब्यवहार के लिये ( स्वश्नास्त्रे 
बान्त्रिकीं संज्ञां कतुमाह ) अपने झाखत्र की भाषा में नाम बतलाते हैं-- 
अयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
स/०--इन धारणा-ध्यान-समाधि का एक विषय में होना 


० 


इस शास्त्र में “सयम” कहलाता हैं ॥ ४ ॥ 
व्म्राण०ण भाध्यम 

तदेतद्वारणा प्यानसमावित्रयमेकत्र संयम: । एकविषयाणि 
स्रीशि साधनानि संयम्त इत्युच्यते। तद्स्य त्रयस्थ वान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 

ख्या० भा० पदाथे क्‍ 

(तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः) वह यह घारणा- 
ध्यान-समाधि तीनों एक विषय में जब हों संयम कहलाते हैं । 
( एकविवयाशणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते ) एक विषय 
में तीनों सावन संयम नाम से कहे जाते हैं। ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शास्त्र की 
भाषा में संयम है | ७ ॥ 


भाव वात्त ह 
एकस्मिन्विषये धारणाध्यानसभमाघपित्रय प्रवतमान संयमसज्पा शास्तरे 
स्थवहियते ॥ 9७ ॥.. " 
तस्य फरमाह--- 


१९ 


२८४ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-श्ृत्ति सहित 


भो० ब्ृ० पदाथे 


( एकस्मिन्विपये ) एक विषय में € धारणाध्यानसमाधित्रय ) 
घारणा-ध्यान-समाधि दीनों ( प्रवतमान संयमसंज्ञया शास्त्र ब्यवहि- 
यते ) बतं मान हुए संयम नाम से इस शास्त्र में कहे जाते हैं ॥ ४ ७ 

( तस्थ फऊूमाह ) उस का फछ आगे कदते हैं--- 


लज्जायात्प्रज्ञालाकः ॥ * || 


सू०---उस संयम के जय होने से “विवेकख्यातिरूप पज्ञा” 
की प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 


व्या० भाषयम . 


तस्य संयमस्य जयात्समाविप्रज्ञाया भ्रवत्यालोको यथा यथा 


संयम: ख्िरपदों भवति तथा तथश्ररप्रसादात्समाधिग्रज्ञा विशारदी 
भवत्ति ॥ ५॥ 


बड्या० भा० पदाथ 
( तत्म संयमस्थ जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोक: ) उस 
संयम क जय होन से समाधि से उत्पन्न हुईं बुद्धि का प्रकाश 
होता है (यथा यथा संयमः स्थिरपदों भवति ) जैसे २ संयम 
स्थिरता को प्राप्त होता है ( तथातथ्थेश्ररप्रसादात्समाधिप्रज्ञा वि 


शारदी भवति ) वेसे २ इश्चर कृपा से समाधिविषयिणी बुद्धि 
प्रकाश करनेवाली होती है || ५ ॥ 


भो० चृत्ति 


.._तस्य सेयमस्थ जयादस्यासेन सात्योत्पादनाअज्ाया विवेकख्यातेरा- 
: छोकः प्रसवो भवति | प्रज्ञा छ्षैयं सेम्यंगंवभोसेय्ीत्यर्थ: ॥ ५ ॥ 
तेस्वपयोगसाह--- 


तृतीयः विभू तेपादः शर्ट 


भो० चु० पदाथे 


( तस्वय संयमस्य जयादभ्यासेन ) उस संयम के जय अथांत अभ्यास 
से ( सात्म्योत्पादनात्पज्ञाया विवेकख्यातेरालोकः प्रसवो भवति ) आत्म- 
छान सहिन बुद्धि उत्पन्न करने से विवेकख्याति का साक्षात होता है । 
( प्रज्ञा झ्ेयं सम्यगवभासयतीत्यर्थं: ) प्रज्ञा जानने योग्य ध्येय को यथाथ 
भासित करती है यह अथ है ॥ ५ ॥ 

( तस्योपयोगमाह ) अब उस का उपयोग कहते है--- 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६॥ 


स०--( तस्य ) उस का ( भूमियु ) थूमियों में ( विनि- 
योग: ) विशेष योग होता है ॥ ६॥। 


डखा० भारयस 


तस्य संयमस्य जितभूमेयोउनन्तरा भूमिस्तन्न विनियोग: । न 
ह्यजिताबरभूमिसरनन्तरभूमिं विलकृष्य प्रान्नभूमियु सयमं लभते । 
तदभावात्र कुत्तस्तस्य ग्रज्ञालोक: । इश्वरप्रसादा जतोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परिचित्तश्ञानादिपु सयमो युक्त: । कस्मात्‌ तद्थ- 
स्थान्यग्रैवावगतत्वासू । भूभरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यन्न योग 
एवोपाध्याय: | कथम । एप छुक्तम-- 

योगेन योगो ज्लातत््यो योगो योगाञवतते । 
योउप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


( तस्य संयमस्य जितमूमेयोउनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः) 
उस संयम की भूमि जय हानेपर जो उस से पिछली मिली हुईं 
भूमि है उस सें-विशेष योग होता है । (.न हाजिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि विलदूष्य प्रान्तभूमियु संयम लभते ) क्योंकि जिला नीचे की 
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भूमि जय किये उस पिछली भूमि को लांघकर उस से और 
पिछली में संयम नहीं होता । ( तदभावान्र कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ) 
पउन्त के अभाव से किस प्रकार उस ज्ञान विवयिशे बुद्धि का 
प्रकाश हा। (इंश्ररप्रसादा ज्ञतोत्तरममिकस्य च ) इश्वर कृपा स 
जय किया है. उत्तर भूमि को जिसने ( जाधरभूमिषु परिचित्त- 
ज्ञानादिपु संयमो युक्त: ) उस को जय की हुई नीचे को भूमियों 
में सयम करना युक्त नहीं है । ( कम्मान ) क्योंकि ( तदथस्यान्य- 
धैवावगतत्व त्‌ ) उस के अथे का अन्य प्रकार से ही प्राप्त हो 
जान से संयम की आवश्यक्ता नहीं। ( भूपरमस्या इयमनन्तरा 

मिरित्यत्र ) इल भूमि के पश्चात्‌ वाली यह भूमि हैं इस विषय 
में जानन के लिये (योग एव।पाध्यायः ) योग हो गुरू है अथात्‌ 
योग करने से ही अगली भूमि की पहचान होती है । किसी के 
वतलान स विना योग किय नहीं जान सक्ता । ( ऋथम्‌ ) किस 
अ्रकार कि ? ( एवं छाक्तम ) ऐसा ही कहा है-- 

( योगेन योगो ज्ञातव्यों योगों योगासप्रवतते । 
योउप्रमत्तस्तु योगेन स योग रमसते चिरम ।॥ इति ॥ ) 
योग करके योग जानने योग्य है याग स योग प्राप्त दोता है 
जी प्रमाद रहित हैं वह तो योग के द्वारा योग में चिरकाल तक 
रमण करत हू ॥ ६ ॥ 
२६० वृत्ति 
नस्य संयमस्य सूमिपु स्थू ठ्सूक्ष्मारम्बन भेदेन 'स्थतासु दित्तज्ृत्तषु थि 

नियोगः कनंव्यः, अधरामधरां जित्तभूमि जितां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां मूमौ 
संथमः कायः | न ह्ानात्मीकृताधरभू|भरुत्तरस्थां संयमकुवाणः फल- 
भाग्सवति ॥ ६ ॥ 
*.. साधनपादे योगाड्ान्यष्टाबुद्दिय पद्चानां क्षक्षणं विधाय श्रयाणां कर्थ 
मे कृत मिस्याशहूया ३ 5द--- 


(४-० 9 0५०३३०३००८क कक ७5: कबं++- ७ अल + 


तृतीयः विभूनिषादः । २८७ 


' चकएण्क...2मंकरा का... « 70" 


क्‍ भो० ब० पदाण्य 

( तस्प सयमस्य मूभछु ) उस संयम का भू।मे अर्थात्‌ ( स्थृूझसध्मा- 
लऊम्बनभेदेन स्थितासु ) स्थूव-सूक्ष्म आलछाबन सेद से रहती हद्ढे € चि्तद्व- 
त्तिपु ) चित्त की बूुक्तिय में ( विनिगोगः कतृव्य: ) विष्यिंग करना 
चाहिये, ( अधगमधरां चवितभूमि जितां जितां ) नीचे २ को चित्त भूम 
को जीत २ कर ( ज्ञाञवोत्तरस्थां भूसी ) अथात जानका उत्तर की सूओे में 
( संगमः कार्यः ) संयम करना योग्य है । ( ने छानात्मीकृताथरभूमिर- 
तरस्यां भूमी संजरमंकुर्वाअ: ) अधघर भूमि के साक्षात्‌ किये दिना उस से 
उत्तर वाली भू'म में संयम करते जुए ( फलभाग्भवति ) फछ का भागी 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 

( साधनपादे योगाज्ञान्‍्यष्टावुदिश्य ) साधनपाद में योग के आठ 
अड्ों का वणन करके (पञ्ञानां लक्षण विधाय ) उन में से पांच का 
लक्षण कहकर ( तब्बाणां कथ न कृपमत्याशइया55ड ) तीन का लक्षम 
क्यों नहीं किया ? इस झड्वा के उत्तर में आगे कदते हैं--- 

अथसन्तरझई पू्वेम्य:॥ ७ ॥ 
» २ --उन पूव पादोक्त पांच बहिरज्ग साधनों की अपेक्षा से 
यह तीनों धारणा-ध्यान-समाधि योग के “अन्तरज्ञ” साधन हैं ॥॥। 
वब्या० भाष्यम्‌ 
तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरज्जञ संप्रज्ञातस्य समावे: पूर्वभयो 
यमादिभ्य: पश्चमभ्यः साथनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 
व्या० भा० पदाश्य 

( तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरज्ज संप्रज्ञातस्थ समाधे: ) 

यह धांरणा-ध्यान-समाधि तीनों संप्रज्ञात योग के अन्तरक्ल 
५ साधन हैं ( पूर्टोभ्यो यमादिभ्यः पभ्चभ्य: साधनेभ्य इति ) पूर्व के 
थमादि पांच साधनों से यह. अथ है.॥| ७ ॥ 
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अ 
भा० यृष्त 
पूर्रश्यों यमादिश्यों योगाज्ञेभ्यः पारस्पर्यण समाधेरुपकारकेभ्यों 
धारणादियोगाड़त्रय॑ संप्रक्नातस्य. समाघधेरन्‍्तरज्ञ समाधिस्वरूपनिष्पा- 
दनात्‌ ॥ ७ ॥ ; 
तस्थापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरज्ञत्थमाह--- 


भो० व० पदार्थों 


( पूजेभ्यों यमादेभ्यों ओगाहुम्यः ) पूत्र के यमादि योगाहु से (पारम्प- 
स्ेण समा/धरुपकारकेभ्यः ) परम्परा द्वारा समाधि के उपकारकों से 
( धारणादियोगाज्ञत्रय ) घारणादि योग के तीन अज्ज ( संगप्रज्ञातस्य समाधे- 
रस्तरक्क ) संप्रज्ञात समाधि के अन्तरज्ञ हैं ( समाधिस्वरूपनिष्पादनात्‌ ) 
समाधि के म्वरूप को प्रकाशत करने के कारण ॥ ७ ॥ 

( तस्पापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरश्न्‍शव्वयमाह ) उन का भी दूसरी 
समाधि की अपेक्षा से बहिरड्जत्व कहते हैं-- 

कु $ शत 
लतद॒पि बहिरड्ू निरबीजस्य ॥ ८ ॥ 
सु०-निर्बीज समाधि के तो वह धारणा-ध्यान-समाधि 
भी “बहिरज्न” साधन ही हैं ॥ ८ ॥ 
ठया ० भाष्यम्‌ 

तदप्यन्तरज्गभ साधनत्रयं॑ निर्बीजस्य योगस्य बहिरखद्नं॑ भवति । 
कस्मात्‌ , तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 

अथ निरोधचित्तक्षणेषु चल गुणवृत्तमिति कीटशस्तदा चित्त- 
परिणाम:-- 

....... उया० भा० पदाथ ््ि 
६. + ( तद्गष्यन्तरस्ज् साधनत्रय ) वह तीनों अन्तरज्ञ, साधन भी . 
( निर्वीजस्य योगस्य ब्हिरछ् भव्नति ) निर्बीज़ समाधि के के 


शृतीयः विभूतेपांदः । २८९ 


बहिरज्ज ही होते हैं । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, ( तदभावे भावादिति ) 
घन के अभाव में असंगप्रज्ञात योग हाता है ॥ ८ ॥ 

( अथ चलें गुणबृत्तमिति ) अब यह शझ्ला होती है कि गुर्पों 
की वृत्ति तो चलायमान है ( चित्तनिरोध क्षणेपु ) चित्त निरोध 
क्षणों में ( क्रिद्शस्तता चित्तपररिणामः ) फेसा उस समय चित्त 
का परिणाम होता है १-- 

भमो७० वत्ति 

निर्वीजस्थ निरालस्थनस्य झुन्यभावनापरपयायस्यथ समाधेरेतदपि 
योगाइ्नत्रयं बड़िरकु पारम्पयणोपकारकत्वात ॥ < ॥ 

इदानीं योगसिद्धिराख्यातुकामः संयमस्य विपयपरिशुद्धि कतुं क्मेण 
परिणामत्रयमाह--- 

भो० थ्र० पदाथे 

€ निर्वीजस्थ निराल्स्बनस्य' झून्यभावनापरपयाोयस्थ समाधेः ) 
निर्बोज निरालम्बन जो काय-कारण के जिचार से झून्‍्य समाधि दे 
( एतदपि योगाज्ञन्रय बहरज्ध ) उस में यह तीनों घारण-ध्यान-समाधि 
भी बहिरइ्ड साधन हैं ( पारस्पयंणोपकारकत्वात्‌ ») परम्परा से उपकारक. 
होने से ॥ 4८ |॥ 

( इदांनीं योगसिद्धिराख्यातुकामः संयमस्थ विषय ») अब योग सिद्धि 
के कथन करने की इच्छा से संयम का विषय ( परिशुद्धि कतुक्रमेण 
परिणाम्त्रयमाह ) छुद्ध करने को क्रम से तीनों परिणाम कहते हैं--- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरलि भमवप्रादु- 
भावों निरोधक्षणचित्तान्वयों निरोध- 
पारिणासः ॥ ६ ॥ 


सू०-निरोध कण स्वभाव सम्बन्धी चित्त में एक क्षण में 
व्यु्भान संस्कारों छा दवजाना ओर निरोध संस्कारों का प्रकृद् 


९० पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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होना, निरोधपरिणास कहलाता है। इस परिणाम को चित्त धर्मी 
का धर्म परिणाम कहते हैं ॥ ९ ॥ 


दवया ० भाष्यम 


व्युत्थानसंस्काराश्रित्तथमा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनि- 
रोधे न निरुद्धा निरोधसंस्कारा अपि चित्तव्रमास्तयोरभिभवप्रादु- 
भावों व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते निरोघसंस्क्रारा आधीयन्ते | निसो- 
थक्षणं चित्तमन्वंति तदेकस्प चित्तस्यथ प्रतिक्षणमिद संस्कारान्य- 
थात्वं निरोधपरिणाम: । तदा संस्कारशेप॑ चित्तमिति निरोधसमाधौ 
व्याख्यातम्‌ ॥। ९ ॥ 


व्या० भा० पदाशथ्े 


( व्युत्थानसंस्कारा श्रित्तथमा: ) व्युत्थान रूंस्कार भी चित्त 
के धम है (न ते प्रत्ययात्मका: ) वह ज्ञानरूप नहीं है (इति 
ग्रत्ययनिरो धे न निरुद्धा: ) इस कारण बृत्तियों के रोकने पर रुक 
जाते हैं. ( निरोपसंस्कारा अपि चित्तथर्मा:) निरोधसंस्कार भी 
चित्त के धर हैं ( तयोरभिभवप्रादुभावी ) उन का दब॒ना और 
प्रकट होना यह है क्रि ( व्युत्थानमंस्कारा हीयन्ते ) व्युत्थान 
संस्कार नष्ट किये जाते हैं ( निशेषसंस्कारा आधीयन्ते ) और 
निरोध संस्कार धारण किये जात है । (निरोधत्षणं चित्तमन्वेति ) 
निरोध क्षण सम्बन्धवाला चित्त यह है कि ( तदेकस्य चित्तस्य 
प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्ं ) उस एक चित्त का एक क्षण में 
संस्कार का ऊपर कहे अनुसार अन्यथा परेणाम होना ( निरोध- 
परिणाम: ) निरोध परिणाम कहलाता है। ( तदा संस्कारशेषं 
चित्तमिति निरोघधसमाधों व्याख्यातम्‌ ) उस काल में संस्कारशेष 
बाला चित्त होता है यह निरोध समाधि में कहा गया है ॥ ९ ॥ 
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तृतीय! विभूतिपादः । २९१ 
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भ० वत्ति 

ध्युत्थान क्षिप्तमद्विक्षिप्तास्य भूमित्रयम्‌ | निरोधः प्रकृष्टसत्त्वस्था- 
ज्ञितया चेतसः परिणामः । ताभ्यां ब्युत्थाननिरोधाम्यां यी जनिदौ संस्कारी 
तयोयथाक्रममभिभदग्रादुर्भावी यदा भवतः । ज्मिभवों न्यग्भूततया 
कायकरणसामथ्येनावस्थानम्‌ । प्रादरभावी वतसानेडध्चनि अभिव्यक्तरू- 
पतया5दस्थानम्‌ । तदा निरोधक्षणे दित्तस्योभयदूृल्‍तत्वादन्चयों यः स॑ 
निरोधपरिणास उच्यते। अयमथः--यदा व्युग्थानसंस्काररूपो धमास्तरोभूतों 
भवत, निरंधसंस्काररूपश्वा5डविभवति, धर्मिख्यतया च दित्तमुभयत्रा- 
न्वयिष्वेनाउवस्थित अत्तीयते, तदा स निरोधप(रेणामशब्देन ब्यवर्हियते । 
चलत्वाद्गुणबृत्तस्य यद्याप चेतसों निश्चरलत्व॑ नाप्त तथापि एवंभूतः 
परिणामः स्थेन्‍्सुच्यते ॥ ९ ॥ 

तस्येच फछमाह--- 


छ (५ 
'मभो० चु० पदा्थ 


( व्युत्थान क्षिप्रमूइविशक्षपास्य भूमित्रयम ) क्षिप्त-मूद-विश्षिप्त 
नाम वाली तीनों भूमि “व्युत्थान! कहलाती हैं। ( निरोधः प्रकृष्टसत्त्वस्था- 
ज्वितिया चेतसः परिणामः ) सत्त की दृद्धिरूप अज्जिता से खित्त का 
परिणाम “निरोध कहलाता है। ८ तामयां व्युत्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोनों व्युत्थान-निरोध के ( यौ ज,नदी संस्कारी ) जो वह दोनों उत्पन्न 
हुए संस्कार ( तयोय्रथाक्रमममिमवप्नादुभातवा यदा भवतः ) उन दोनों 
का यथाक्रम दबना ओर प्रकट होना जब होता है । ( अभिभवो न्यग्मू 
ततया कायकरणसामथ्थनादस्थानम्‌ ) अभभभाव का यह अथं है क 
नित्रक रूपता से काय करने की सामथ्य से रहित होकर रहना 
( प्रादुभावों चतसाने5ध्वनि अभिष्यक्तरूपतया5व्स्थानम्‌ ) प्रादुर्भाव का 
भर्थ यह दे कि वतमान मार्ग में प्रकटतारूप से रहना । ( तदा निरो+ 
घक्षण घचित्तस्योभयदृ/त्तत्वादन्वयों थः ) उस निरोध क्षण में लिक्त अर 
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दोनों के वतने ले जो उस का सम्बन्ध है ( स निरोधपरिणाभ उच्यते ) 
बह निरोध परिणाम कहा जाता है। ( अयमथः ) यह अर्थ है--( यदा 
ब्युत्थानसंस्काररूपो धर्मस्तिरोभूतो भवति ) जब व्युत्थान संस्काररूप 
धरम दब जाता है, ( निरोधसंस्फाररूपश्चा55विभवति ) निरोध॑ संस्कार 
का रूप प्रकट होता है, ( घर्मिख्यतया च॑ चित्तमुभयत्रागदचिस्वेना5 
बस्थित प्रतीयते ) और धर्मीरूप से चित्त दोनों में अन्वयि भाव से रहता 
हुआ जाना जाता है, ( तदा स निरीधपरिणामशब्देन व्यवह्नियते ) 
सब वह निरोध परिण/म शबंद से कहा जाता है । ( चलत्वादगुणक्षृत्तस्य ) 
गुंणो की बृत्ति चछु स्थभाव होने के कारण ( यय्रपि चेतसो निश्चलत्व॑ 
नास्ति ) यदि झित्त शिश्वल नहीं है ( तथापि एद्म्ूलः परिणामः स्थेर्य- 
मुच्यते ) तो भी ऐेस! परिणाम हुआ २ चित्त स्थिर कहा जाता है ॥ ९ ॥ 

( तस्थेत्र फर-3ह ) उस का ही फल कहते हैं-- 

तसय प्रशान्तवाडिता सॉस्कारात ॥ १० ॥ 
सू०८-.उस निशेध संस्कार की हृढ़ता से शान्त-प्रवाह वाली 
गति चित्त की होती है ॥| १० ॥ 
बया० साष्यम 
. निरोधसस्काराभ्यासपाटवापेज्ञा प्रशान्तवाहिता चित्तत्य भव- 
ति । तत्संस्कारमान्धे व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधमसंस्का- 
रोडमिभूयत इति ॥| १० ॥ 
ड्या० भा० पदार्थ 

( निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेज्ञा प्रशान्तवाहिता चित्तस्यः 
भवति ) निरोधसंस्कारों के अभ्यास दृढ़ करने की आवश्यक्ता है 
क्योंकि उससे चित्त की शान्तग्रवाह वाली गति होती है । ( तत्सं- 
स्कारमान्ये ) क्योंकि उन संस्कारों की मन्दता में ( व्युत्थान- 
धर्मिणा संस्कारेण निरोधधमसंस्कारोडमिभूयत इति ) व्युत्थान 
श्रम बाले संस्कारों से नियेध घम याले संस्कार दब जाते हैं ॥१९॥ 


तृतीय: विभूतिपाद: २९३ 
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भा० दात्ति 
तस्य चेतसो निरुकताश्षिरोधसंस्काराशान्तवाहिता भवति | परिष्ठत- 
विक्षेपतया सब्शप्रवाहपरिणा:भ चित्त भवतीत्यथः ॥ १० ॥ 
निरोधपरिणामसमिधाय रूसाधिपरिणामसाह--- 
'मो० चू० पदाथे 
( तस्थ चेतसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारापप्शान्तवाहिता भवति ) चित्त 
के उन ऊपर कहे निरोध संस्कारों से चित्त की शान्त-प्रवाहवाली गति 
होती है । ( परिहतबिक्ष पतया सदशप्रयाहपरंणामि चित्त भवतीत्यथेः ) 
विक्षेप हरन द्वारा समान ग्रदाहवाझा परिणास चित्त का होता है, 
यह अर्थ है ॥ १० ॥ ु 
( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिप्रिगामसाह ) निरोध परिणाम 
को कहकर अब अशे समाधि एरिणाम को कहते हँ--- 
सर्वार्थतिकाग्रतयों: क्षयोदयों चित्तस्थ 
समाधिपरिणाएः:॥ ११ ॥ 

--चित्त की सवाधता अथान सर्र विषयों से गतिरूप 
भाव का नाश और एकाग्रता की उत्पत्ति को “समााधिपरिणाम” 
कहते हैं ॥| ११ ॥ 

द व्या० साध्यम 

स्वार्थता चित्तथर्म: | एकाग्रताइपि चित्तघमेः । सवाथताया 
सयस्तिरोभाव इत्यथ:। एकाग्रताया उदय आविभांव इत्यथ: । 
तयोघर्मितव्वेनानुगत॑ चित्त, तदिद चित्तमपायोपजनयोः खास्म- 
भूतयोधमयोरनुगत समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः । ११॥ 


५ध 
“ व्या० भा० पदा् 
,._( सवो्ता चित्तथमः ) सब अर्थो में लगना चित्त का घस्ते 
है। ( एकाग्रताउपि चित्तथमेः ) सर्वे विषयों को त्याग कर शक 
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विषय में लगना भी चित्त का धर्म है। ( सवाथंतायाः ज्षयस्तिरो- 
भाव इत्यथे: ) सर्वार्रता का नाश>दब जाना, यह अथ है। 
( एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उत्पत्ति 
अथोत्‌ प्रकट होना यह अथ है (तयोधर्मित्वेनानुगत॑ चित्त ) उन 
दोनों के साथ धर्मिभाव से चित्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
मपायोपजनयोः स्वात्मभतयोघ्रमेयोरनुगतं समाधीयते ) वह यह 
चित्त अपने स्वरूप भूत नाश और उत्पत्ति दोनों धर्मों से थुक्त 
हुआ एकाग्न होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि* 
शाम: ) वह चित्त का समाधि परिणाम है ॥ ११ ॥ 
भो० वृत्ति 

सर्वाथता चलत्वान्नानाविधार्थग्रदर्ण चित्तस्य विक्षेपों श्रम: । एक- 
स्मिन्नवा55झम्बते सदश  रिगामितैकाग्रता, साउपि चित्तस्य धर्मः । तयो- 
यथाक्रमं क्षयोद्यी सर्वांथवाहुक्षणध्य घमंस्य क्षयोव्य्यल्तासिभव एका- 
ग्रतालक्षणस्य धमस्य प्रादुभावो5सिव्यक्ति््तस्ऐोद्विच्तसत्त्वस्यान्वयितया 5- 
वस्थान समाधिपरिणास इत्युय्यते । प्‌५सस्‍्मात्परिणामादस्थार्य जिशेषः-- 
सत्र संस्कारलक्षणयोधेम योरभिभवरप्रादु भादी पूवस्थ च्युत्थायसंस्कार झयस्य 
न्यग्भावः । उत्तरस्थ निरोचसंस्काररूपस्योद्धवो नभिभूदत्वेनादरथानस । 
इृह तु क्षयोदयावित्रि सर्वाधतारूयश्य विक्षेपस्पा यस्ततिरस्कारादलुत्पत्ति- 
रतीते5«्वनि प्रवेशः क्षय एकाग्रतालक्षणस्य धमस्योद्धवो वर्तमाने5च्वनि 
प्रकट्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


सृतीयमेकाग्रताप रेगामसाह-+- 
ऊ. रे 
भो० बु० पदाथा 


( सर्वाथता चलत्वान्नानाविधाथंग्रहणं » चल स्वभाव बालू होने से 
अनेक प्रकार के अर्थों को ग्रहण करना सर्वार्थता (चित्तस्थ विक्षेपो धमः) 
चित का विक्षेपरूपी धर्म है। ( एकस्मिन्नेवा5$छम्बने सदशपरिणामिके 


ततीयः विभूतिषादः । २९५ 
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काग्रता, साउप चित्तस्प धर्म: ) एक ही विषय में समान परिण:मता से 
जो शुकाप्रता होती है वह भी चित का धर्म है। ( तयोयेथाक्रमं क्षयो- 
दयो सवाथतालक्षणस्थ घमस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाश और 
उत्पत्ति यह है कि सर्वाथतारूप घम का नाश ( अस्यन्ताभिभव ) अस्पन्त 
दूब जाना ( एुकाग्रताऊक्ष गढ़प घमस्य प्र(दुभोवो5भिव्पक्ति ) एकाग्रता- 
रूप धर्म को उत्पत्ति प्रकटता ( चित्तस्वोद्विक्तसस्वस्पान्वयितया3वस्थान ) 
चित्त में सगुण की अधिकता का अन्व्ये भाव से रहना ( समाधि- 
परणाम इत्युच्पते ) समात्रि परिणाम इसका कहा जाता है । ( पूत्र- 
स्मात्परिगामादस्यार विशेष: ) पूँ4 के परिशाम से इसकी यह विशेषता 
है कि--( तत्र संस्कारलक्षणयोधेम थ्ीरसिभवग्रादुर्भावी ) उनमें दानों 
रूपों वाले संस्कार धर्मो का नाश और उत्पत्ति ( पूवस्य व्युत्थानसंस्कार- 
रूपस्य न्‍्यग्भावः ) पहले व्युत्थांन रूप संस्कार का न्यून होना । (उत्तरस्य 
निरोधसस्फाररूपस्योकहृवो इनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ ) उत्तर वाले निरोध 
रूप संस्कार की प्रकूटता अथात प्रकाशित रहना । (हृह तु क्षयोदयाविति) 
इस सूत्र से तो नाश और उदय दोनों यह हैं कि ( सर्वार्थतारूपस्य 
विक्षेपस्पात्यत्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीते5ध्वानि प्रवेशः क्षयः ) सवोर्थतारूप 
विक्षेप के अत्यन्त न्‍्यून होने से अनुत्पक्ति, अतीत मार्ग में प्रवेश अथांत्‌ 
नाश ( एकाग्रतालक्षणस्य धरम स्योद्धवों वत माने5ध्वनि प्रकटत्वम ) एकाग्र- 
सारूप घर्म की उत्पत्ति, वतमान मार्ग में प्रकटता होना है ॥ ११ ॥ 


€ ततीयमेकाग्रतापरिणाममाह ) अब तीसरे एकाग्रता रूप परिणाम 
को कहते हैं-- 


ततः पुनः शान्तोदितोौ तुल्यप्रत्ययो चित्त- 
चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 


सू“-- ( ततः पुनः शान्तोदिती तुल्यप्रत्ययौी ) उस समा- 
हिल चित्त में पूर्व वृत्ति शान्त द्वोने पर उत्तर थृत्ति का उसके 


_न्‍०्+ 
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मा +-+कब्वददकाद ॥ "३2० 


समान ही उत्पन्न होना ( चित्तस्यक्राग्नतापरिणामः ) चित्त का 
एकाग्रतारूप परिणाम कहलाता है ॥ १२॥ 
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व्या० भाष्यम्‌ 


समाहितचित्तस्य पूवग्रत्ययः शान्त उत्तरस्तत्सटश उदितः, 
समाधिचित्त मुभयोरनुगत॑ पुनस्तथेवाउडसमाधिश्रेषादिति । स ख- 
न ९ कि 
ल्वयं धमिणश्रित्तस्थेकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 


व्या० 'भा० पदाथ 


( समाहितचित्तस्थ पृव॑ग्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चित्त की 
पूवे वृत्ति शान्त ( उत्तरस्तत्सरश उदितः ) उत्तर ब्रत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तत्रुभयोरनुगतं ) समाधिविप- 
यिणि बुद्धि में दोनों युक्त होते हैं. (पुनस्तथेवाउडसमाधि श्रेषादिति) 
समाधि अभाव काल में फिर बसी ही हो जाती हैं। ( स खल्वय॑ 
धर्मिणश्रित्तस्ये काग्मनतापरिणामः ) निश्चय वह यही धर्मी चित्त 
का एकाग्रतारूप परिणाम हे इसी को चित्त धर्मी का धर्म भी 


कहते हैं ॥१२॥ 
द आो० वक्ति 


च् कौ खत 4 ५ हर 
समाहितस्थव चित्तस्परक्रतव्ययों कवृष्िविशेष! शान्तोइतीतमध्यान 


की की के. 6 ७] $ का । आल । अत | शक (2. ३ 
 भ्रविष्ट: । अपरस्तु देतो वतमाने5ध्वनि स्कुरितः । द्वावपि रामाहितदित्तत्वेन 


मुल्यावेकरूपालम्बनत्वेन सदी प्रत्ययाउुभयन्रापि समाहितस्थव चित्तस्पा 


न्वयित्वेनावस्थान, स एकाग्रतापरिणामस इत्युच्यते ॥ १२ ॥ 
' चित्तपरिणामोक्त रूपमन्यशत्राष्य ति दिशनश्नाह--- 
विद 
भो० व॒० पदा्थे 
हैं. 32 कर ८ (४ २. 
( समाहितस्यवचित्तस्थकप्रत्ययो बृत्तिविशेषः झान्तः ) समाहिलस 


५ चित्त की पृक दृत्ति विशेष, शान्त ( अतीतमध्यान ,प्रदिष्ट: ) भ्तीत मांगे 


वृतीयः विमूतेपादः । ' २९७ 


में प्रवेष्ट हुईं । ( अपरस्तूदितों वत्तमाने5ध्वलने स्फुरतः ) दूसरी उदित 
बतमान सार्ग में वतंती हुईं। ( द्वावपि समाहितचिप्त्वेन तुस्यावेक- 
रूपालम्बनत्वेन सदशो प्रत्ययी ) बिच एकाग्रता के कारण एक समान 
रूप की आलम्बनता से दोनों घ्रत्तिय समान, ( उभयजन्रापि समाहितस्यंव 
चित्तस्वनन्‍्वयित्वेनावस्थान ) दोनों में भी समाहित चित्त का अन्वयि भाव 
से रहना, (स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ) वह एकाग्रता परिणाम है, 
छऐेसा कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

( चित्तपरिणामोक्त रूपमन्यश्नाप्यतिद्शन्नाह ) ऊपर कट्दा हुआ जो 
चित्त परिणाम अन्यत्र भी उस की गति कहते हैं-- 


एतेन भूतेन्द्रियेषु घ्मलत्षणावस्थापरिणामा 
व्य|ख्याता। ॥ ९३॥ हा 


स०--ऊपर कहे तीन प्रकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
सूक्ष्म भूतों ओर सब इन्द्रियों में धमपरिणाम-लक्षणपरिणाम- 
' अआवशस्थापरिणाम कहे गये जानो ॥ १३॥ 


दया बलआायपस्‌ 


एतेन पूर्वोक्तिन चित्तपरिणामेन धमलक्षणावस्थारूपेण भूते- 
निद्रियेषु धमपरिणामी लक्षणपरिणामो5वस्थापरिणामश्रोक्तो वेदि 
- तव्य: । तत्न व्युत्थाननिरोधयोबमेयोरमसिभवप्रादुभोवी धमिणि 
धसेपरिणाम: । लक्षणपरिणामश्र । निरोधसखिलज्ञषणप्तिमिरघ्व- 
भियुक्तः:। स खल्व॒नागतलक्षणमध्वान प्रथम हित्वा धर्मत्वमनति- 
क्रान्तो वतमानलक्षणं प्रतिपन्नः। यत्रास्य खरूपेशाभिव्यक्तिः । 
एषोउस्य छ्वितीयो5प्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः। 

तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वभियु क्त वतमानलक्षण दहित्वा 
घमेत्वमनतिक्रान्तमती तलक्षरां प्रतिपन्नप्‌ । एघो5स्य तृतीयो5ध्वा । 
न चानागतवत मांनाभ्यां लक्षशाभ्यां क्यिक्तम। एवं प्रुनव्युत्थान- 
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मुपसंपद्ममानमनागदल क्षण हित्वा धरमेत्वमनतिक्रान्तं वतेमानलक्षखं 
प्रतिपन्नम्‌ | यत्रास्य स्वरूपासिव्यक्ती सत्यां व्याणरः। एपोउस्थ 
द्वितीयो5बा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । 
एवं पुनन्रिध एवं पुनठ पर त्थानमिति । 

तथाउवस्थापरिणाम:ः । तत्र निरोधक्षणपु निरोधसंस्कारा बल- 
वन्‍तो भवन्ति दुबला व्युत्थानसंस्कारा इति | एब घमाणामवस्धा 
परिणामः । तत्र धर्मिणों धर्म: परिणामों धम।रणां ज्यध्वनां लक्षरों 
परिणामो लक्षणानामप्यवस्थामि: परिणाम इति । एवं धमलक्षणा- 
वस्थापरिणामेः शून्य न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते । चल॑ च 
गुणवृत्तम्‌ | गुणस्वाभाव्य तु प्रवृत्तिकारणमुक्त शुणानामिति। 

तेन भूतेन्द्रिययु धर्मेविभंदास्मिविघः परिणासमी वेदितव्यः । 

परमाथतस्वेक एवं परिणामः। घमिस्वरूपमात्रों हि. धर्मो 
धर्मिविक्रियबेपा धमंद्वारा प्रपच्च्यत इति | तत्र धर्मेस्य धर्मिणि 
बतमानस्येवाश्वसख्॒ती तानागतवतेमानेषु भावान्यथात्व भवति न तु 
द्रव्यान्यथात्वम्‌ । यथा सुवग॒भाजनस्य भित्त्वाउन्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथात्वं भवति न सुबर्शान्यथात्वमिति । 

अपर आह--धर्मानभ्यविकों धर्मों पूवतत्त्वानतिक्रमास्‌ । 
पूववीपरावस्थाभेदमनुपतितः कोटस्थ्येनैव परिवर्तेत यद्यन्वयी स्या- 
दिति । अयमदोष: । कस्मात्‌ | एकान्ततानभ्युपगमात्‌ । तदेतत्‌- 
आअलीक्य व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाशप्रति- 
पेघात्‌ । संसगांचास्य सोक्षम्यं, सोत्षम्याच्वानुपलब्विरिति । 

लक्षणपरिणामो धर्मोड्ध्वसु बत मानोइतीतो5तोतलज्षणयक्तो5५- 
नागतवतमानभ्यां लख्नणाभ्यामवियुक्तः । तथाउनागतोडनागतलक्ष- 
गयुक्तो वतमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः। तथा वतंमानों 
बर्त मानलक्षणयुक्तोउतीतानागतामभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इतें। 
थथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीतिं | 


तृत्तीयः पिभू तिपाद:।..|* ... २५६ 
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अत्र लक्षणपरिणानें सर्वेस्य सवलक्षययाग्रादध्वसंकरः प्राप्े# 
तीति करदर्षश्नोद्यत इसि । तस्थ परिहार:--वंर्मासा घरत्वक 
प्रसाध्यम्‌ । सति च घर्मत्वे लक्षसमभेदीडपि दास्यों न वतमान- 
समय एवास्य घमेत्वत। एवं हि न चित्त रागधमंक स्फत्कोधकाले 
रागस्यास प्रुदांचारादि।ते । 

किच्च चयाणा लत्णानां युगपदेकस्यां व्यक्ती. नास्ति संभेवः | 
क्रमण तु स्वव्यख्काजनस्य भावों भवेदिति | उक्त च रूपातिशयां 
वुस्पतिशयात्व विरु यन्‍्वे, सामान्यानि त्वतिशर्थः सह. प्रवतन्ते॥। 
तम्मादसंकरः । यथा रागस्येव क्चित्स युदाचार इति ने तदानीमस्यः 
तन्राभावः किंतु कवबले सासान्यन समन्वागत इत्यास्त तदा ततन्न तस्य 
भावः । तथा लक्षणस्थे।त्ते । 

न धर्मी उप्रध्वा धर्मात्तु ज्यववानस्वे लक्षिता अलक्षितास्तन्र 
लतितास्तां तामवस्था ग्राप्तुवन्तोडन्यत्वेन प्रतिनि दरंयस्तेउबस्था- 
न्‍्तरतो न॒द्रव्यान्तरतः । या रेखा शंतजाने शर्त वशमब्थाने 
वशैका नैकस्कने । यथा चैकत्वेडपि सखत्री माता चोच्यते दुहिता क॑ 
स्वसा चंति | 

अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसद्धदोपः केख्िदुक्तः। कथम # 
अध्यनो व्यापारेण व्यवहिेतत्वात्‌। यदा धर्म: स्वव्यांपरू न. करोक्ति 
सदाउइनागतो यदा करोति तदा वत्मानों यदा कृत्वा भिव्ठश्तलदा३- 
तीत इत्येवं घमव्मियोलच्षणान्यमवस्थानां च कोठस्थ्यं याप्तोतीदिं 
प्रदोष उच्यते । 

नासी दोषः | कस्माय ! शुशितित्यस्वेडपिे रुणानां वे 
अ्यात | यथा संस्थानमादि+द्ध मानने शब्दादीनां राणानां विनाश्य- 
बिनाशिनामेवं लिझ्लमादिमड्धममात्र सक्त्वादीनां रुगानां विनाश्य- 
बिनाशिनां तसिमिन्विकारसंछेति । े 
. तम्रेबमुदाहरण सद्धर्मी पिण्डाकाराडमोद्धमान्तरमुपसंपंथभांनोँ 


हक 
हट । 
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धर्मतः परिणमते घटाकार इति। घटाकारो5नागतं लक्षण हित्वा 
चंतमानलक्तर्ण प्रतिप्यत इति लक्षणतः परिणमते | घटो नवपुरा- 
शांतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थाप रेणाम॑ प्रतिपद्यत इति । धरममिणो5पिं 
धमोनन्‍्तरमवस्था धर्मस्यापि लर्ूणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरि- 
णामो भेदेनोपदर्शित इति। एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति | व 
एते घमलक्षणावस्थापरिणामा घर्मिखरूयमनतिक्रान्ता. इत्येक एव 
परिणाम: सवानमून्विशेषानभिप्मुबते । अथ कोडय॑ परिणामः । 
आअवस्थितस्य द्रव्यस्य पूजेवर्मनिव्वत्तों धमोन्तरोत्पत्तिः परिशाम 
इंते ॥ १३ ।॥| 


तत्न-- 


व्या० भा० पदाशथ्ा 
( एतेन पूर्वोक्तन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे चित्त परि 


४+००-०००५०००ल न *ी+ 


एरिणामोइवस्थापरिणा मश्वोक्तो वेदितव्यः) घम्परिणाम-लक्षण- 
_ परिणास-अवस्थापरियाम कहा गया जानने योग्य है । ( तत्र 
व्युत्थाननिऐेधयोधसयो रमिभवप्राुभावी ) उनमें व्युत्थधान-निरोध 
' दोनों धर्मों का नाश और उत्पत्ति दोनों ( धर्मिणि धमंपरिणामः ) 
धर्मी में “धर्मषरिणाम”' है । ( लक्षणंपरिणामश्व ) और लक्षण- 
परिणाम यह है कि । (निरोवखिलक्षणः) निरोध भी तीन लक्षणों 
वाला है (त्रिभिरष्वभिय क्त:) अतीतअनागत-वर्तदमान तीन 
मार्गों से युक्त है । ( स खल्वनागतलज्षंणमध्वान प्रथम हिला ) 
निमश्चय वह निरोध अनागतरूप मार्ग प्रथम त्यामकर ( घमेत्वमन- 
िक्रास्ता वतमानलक्ष्ण मसतिपन्नः ) धमंभाव को न छोड़ता हुष्धा 
जतमानरूप को प्राप्त हुआ । ( यत्रात््य खरूपेशामिन्यक्ति: ) जिसमें: 
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इसकी स्वरूप से प्रकटता है । ( एषो5स्य ट्वितियीइंथ्वा । न चाती 
तांनागताभ्यां लक्षणाम्यां वियुक्त ) यह इस कां दूसरा माग है 
कि अतीत-अनागत दोनों लक्षणों से रहित न होना अथात्‌ संदा 
के लिये निरंध रहना । 


( तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं ) बसा द्वी व्युत्थान भी तीन लक्षणों 
बाला है ( त्रिभिरध्वभियुक्त ) तीन मार्गों से युक्त है ( वतमान- 
लक्षण दिला घमत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नंघ्‌ ) बतमान 
, रूप को त्यागकर धमभाव को न त्यागता हुआ अतीतलक्षण को 
प्राप्त होना ( एपोडस्य तृतीयोड वा ). यह इस .निंरो व. की तीसरा 
मार्ग है । ( न चानागतवतमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम ) अना- 
गत ओर वतमान लक्षणों से रहित न होना ( एंवं पुंउज्युत्थान- 
ऊपसंप्यमानमनागठलक्षएं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्त वतेमानलक्षर 
प्रतिपन्षम ) इसी प्रकार फिर व्युत्थान को प्राप्र हुए अनागत लक्षण 
को त्यागकर धमभात्र को न त्यागते हुए वतमान लक्षण को प्राप्त 
होकर रहना । ( यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तो सत्यां व्यापार: ) जिस 
व्यापार में इसके स्वरूप की प्रकदता है । (एपो5स्य छितियो35ध्वा) 
. यह इसका दूसरा माग है कि । ( न चातीदानागताश्यां लक्षणाभ्यां 
वियुक्तमिति ) अतीत अनागत लक्षणों से रहित न होना । ( एवं 
पुतानरोवः ) इस प्रकार फिर निरोध ( एप पुनव्युत्थानमिति ) 
इस प्रकार फिर व्युत्थान । 
( तथाअवस्थापरिणामः ) नेसा ही अवस्था परिशाम है। (तत्र 
निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा: ) उन में निरोधक्षणों में निरोध के 
संस्कार ( बलवन्तों भवन्ति ) बलवान होते हैं ( दुबला व्युत्थान- 
संस्कारा इति ) और व्युत्यान के संस्कार दुब्ल होंते हैं । ( एप 
घमोणामवस्थापरिणा प: ) यह निरोधादि धर्मों का “अवस्थापरि- 
शाम” है। ( तत्र धर्मिणो धर्म: परिणामः ) उनमें धर्मी का धर्मों 
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से परिणाम होता है ( धमोशां ध्यध्वनां लक्षण परिणामः ) घर्सों' 
का तीन सागवाले- लक्षणों से एरिणाम होता हैं ( लक्ष्मानामप्य- 

वरधामिः: परिणाम इति ) लक्षणों का अवस्था से परिणाम होता 

है | ( एवं धर्मलक्षणगावस्थापरिणामे: शून्‍्यं न क्षणरूपि एुणवृत्तः 

मवतेष्ठते 9» इस प्रकार घमं-लक्षण-अवस्थापरिणामों से शून्य 

एकचण भी राणत्ति नहीं. रहती ।॥ ( चल॑ च रुणवृत्तम ) एखणों 

को.वृत्ति चलखभाववाली, है | ( एुणखाभावय तु प्र रे कारणमरक 

गएंणशानाभिति ) शुणों का स्वभाव तो प्रयूत्ति का कारण है; <.ख्ों 

का यहांतक वर्ण किया गया। ( एतेन भृतरिद्रयपु घ्मघार्मि- 
भेश्वृत्रिविवः परिणामों वेदितव्यः ) इस से भूत-इर्द्रियों में भ्री 

घपमे-धर्मी के भेद से त्रिविव परिणाम जानलेना चाहिये । 

( परमाथे तस्त्वेक एवं परिणाम: ) यथाथ में तो यह्‌ सब्र एक 
ही, परिणाम है । ( धर्मिखरूपमात्रों दि धममे ) धर्मी का. सखरूपः 
मात्र ही धम है कोई भिन्न वस्तु नहीं ( धसिविक्रियेवेपा पर्छारा 
प्रपठ्च्यत इति ) धर्मी का विकार हों यह धम नाम से कद्दा जाता 
है। ( तत्र ध्स्य धमसिशि वतमानस्4वाध्वखतीतानागतवतमानचु 
भावान्यथातल्य भवति ) उन में घर्मी में बवमान हुए धर्मों का 
आतोत-अ गत-वततमान मार्गों में भाव अन्यथा होता है ( न तु 
द्रव्यान्यथात्वम्‌ ) न कि द्रव्य का अन्यधापन, भाव. यह है दि 
फार्य का रूप बदलता है कारण का स्वरूप नहीं बदलता | ( यथा 
सुत्र"भाजनस्य मित्त्वाउन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न 
सुव्रशान््रयात्वथमि.ते ) जेसे सुत्रण के पात्र को तोड़ कर दूसरे रूप 
से बनाये हुए पात्र का स्वरूप अन्यथा होता है सुवरण का 
स्त्रूप नहीं ददल जादा जेंसे सोने की थाली को तोड़ कर उसी 
सोले का गिलास बनाया तो पात्र का स्वरूप बदल ग्य्या सुबर्ण का, 
स्वरूप नहीं बदला वह तो ज्यों का त्यों रहा | इसी प्रकार चित्त 
धर्मी का खरूप नहीं बदलता निरोधादि धर्मों का भाव बदलता है। 


सूतीयः विभू तिपादः ३१०६ 
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( अपरं आह ) और फोई तोर्किक कहता है--( धर्मोनमभ्य- 
घिको धर्मी ) धर्मों से धर्मी बढ़ा है ( पूतरतत्त्वानतिक्रमाते .) पूंचे 
स्वरूप के न त्यागने से । ( पू्वापरावस्थामेदमनुपतितः कॉटरथ्ये- 
मैव परिवर्तेत ) पू्वोपर अवस्था भेद को प्राप्त हुआ कूटस्थरूप से 
ही चतता है अथात सदा एकसा रहता है ( यद्यन्वयी स्वशंदिति ) 
झ्रौर यदि अन्वयि हो तो । 

( अयमदोष: ) यह दोष है । ( कस्मात ) क्योंकि । ( एकान्त- 
सानभ्युपगमात ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से । ( तदेतत- 
त्रेलोक्य व्यक्तेरपैति ) वह यह तीनों लोक स्थूलता को प्राप्र होते 
हैं ( नित्यत्वप्रतिषेधान्‌) इस से नित्यत्व का निषेध होने से । 
( अपेतमप्यस्ति विन्नाशप्रतिषेधात्‌ ) प्रलय भी होता है इसलिये 
नाश का भी निषेध होने से संशय होता है, इसका उत्तर देते हे । 
( संसगाचास्य सोनम्यं, सौत्म्याच्रानुपलब्धिरिति ) कारण में 
लये होने से सूक्ष्मतां अथात्‌ दृष्टीगोचर नहीं होता इस लिये सूक्ष्म 
होने से उपलब्धि नहीं होती । 

( लक्षणपरिणामों धर्मोड:वसु वत मान: ) लक्षणपरिणाम धर्म 
तीन मार्गों में वतमान होता है ( अतीतो5तीतलक्षणयुक्तोडनागत- 
दतंमानाभ्या लक्षणशाभ्यामवियुक्त: ) अतीत अतीतरूप से युक्त 
होता है अनागत॑ वत॑मान दोनों रूपों से रहित होता है । ( तथाई- 
भागतो इनागतलक्ञणयुक्तो वतमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः ) 
वैसे ही अनागत अनागतरूप से युक्त वतमान और अंतीतरूपों 
से रहित होता है। ( तथा वतमानों वर्तमानल॑ज्ञणयुक्तोडतीतां- 
मागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः ) बेसे ही वतमान वतमानरूप से 
थुक्त अतीत अनागतरूप से रहित होता है ( इति ) यह लक्षर्ए- 
परिणाम है। अबं कोई नांस्तिक इस प्रंकार दोष उठाता है। (यथा 
पुरुष एकस्यां स्तियां रक्तो न शेंपासु विरक्तो भवतीति ) जैसे पुरुष 
एक स्त्री में रक्त होता है तो औरों में विरक्त नहीं होता । 


३०४ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद स्यास-भाष्य तथा भोज-घृए्त सहित 
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(अन्न लक्षणपरिणामे स्ेस्य सवलक्षणयोगाद वसंकर: ग्राप्नो- 
तीति) स्रो.इस. लक्षणपरिणाम में भी सबका सब लक्षणों के साथ 
योग. होने से सबका मार्ग एकमेक होता है । (परेदॉषश्ोद्यत इ/त) 

'इस प्रकार दूसरे मत वाले दोष उटाते हैं। ( तस्य परिहारः ) उस 
का ससाध्रान यह है कि--( धमाखां ८मंत्वमग्रसाध्यम ) धर्मों का 
धमत्व साधने योग्य है (सति च धमत्वे लक्षणभेदोडपि वाच्यः ) 
घम के हेतु हुए लक्षण भेद भी मानने योग्य हैं ( न वतमानसमय 
एवास्य धमंत्वर्म ) क्योंकि वरततेमानकाल में ही इसका धमत्वं नहीं 
है। [किन्तु अतीत अनागत में भी है] (एवं हि न चित्त रागंधमर्क 
स्थात्‌ ) इस प्रकार चित्त केवल रागधमंक ही नहीं है ( कोषकाले: 
रागस्यास 7दाचारादिति ) क्रोध काल में राग नहीं बतता है । 


जल-जी+बी न जब लीन यिनन-नल जल ल+कक्‍0-7*7*0*““#४+* 
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,. (क्रिंच च्याशां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति संभवः) 
किन्तु दीनों लक्षण एक व्यक्ति में एक साथ नहीं होसक्ते। 
( क्रमेश तु स्वव्य्का खनस्य भावों भवेदिति ) क्रम से अपने 
के प्रकाश द्वारा उत्पन्न होते हैं | ( उक्त च रूपातिशया वृष्त्यतिश- 
याश्व विरुध्यन्त ) रूप को अधिकता से वृत्ति की अधिकता होकर 
गुण परस्पर विरोध करते हैं यह पूवे कहा गया, ( सामान्यानि 
त्वतिशयः: सह प्रवतन्ते ) सामान्य शुण बढ़े हुए शुण के साथ 
बतते हैं । ( तस्मादसंकरः ) इस कारण भूत-भविष्यत-वतमान 
तीनों मार्गों का रूप एक नहीं होता । ( यथा रागस्येव क्ववित्स- 
मुदाचार इते ) जैसे राग का कहीं वतना देखा जाता है ( न तदा- 
ने मन्यत्राभाव: ) उस काल में यह नहीं होता कि अन्य में अभाव 
हो (किंतु केवल सामांन्येन समन्‍्वागतः ) किन्तु फेवल सामान्य 
रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ति तदा तंत्र तस्य भावः ) इस कारण उस 
काल में उससें उसका भाव दै।( तथा लक्षणस्येति ) बैसे ही 
सैंक्षण का रूप दे । 


किला + 


तत्तीयः विभूतिषादा । ३०९ 


( न धर्मी उयन्‍्वा धमोरतु ज्यध्वानंः) धर्मीसीन मार्गों बाल 
नहीं है परन्तु धर्म तीन मार्गों वाले हैं (ते लक्षिता अलक्षिताः ) 
बह धर्म लक्षित-अलक्षित दो प्रकार के हैं ( तत्र-लज्षितास्तां ताम- 
भर्थां. प्राप्लुषन्तो उन्‍्यत्वेन प्रतिनिदि श्यन्ते ) उनमें जो लक्षित 
घट उस २ अवस्था को प्राप्त होते हुए भिन्न २ नाम से कह्दे जाते 
हैं ( अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः ) अवस्था से परिणाम होता 
है द्रव्य का परिणाम नहीं होता । ( यथंका रेखा शतस्थाने शर्त 
इशस्थाने दरौका चेकस्थाने ) जैसे एक की रेखा सौ के स्थान में 
सी ओर दश के स्थान में दश ओर एक के स्थान में एक पढ़ी 
छाती है। (यथा चैकत्वेडपे स्त्री माता चोच्ष्यते दुद्दिता च खत्म 
चेति ) जैसे एक होते हुए स्त्री के किसी की वद् माता कह्टी जाती, 
किसी की पुत्री, किसी को भगिनी । 

( अवस्थापरिणामे कोौटस्थ्यप्रसड्भदोषः केश्रिदुक्तः ) अवस्था 
परिणाम के होने पर कौटस्थ रूप में दोष कोई एक कहते हैं 
(-कथम्‌ ) किस प्रकार कि । ( अध्वनो व्यापारेश व्यवहितत्वात ) 
मुत-भविष्यत्ू-वरतेमान तीनों मार्गों का व्यापार से भेद होने के 
कारण । (यदा धर्म: स्व्यापारं न करोति तदाउइनागतः ) जब 
घर्म अपना व्यापार नहीं करता तब अनागव रूप से रहता है 
( यदा करोति तदा वर्तमानः ) जब करता है तब वतमान रूप से 
( यदा कृत्वा निउत्तस्तदाउतीत: ) जब करके निवृत्त होता है तथ 
अतीतरूप होता है ( इत्येवं॑ धमपर्मिणोलक्तषणानामवस्थानां थ 
फौटस्थ्यं प्राप्नोति ) इस प्रकार धर्म धर्मी दोनों को लक्षण ओर 
अवस्थाओं में कौटस्थ्य प्राप्त होता है ( इति परंदोष उच्यते ) इंसे 
प्रकार कोई एक दोष लगाते हैं । 


( नासी दोष: ) वह दोष नहीं है। ( कस्मात्‌ ) क्‍योंकि । 
( गुणिनित्यलेडपि गुणानां विमदेवेचिज्ज्यात्‌ ) गुणी के नित्य दोने 


६०६ पातसलयोगदरान-भापानुवाद-ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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बेर भी गरणों के विनाश्य-विनाशिता में विचित्रता होने से। (यथा स॑ 
श्थानमा देमद्धम॑ मात्र शब्दादी ना) जैस प्रथ्वी आकाशादि अपने प्रथम 
कारण शब्दादि के धमंमात्र हैं ( गुणानां विनाश्यविनाशिनामेत्रं ) 
विमाश्य विनाशी गुणों का भी इसौ प्रफार ( लिड्डमादिमद्धसे 

मात्र ) बुद्धि घसमे है ( सत्तादीतां गुणानां विनाश्यविनाशिनाँ 
सस्मिन्विकारसंज्ञति ) डन विनाश्य विनाशी सत्त्वाद गुणों का; 
बह विफार होने से उसका भिन्न बुद्धि नाम बोला जाता है । 


( तत्रेदमुदाहरण्ण ) डस में यह रृष्टान्तर है ( मद्धमीा पिण्डा- 
काराड्मोद्धर्मास्तरमुपर्सपस्मानों घमेतः परिणमते घटाकार इति ) 
मिट्टी धर्मी पिण्टरूप धम से दूसर २ धर्मों को प्राप्त होती हुईं धर्म 
से परिणाम होकर घटरूप हो जासी है। ( घटाकारों उनागवं लक्षर्ण 
हित्वा वर्तमानलक्षर्ण प्रतिपद्मयत इति लक्षश॒तः परिणमते ) घटाकार 
अनागत लक्षण को त्यागकर वर्तमान लक्षण को श्राप्त होता है 
ग्रह लक्षस्य से परिणाम होता है इस्री प्रकार | ( घटो नवपुराणतां 
प्रतिक्ततमनुभवज्नवस्थापरिंणाम प्रतिपद्यत इंति ) नवीन घट जो 
पुराणता को क्षण २ अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम को 
प्राप्त होता है। ( धर्मिणोडपि धर्मोन्‍्तरमवस्थाः ) धर्मो की भी 
धमोत्तर अवस्था है ( धम्मस्थापि लक्षणान्तरमवस्थाः ) धर्म की भी 
ल्न्नसान्तर अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणामों भेदेनोपदर्शिव 
इति ) इस प्रकार एक ही द्रव्यपरिणाम भेद से देखा गया है । 
( एवं प्रद्यधान्वरेध्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थों में 
भी युक्त करना चाहिये।(त एते घमलक्षणावस्थापरिणासाः ) 
वह यह घमं-लक्षण-ऋवस्थापरिणषास तोनों ( धामिरूरूपमन्ति- 
क्रान्‍्ता: ) धर्मी खरूप को न त्यागते हुए रहते हैं ( इत्येक एव 
प्रिणाम: ) इस प्रकार एक ही परिणाम ( स्वानपून्विशेषा- 
मभिज्ञयते ) सब विंचार पिशेषों फो भले प्रकार प्रकाशित करता 


मा, सीयः विनतेपादः । . . ३०७ 
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है । ( अथ को5य परिणाम: ) अब कोन यह परिणाम है। (अब- 
स्थितस्थ द्रव्यस्य पू्वधर्मनिवत्तो घमोन्तरोत्पत्ति: परिशाम इति 3 
द्रव्य के रहते हुए पूर्व धमे के निमृत्त दो ने पर दूसरे धर्म की उत्पत्ति 
ही परिणाम है ॥ १३॥ 
, ( लब्र ) उस विषय में-- 
'भो० यत्ति 

एसेन अ्रविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थृत्सूइमेषु इब्द्रयेषु 
शुद्धिकम लक्षणमे देनावस्थितेषु धमलक्षणावस्थामेदेन त्रिविचः परिणामों 
ड्याख्यातो वरगन्तब्यः । अवस्थितस्थ शधर्मिणः प्रुरंचमनिवृत्ती धर्मानतस- 
पत्तिघम परिगामः | यथा--मुछक्षणस्थ घधर्मिणः पिण्ठरूपधर्म परित्यागेन 
धटरूपधर्मान्तरस्वीकारं। घमंपरिणाम इत्युचपते । लक्षणपरणामो यथा-- 
सस्येतब घटस्थानागताध्वयपरित्यागेन बतसानाध्दस्वीकारः । तत्पररित्यागेन 
चातीताध्वप रिग्रहः । अवस्थाप रणसो रथा- तस्थेव घटस्य प्रथस द्वितीययो: 
सदरशयोः क्षणप्रोरन्वयत्वेन । यतश्र गुणदुत्तनापरणमसाना क्षणम- 
ध्य,स्तः ॥ १३ ॥| 


ननु को5प धर्मात्याशइय घर्मिणों लक्षणमाद--- न 
भो० घु० पदाथे 

( शतेन त्रिवधेनोक्तेन चित्तपरणामेन ) हस ऊपर कहे गये तीन 
प्रकार के 'चत्त परिणास से € भूतेषु स्थूलए धमेषु इश्दियेषु श॒क्धिकम- 
छक्षणभेदिनावस्थतेपु ) रथूल,-सरृक्ष्म, भूतों में ज्ञानेश्द्िय और कम मेद्रयों 
में रइते हुए ( चमलक्षणादस्थामेदेन श्रिविधः परिणामों व्याख्यातो$- 
दगन्तव्यः ) धम,-लक्षण,-अव्स्था भेद से तौन प्रकार के परिणामों का. 
ध्यास्यान हुआ जानना चाहिये ( क्षदस्थिव्स धघर्मिणः पू+घमनियृत्ती 
घर्मान्तरापत्तिधमपरिणामः ) धर्मी के रहते हुए पूत्र धमं की निमृ/् 
है,ने पर अपय धरम की भ्रासि दी धर्म परिणाम है ( यथा सहक्षणरू 


३०८ पातअ्खस्योगदर्शन-भाषाजुवाद ध्यास+भाष्य तथा मोज-श कस सहित 


के बल िषघषिनक तल वण कक के. कि कक अत कक कल लक कफ<ंामक 
अन्‍य मननतअनन+थ कु 


धर्मिगः पिण्डरूपधर्म प रेस्थांगेन घेटेरूपचंमाम्तरेस्वीकार! ) जैसे मिट्टीरूप 
धर्मी का पिण्डरूप धर्म के स्याग द्वारा घटरूप अन्य चरम का स्वीकार: 
(चमंपरिणाम दृत्युच्यते ) यह “घमंपरिणाम ! कहा जाता है | (एक्षण- 
चरिणामः) छक्षणपरिणाम यह है कि (यथा) जैसे---(तस्वव घटरसयानांग- - 
साध्वपरित्यागेन दतंमानाध्वस्वीकारः) उस घट का ही अनागत मार त्याग 
के द्वारा वतमान साग का स्वीकार । ( तत्परेस्थागेन चातीताध्वपरिग्रद्दः ) 
उसके स्यागने पर अतीत मा का ग्रहण करना । ( अवस्थापरिणामः ) 
श्रवस्थापरिणाम यह है कि ( यथा तस्थेव घटस्थ प्रथमद्वितीययोंः सरशयों 
झणयोरन्वयित्वेन ) जैसे उसी घट का पहले दूसरे दोनों समान क्ष्णों में 
अन्वयि रूप से होना । ( यतश्च गुण पृ,्तनाप:रणममाना क्षणमध्य'स्त ) 
क्योंकि गुण छृ.त्त परिणाम के विना एक क्षण भी नहीं रहती ॥ १३ ४ 


€ नन्नु कोइ्य धर्मीत्याशड्रय धर्मिणो छक्षणनार ) यह धर्मी कोन 
है यह शहड्ा करके धर्मी के लक्षण को आगे कठ़ते हैं--- 


हा हक (३ कर 
शान्तोदितावयपदे रमधमानुपाती धर्मी ॥१४॥ 
सू८-..-उन तीन, शान्त अर्थात्‌ ऋतीत, उदित >वतमान्‌ , 
अध्यपदेश्य + अनागत, धर्मों से अनुगत धर्मी है ॥ १४ ॥ 
वडया० माध्यम 
योग्यतावन्छिन्ना घर्मिणः शक्तिरेव ध्मं:। स च फलप्रसव- 
30 27 ७ थ हे 
भेदानुमितसद्भाव एवं स्पाग्योवन्यश्व परिहृष्ट:। तत्र वतमानः स्व- 
ध्यापारमनुभवन्वर्मी धममोन्‍्तरेम्यः शान्तेम्यश्वात््यपदेश्येभ्यश्वः 
भियते | यदा तु सामान्येन समन्वागतों भवति तदां धांमिस्वरूप- 
मांत्रत्वोत्तोंढसो केन मिद्येत । 
-  तन्न ये खलु धर्मणो धमोः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्रेतिं, 
शत्र शान्ता ये क॒त्वां ध्यापारानुपरताः सव्यापारा उदितास्ते 'घानिा- 
गेवस्य लक्षण॒स्ये संमर्नन्वरा। पधर्तमानस्यानन्तरो अवीताः | किम- 


लृतीयः विभूतिपादः ! _.._._ ह०९ 
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थमतीतस्यानन्तरा ने भवन्ति वर्तमाना:। पूर्वेपश्चिमंताया अमभा- 
बात्‌ | यथाउनागतवतमानयो: पृ्वेपश्चिमतां नेवमतीतस्य । तस्मा- 
न्नातीतस्यास्ति समननन्‍्तरः । तदनागत एवं समनन्‍्तरों भवति घये 
मानस्येति । 


“अथाव्यपदेश्या: के । सबे स्वोत्मकमिति । यत्नाक्तपू--जंल 
भूम्योः परिणामिक रसादिवेश्वरूप्यं स्थावरेषु रृष्ठघू । तथा स्थाव- 
राणां जज्ञमेपु जज्ञमानां स्थावरेप्वत्येब॑ जात्यनुच्छेदेन से सर्पा 
त्मकमेति । । ॥ 


देशकालाकारनिमि त्तापबन्वान्न खछु समानक्रालमात्मनाममि- 
ध्यक्तिरिति | य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यकेपु धर्मेष्वनुपाती सामान्य 
विशेषात्मा सोउन्त्रयी धर्मी । यस्य तु धममात्रमेत्रेदं निरन्‍्व्य तस्य 
मोगाभाव: । कस्मात्‌ , अन्येने विज्ञानेन कृतस्य कर्मणोडन्यत्क्थ॑ 
मोक्तलेना घिक्रियेत । तत्स्मृत्यभावश्व नान्यरष्टस्य स्मरण मन्यस्या- 
स्तीति । वस्तुगप्रत्यभिन्लानाब स्थितोउन्चयी धर्मी यो घंम,न्यथा- 
त्वमभ्युपगतः अत्यभिज्ञायते । वसध्त्मान्नेदे घममात्र निरन्वय- 
मिति” ॥ १४ ॥ 


उया० भा० पदार्थ 

( योग्यतावन्छिन्ना धमिण: शक्तिरेव धमेः ) योग्यता सहित 
धर्मी की शक्ति ही घरम है। ( स च फलअप्रवभेदानुमितसद्भाव: ) 
इस धमे का सद्भाव भिन्न २ फलों की , उत्पत्ति से अनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योडन्यश्व परिद्ृष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया। (तत्न वतंमानः स्वव्यापारमनुभवन्यर्मी घर्मान्तरेभ्यः 
शान्तेभ्यश्वाव्यपदेश्येभ्यश्व भिद्यते ) उन में वर्तमान घमम यह: है 
कि अपने व्यापार को करते हुए धर्मी, अतीत और अनागत धर्मों 
से सिन्नता करता है। ( यदा तु सामान्येन समन्वाग्तो. संवति ) 
जब सामान्यता से एकत्रित होते हैं. ( तदा धमिसरूपमात्रवात्कों5- 


3१० पातअलयोगदशन-समाषलुवीद स्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


न्‍किललीफिशल-+कल- “पक कीलय पकनन्‍लनकमन, 


सो केन मिद्येत ) तब धर्मी का स्वरूपमांत्र होने स कोने किससे 
भेद करे | 

(तत्र थे खलु घमिणो धर्मा: शान्ता उदिता अरव्यपदेश्याश्वेति) 
निश्चय उस धर्मी के जो धर्म अतीत-वतंमान-अनागत हैं, ( तत्र 
शान्ता ये ऋत्वा व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये बह “शान्त” कहलाते हैं, ( सव्यापारा उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे हैं बह “उदित” कहलाते हैं, ( ते चातागतस्य लक्ष- 
शस्य समननन्‍तरा: ) वह अनागत लक्षण की पीछे उत्पत्ति करते हैं 
( बतेमानस्थानन्तरा अतीताः ) वर्तमान की अतीत के पीछे 
उत्पत्ति है ( किसधमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमानाः ) अतील॑ 
की समनन्तरता वतंमान से क्‍यों नहीं होती ? ( पू्वपश्चिमतायां 
अभावात्‌ ) उत्तर यह है कि--पहले की पिछले में कारणता का 
अभाव होने से। ( यथाउनागतवतमानयोः पूर्वेपश्चिमताः ) जैसे 
अनागत ओर वतेमान में पू्वं-पश्चिमता है. ( नैवमतीतस्य ) इस 
प्रकार, अतीत में नहीं। ( तस्माज्नातीतस्यास्ति समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन् तरता नहीं हे ( तदनागत एबं समनन्‍्तरों 
भवति वर्तमानस्येति ) वर्तमान फे समनन्तर अनागत ही होता है । 

अथाव्यपदेश्या: के | यहां से किसी ने शासत्र विरुद्ध ओर 
सत्य धिरुद्ध असम्बद्ध कल्पना करके भाष्य में रखदी है ओर 
झमहर्षिव्यास का भाष्य लोप कर दिया है । क्‍योंकि अब प्रकरण 
चित्त के अनागत धर्मों का हैं ओर उसका ही अर्थ होना चाहिये 
था जैसा कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है 'अव्यपदेश्या ये 
शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्ट न शक्यन्ते तेप/” - अनागत घमे वह 
हैं जो शक्तिरूप से रहते हैं जिन का उपदेश नहीं कर सक्ते और 
विशेष इसकी थ्याख्या आगे वृत्ति में देखो ओर यहां वह अ्रान्त 
पुरुष लिखता है कि “सब स्वोत्मकमिति”' < सबे स्वरूप हैं + 
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ततीयः विभूविषादः । श्रृह 


! 2० लक 


आगे जल-भूमि: आदि का परिणाम रसादे, स्थावरों का जज्जसों 
में जक़मों का खावरों में ऐसी २ अनेक उन्मत्तों जेसा असम्बद 
प्रलाप करता. है यह व्यास-भाष्य नहीं है ।. इस लिये इसका मूल- 
मात्र भाव्य में रखदिया है अथ की आवश्यक्ता नहीं इस का अ्थे 
बूत्ति के प्रमाण द्वारा. जो हमने लिखा है वही जानना चाहिये ॥१४॥ 
भो० वात्ति 

शास्ता ये कृतस्वस्वष्यापारा अतीते<्ध्वनि अनुप्रविष्टाः, उदिता यरेंड- 
मागतमध्वान परित्यज्य वतमानेउध्वनि स्वध्यापार कुवन्ति, अव्यपदेंश्या 
ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टु न शक्यम्ते तेपं त्ियतकायकारणरूपयो ग्य- 
तया5वच्ठिज्ना शक्तिरेवेह धर्म शब्देंनाभिधीयते । त॑ त्रिविधमपि घम यो५४- 
नुपतति अनुवतते5शबयित्वेन स्वी करोंति स शान्तेदिताव्यपदेश्यघर्मानु: 
पाती धर्सात्युच्प्ते | यथा सुदरण रूचकरूपशमपरित्यागेन स्वस्तिकरूप 
घर्मास्तरपरिग्रहे सुवणरूपतया5नुवतमान तेएु धर्मेपु कथंचिल्धिल्ेवु धर्मि- 
रूततथा सामास्यात्मना धर्मरू7तया विशेषात्सना स्थितमम्दयित्वेनाव- 
भा।सते, ॥ १७ ॥ | 


एकस्य  धर्मिगः कथमनेके परिणामा इहत्याशझमपनेतुमाह--- . 
भा दक थे घ हि 
भो० ब्र० पदार्थ 


... ( झात्ता ये कृतस्वस्वव्यायारा: ) शान्त वे हैं जो अपना २ ध्यापार 

करके ( अर्तीतेडष्चनि अपुत्ध्रिष्टाः) असीत माह में प्रविष्टठ हो जे; 
(: ऊदिता येंडनागवसध्यान पारेत्यज्य वर्लमानेडध्वनि स्वव्यापारं कुतरम्ति ) 
उ््रित वह हैं जो अनागत माय को व्यागकर, वसमसान मार्ग में अपना 

व्यापार करते हैं, ( अव्यपदेंरया थे दात्करूपेण स्थिता ब्यपर्देश न. शक्‍्यम्तें 
तेप ) अतामत चह हैं जो शक्तिरूप से रहते हुए जिनका उपदेश नहीं 
कर -सक्ते ( तियतकायकारणरूपयोग्यतयाञ्यब्छिना शक्षिरेवेह: चर्मशब्दे- 
नातिभरीशते ):कार्र>कारग को योग्यवा सद्दित-मियत- शक्ति: ही यह परम 


. ३९२ पात अलयोगदर्शन-भाषानुवांद स्यास-माष्य सथा भोज-बृत्ति संदिल 
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झंडेद से कही जाती है । ( त॑ ज्िविधिमपि धर्म योइलुपतति अनुवतंतेड- 
म्वयित्वेन स्वी करोति ) उस तीन प्रकार के धरम को जो भन्‍्वयिभाव से 
'बर्वता हुआ ग्रहण करता है ( स शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मा भुपाती धर्मी- 
स्युच्पते ) वह शान्त,-उदित,-अश्यपदेशय,-धर्मानुपाती, धर्मी नाम से 
कहा जाता है। ( यया सुवण रूचकरूपचम परित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मा- 
म्तरपरि प्र सुवर्गरूपतया5नुवतमान ) जैसे सुवर्ण ढछेरूप धर्म को त्याग 
कर. अलऊ्ूर रूप दूसरे धम् को ग्रहण करने पर सुवरणरूष से वतमान 
रदता है ( तेषु धर्मेषु कथंचि कतन्नेपु धर्मिरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूप- 
तया विशेषात्मना स्थित्रमस्वयित्येनाव भासते ) उन भिन्न धमं( में सामान्य 
घर्मी रूप से, विशेष घधसरूपय से स्थित हुआ अन्वयिरूप से भासित 
होता है ॥ १४ ॥ 
( एकस्य घर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्याशझ्लामपनेतुमाह ) एक 
घर्मी के किस प्रकार अनेक परिणाम होवें ? इस शा के 'नवरणांथ णायगे 
सूप्र कहते हैं--- 


क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु) ॥ १५॥ 
स्‌०-मिन्न २ क्रम का होना भिन्नर परिणाम का 


देतु दे ।। १०॥ 


तन किन “४ कस तब>>--++२७०* तज>++ “कब लत+ ८८ 


व्या० भाष्यम्‌ 


एकस्य धंभिण एक एवं परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं 
पेरिसमामान्यले हेतुभव्तीति । तद्यथा चुगमृत्पिएडसद्घटमृत्कपाल- 
“मृत्कशमृदिति च क्रम: | यो यस्य धमेस्य समनंन्‍्तरों धर्मःस तस्प 
: ऋमः | प्रिए्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्मपरिणामक्रमः। 
लक्षशपरिणामक्रमी- घटस्यानागतभावाह्वतमानभाव: क्रमः। ठथा 
पिण्डस्थ वंतंमानभावादतीतभावः क्रमः | नातीतस्यास्ति क्रमः। 
कस्मात्‌ । पूवपरंतायां सत्यां समनन्‍्वरत्वं, सा तु नास्त्यवीतवस्य । 


पी जत त “अर क प गन कर “हलीयः विभू विधारः: 26 4 
शक हक का. यु कक ०० ला ० ०2.22 न कफ ००-:०००७०० जवान ००००० 22 332 
तस्माद्‌द्योरेव लक्षणयो: क्रम:। तथाउवस्थापरिणामक्रमो5पि 
' घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दश्यते | सा च -क्षणपरम्पराहु- 
पातिना क्रमेशामिव्यज्यमाना परा व्यक्तिमापद्यत इति। घमलक्ष 
_ शाभ्यां च विशिष्ठोड्य तृतीयः परिणाम इति । | 

य एते क्रमा घर्मंधर्मिभेदे सति प्रतिलब्बखरूपाः | धर्मोज़षि 
धर्मी भवत्यन्यधमेस्वरूपापेज्ञयेति | यदा तु परमार्थतों धर्मिणोड़ 
भेदोपचा रद्वारेण स एवामिवीयते धमेस्तदाउयमेकल्वनैव क्रम 
प्रत्यवभासते । 

चित्तस्य द्ये धर्मा परिदृष्टाश्ापरिटृष्ठाश्थ । तत्र प्रययात्मका: 
: परिद्ष्टा वस्तमात्रात्मका अपरिरष्टाः। ते च सप्तेव भदन्‍्त्यनुमालेन 
प्रापितवस्तमात्रसद्भावाः । 


““निरोधधमेपंस्काराः परिशामोषथ जीवनप्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्न चित्तस्य धमा दशनवजिता: ॥इति॥१५॥। 
अतो योगिन उपात्तसवंसाधनस्य बुभुत्सिताथप्रतिपत्तये संयमस्य 
विबय उपत्तिप्यते-- 


व्या० भा० पदाथे 


( एकस्य धर्मश एक एवं परिणाम इति प्रसक्तेः ) एक धर्मी 
का एक ही परिणाम होना चाहियेन कि अनेक ? इस शद्भा पर 
उत्तर देते है ( क्रमान्यत्वं परिगामान्यत्वे हेतुभवतीति ) परिणामों 
के भिन्न २ होते में क्रम का भिन्न २ होना ही कारण है। ( ज़यथा 
चूणेम्ृत्पिण्ड मृद्घटमृत्कप्रालसत्तणम॒दिति च क्रमः ).जैसे- “चर 
मिट्टी का पिण्ड, मिट्टी का प्रट, मिट्टी का कड़ल, मिट्टी का कर्ण और 
मिट्टी यह क्रम है। ( यो यस्‍्य धर्मस्य समननन्‍्तरों धमेः ) जो जिस 
थमे के टीऊझ पीछे होने वाला धमे है (स तस्य क्रम: ) वह उस 

' का क्रम है। ( पिस्ड: प्रय्यवते घट उपजायतः ) पिएंड नष्ट होता 


| 
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है घट उत्पन्न-.हो जाता है ( उति घनेपरिणामक्रमः ) यह “घर्मप- 
श्गणिम” क्रम है। ( लज्षणवःरेणामफ्रम: ) “लक्षणपरिणाम”'” 
क्रम यह है। ( घटठस्यानागतभावाह््वमानभावक्रम: ) घट की 
अनागत सत्ता का काएप वर्तमान सत्ता क्रम है। (तथा पिण्डस्य 
कह मा वभावादती वावक्रप: 3) वेसे ही पिशड की वर्तमान सत्ता का 
कारण अतीत सता क्रम है । ( नातीतत्यास्ति क्रमः ) अतीत सत्ता 
का क्रम नहीं. है. ( कस्मात ) क्यों हि । ( पूतरेपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्व ) पूवे-पर के हात हुए समनन्तरता हं।तो है, (सा तु नास्त्य- 
तीतवस्य) अतीत की बह नहीं है। (एस्सादद्गयोरेव लक्षणय, क्रमः) 
इस कारणा. लक्षए/पिणास के दो हो क्रम हैं । (तथाउवस्थापरिणा- 
मक्रमो5पि) बेस ही बस: रिधाम कम भी ( घटस्थाभिनवस्य 
प्रान्ते पुराणता.दृश्यत ) नवीन घट की भी अन्त में पराणता 
देखी. जाती है। ( सा जे उयापरम्पणन॒पातिना ) वह 'छ्ष्णों की 
पम्परा स प्राप्त हो। वाजी ( क्रमशामिव्यज्यमासा परा व्यक्तिमा- 
पद्मत इते ) क्रम स प्रऊ होती हुई अन्त में परम स्थूलत! को. 
प्राप्त हो जाती है। (८घम्मल तु गाभ्यां च विशिष्टोड्य तृतीयः परि जाम 
इति ) इस कारण घर्-जजा दोनों परिणामों से विशेत् यह 
वीसगा 'अवशद्यापरिया।! है । 

( त्‌ एवे .क्रमा 4 ।*भद् जांत प्रतिदृव्वस्वरूपाः ) वह यह: 
क्रम घन पर्ीके भेद होते हुए लब्य होते हैं। ( धर्मोडपि धर्मी: 
भत्नत्यन्यवमस्लस्यापे तयति ) अन्य थर्स छे स्वरूप की अपेत्ता 

धर्म भी धर्मीहोता है |  यदा त परमा4तों धर्मिणोउमेदोपचार- 
द्वरंण) जब यथाथे में धर्मी का अभद उपचार द्वारा ( स एव्ामि- 
घधीयते घर्मः ):वड़ी ऋहा जाता है कि घर्म है, ( तदा5यमेकत्वेगैव' 
क्रम: प्रत्यवभासते) तत्र यह एकत्वता स दी क्रम भी भासित होता है 

(मित्तस्म ठप घममा:) चित्त. के. दो घर: हैं:( फरिटेष्टाआपरि * 


तृतीयः विभूतिपादः ३१९१५ 


न जी 4ककन नि ७ 7 क७->«+)>+०+५७७०७३०]३3०७३ ००७. ५५-०० औऑनननकन- +क अर ९+ ७७33 +- ५५५3० -०८०.०+० नन्‍जननानणा >> | जम बम 5 >> >ज2० ५». ++->०+० ++>५+५-+++--लिनजन ली न भा लक+ना ".. अन्‍अन्‍िजज+ “जलता ७ ८ -“7+ ०», 


इृष्टाश्व । तन्न प्रत्ययात्मकाः परिहृष्ठाः ) ज्ञानवाले और ज्ञान रहित, 
उन में ज्ञानरूप परिदृष्ठा कहलाते हैं (वस्तसात्रात्मका अपरिदष्टा:) 
वस्तु सात्ररूप अपरिशृष्टा कहलाते हें। (ते च सप्तेव भवन्ति ) 
वह सात होते हैं ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमात्रसद्भावः ) अनुमान 
से वस्तुमात्र का सद्भाव प्राप्त है । 

( निरोधधमेसंस्कारा: परिशामोडथ जीवनम । 

चेष्टा शक्तिश्व वित्तस्थ धर्मों दशनवजिताः ।| इति ॥ ) 

१-निरोध २-धर्म ३-संस्कार ४-परिणाम ५-जीवन ६-चेष्टा 

७-शक्ति चित्त के धर्म नेत्र गोचर नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

( अतो योगिन उपात्त सबंसाधनस्य बुभुत्सिताथंग्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपत्निप्यते ) इस कारण प्राप्त हैं से साधन जिस 
योगी को उस के सुख भोगने की इच्छापूर्ती के लिये संयम का 
विषय आगे कहा जाता है--- 

भो० वृत्ति 

धममांणामुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यः्प्रतिक्षणमन्यस्व॑ परिद्श्यमान 
तत्‌ परिणामस्योक्तलक्ष णस्यान्यत्ये नानविधनवे हेतशिक ज्ञापफक भवति। अय« 
मथ:--यो5्यं नियतः क्रमों रूच्यूर्णान्मत्पिण्डस्ततः कपाछानि तेभ्यश्र 
घट इत्येबंख्पः परिदश्यमानः परिणामस्थान्यत्वमावेदयति, तस्मिस्रेष 
धर्मिणि यो लक्षणप रिणामस्यथावस्था प 'रणामस्य वा क्रमः सो5पि अनेनैव 
न्‍्यायेन परिणामान्यत्वे गमक्ोडवगन्तव्यः । सव एवं भावा नियतेनेज 
क्रमेण प्रतिक्षणं प्ररणममानाः परिदेदयन्ते । अतः सिद्ध क्रमान्यत्वात्परि- 
णामान्यत्वम्‌ । सर्वेषां चित्तादीनां परिणममानानां केचिद्धर्माः प्रत्यक्षेणवो- 
परम्यन्ते । यथा सुखादयः संस्थानादयश्र । केचिश्यकास्तेनानुमानगंस्या:। 
यथा--धमंसंस्कारश्नक्तिप्रद्दतय: । घर्मिणन्व भिन्नाभिश्ररूपतयों सघन्रां- 
जुगमः ॥ १७ ॥ 

इंदानीमुक्तस्य संयमस्य विषयग्रदश नद्वारेण सिद्धीः प्रतिपदयितुमाह- 

२१ 
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भो० थू० पदाथे 

( घर्माणामुक्तलक्षणानां यः क्रमः ) ऊपर कहे धर्मो का जो क्रम है 
( तस्य यपप्रतिक्षणमन्यत्व॑ परिद्श्यमान तत्‌ परिणामस्योक्तरक्षणस्यान्यत्वे 
नानाविध ये हेतुर्लिज ज्ञापफफक भवति ) उसका जो क्षण २ अन्यत्व देखा 
ज्ञाता वह ऊपर कहे नाना प्रकार के परिणाम अन्यत्व में कारण, लिख 
अथाव ज्ञान कराने वाला है। ( अपमर्थ: ) यह अर्थ है--( योड्य 
नियनः क्रमः ) जो यह नयन क्रम है कि ( झूच्चुणाम्म्त्पण्डस्तत 
कपालानने वेभ्यश्र घटः ) मिद्दी के चुजण से मद्दी का पण्द उस से कपाल 
उस से घट्दा ( इत्येबंरूपः परिव्श्यमानः ) इस प्रकार रूप दीखते हुए 
( परिणामस्यानप्रत्यमावेदयात्र ) पर्जाम के अन्यत्व को प्रकाशित करता 
है, ( तम्मिन्नेव चसिणि यो लक्ष गपरिगामस्यावस्थापरिण[मस्य वा क्रमः ) 
उसी धर्मी में जो लक्षणपरिण/म-अदस्थापरिणाम का क्रम हैं ( सो5पि 
अनेनेव न्‍्यायेन परिणामाम्यत्वे गमको5वगम्लठ्पः > बह भी इसी नियम 
से परिणाम के अन्यत्व में प्रापको जत्लने योग्य है। ( सब एव भावा 
नियनेनैव क्रमेण धर्तिक्षण परणमसानाः परिद्श्यन्ते ) सब ही उत्पन्न 
दए पदार्थ नियत क्रम से ही क्षण २ परिणाम को प्राप्त होते हुए देखे 
जाते हैं ( अतः सिर ) इस से सिद्ध ६आ कि ( क्रप्ानप्रत्वात्परिशामान्य- 
वम्‌ ) क्रम के अन्यत्व से परिणाम का अन्पत्व होता है। ( सर्वेषां 
चित्तादीनां परिणममानानां ) परिणाम को प्राप्त होते &ए सव चित्तादि के 
( के चद्धर्मा: अत्यक्षेग वोपलम्यन्ते ) कोई एफ धर्म तो प्रत्यक्ष से ही 
जाने जाते है। ( यथा सुस्याउयः संस्थानादयश्व ) जैसे सुवादि और 
भमि आदि । ( केचिश्वकास्तेवानुमानगम्प्रा: ) और कोई एक एकाग्रता 
द्वारा अनुमान से थ्राप्त करने यो-य हैं । (यथा धरम्मंसंस्कारश/फप्रभ्ूतयः ) 
जैसे धर्म-संस्कार-शाक्ति आदि । ( घर्मिणश्व भिन्ना/भन्नरूपतया सचत्रा- 

नुगमः ) धर्सी की भिज़-अभिन्न रूप से सचचन्र प्राप्ति है ॥ १५ ॥ 
>€ इृदानीमुक्तस्य संयमस्यथ - विषयप्रदशणद्वारेण सिद्धीः प्रतिपादधि- 


-सतीय! विभ्रूनिषादं!।'.. . ' इए७ 


क.००+७-- ++> 
जज. कअज 5 $...> ७० च+- कक सा ०८ पे ५ 3 छा अमन वन 2 5 रमन कम 3 जी का पी व 3 3 ली अल लकी अब मे सनक आज बम जीत कमा गरकआज बज) पीकिल ७ आन “का अलमन>- - 2० ++००- कमला मे ० के 
अन्य ४०-१००्रीकिल-जबलप्रकपरविकशिदिदी 


६4मकर: करत |अनन टअकक 2 ++ #७ /५ /ऑषीयाफिका 


तुमाद ) अब पत्र कहें सयस की विषय के प्रदशन द्वारा सिद्धि को 
प्रतिपादन करते हैं-- | 
परिणामर्रंपंसंस मादतीतानागतज्ञान म्‌ ॥१६)॥ 
सू०-धम-लक्षण-अवस्था इन तीनों परिणामों में संयभ 
करने से योगी को भूत-भविष्यन्‌ का भी ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 
दा? भाष्यस 
घमलज्नणावश्थापरिणामपु संयमाग्रोगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम | घारगाध्यानसमावित्रयमेकन्र संयम उत्तः। तेन परिणा- 
मत्रय साक्ञाल्कियमा छमतीतानागतज्ञानं तेपु संपादयति ॥ १६॥ 
बया० भा० पदार्थ 
( धर्मलन्नणावस्थापरिणामेपु संयसायोगिनां सवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम ) घम-लक्षण-शवस्था इन तीनों परिणामों में संयम करने 
से यागियों को अतीत-अनागत का ज्ञान होता है। ( घारणाध्या- 
नसमाधित्र वमकत्र संयम उक्तः ) घार-ध्यान-समाधि इन तीनों 
का एक विपय में होना संयम” प्वे कहा गया। ( तन परिणा- 
मत्रय साक्ञान्कियमाणमर्त तानागनज्ञानं तेप संपादथति ) उस संयम 
के द्वारा तीनों परिणामों के सान्नात करने स अतीत अनागत का 
ज्ञान यागा उन मे सम्पांदन करता हैं ॥। १६ ॥। 


भो० दक्ति 


घर्मलणावस्थाभेदेन_ यनत्परिगामशत्रयम॒क्त सत्र. संयमात्तस्सि जपये 
पूर्वोक्ततंयमस्य कारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः समाधषेराविभवत्ति 4 
हृदमत्र तात्पय सू---अस्सिन्थर्मिणि ऊयं धम इदं € क्षणमियमवस्था चानासु- 
ताध्वनः समेत्य यर्तमाने उध्चनि स्वत्रे ब्यापारं विधायातीतमध्वान प्रैविद्तीस्येद्‌ 
परिहतविक्षेपतया यदा संयर्भ करोति तदा, गत्किचिदनुत्पन्नमैतिकान्त वा 
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सत्लध योगी जानासि। यतश्रित्तस्य झुद्धसत्त्यप्रकाशरूपत्वात्सजेथ ग्रहणसउ- 
मध्यमविद्यादिभिर्विक्षेपरपक्रियते । यदा तु सैस्तैरूपायेविक्षेषा: परिहि- 
यस्ले तदर  नियृत्तमलस्येवा55दृशस्य॒ सर्वार्थप्रहणसामर्यम्ेकागप्रसावला- 
दृश्विभजति ॥ १६ ॥ 

सिर यन्तरमाह--- 

भो० श्ष० पदाथ 

( घमलक्षणावस्थाभेदेन यत्परिणामत्रयभुक्त ) घर्म>लछक्षण--अवस्था 
भ्रेद से जो तीन परिणाम पूर्व कहे गये ( ततन्र संयमात ) उन में संयम 
करने से ( तस्मिन्विषये पूर्बोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः 
समाधेराविभंवति ) उस विषय सें पूतर कहे संयम के कारण से योगी को 
बतीत अनागत का ज्ञान सभाधि में उत्पन्न होता है ( हृदमन्र तात्पयम ) 
यह इस का तास्पये है--( अस्मिन्धर्मिणि अब घर्म इृदं लछ्लणमयस- 
वसथा चघ ) इस घर्मी में यह धरम हैं, यह लक्षण ओर यहष्द अवस्था है 
( अनागतादध्वनः समेत्य वत्तेसाने5ध्वनि स्व व्यापार विधायातीतसध्यान 
प्रविशति ) अनागत साग से मिरूकर वतसान मार्ग में अपने ब्यापार को 
करके अतीत मारग में प्रवेश करता है ( इत्येब परिहनविक्षेपतया यदा 
संगम करोति ) इस अकार विक्षयों को दूर करके जब संगम करता है 
( तदा यर्किंचिदमुत्पश्चमतिक्रान्स वा तत्सव योगी जानाति ) तब जो कुछ 
जान उत्पन्न नहीं हुआ ओर जो छूटा हुआ हैं वह सब योगी झानता है । 
(यनश्रित्तस्य शुद्धसत्वप्रकाशरूपत्वात्सवथ ग्रहणसामथ्य सविद्यादिशिलिक्षेपे- 
रप्क्रियते) जिस कारण चित्त के शुद्ध प्रकाशरूप हाने से सथ ग्रहण करने की 
सामथ्थ्य को अविद्यादि विक्षपों द्वारा नष्ट किया जाता है। (यहा तु तैसशकपायं- 
विक्वेषा: परिहयच्ते ) और जब उन २ उपायों से शिक्षण दर किये जाने हैं 
( तदा निमृत्तमलस्येवाउ5वर्शस्थ सं्वार्धग्रहमसासथ्यमे काग्रतावकादाजि+ 
भंवति ) सब झुद्ध दपण समान सर निश्वुस हुए चिय फी स्ाथंप्रहण/ 
सह्मण्य एकाग्रता बए से उत्पत्ञ होती है ॥ ६५४६ ४ 


तुतीयः विभुतिचाद! |. . है 


( सिद्धथन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
शब्दाथप्रत्ययानामितरतराध्यासात्सयकरस्ल- 
त्मविभागसंय मात्सवेसूतरुतज्ञानछ ॥ १७ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र वाग्वर्गोष्वियार्थवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम । 
पद पुनतादानु पहारबुद्धिनिप्नाह्ममिति । 

बण एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहास्मानस्ते पदमसंस्फ- 
श्यानुपस्थाष्याउडवि भूतास्तिरो भताश्रैं ति प्रत्येकमपद स्वरूपा उ च्यन्ते । 

णाः पुनरेकेक: पदात्मा सवाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारि- 

वर्णान्तरप्रतियागित्व दि श्वरूप्यमिबाउउपन्न: पूवेश्चो त्तरे शोत्तरश्र पूर्व॑ण 
विशेषेष्वस्थापित इत्येब॑ बहवो व्णाः क्रमानुरोधिनो5्थसंकेतेनाव- 
जिछन्ना इयन्त एते सवाभिवानशक्तिपरिवृता गकारोकारविसजनीयाः 
सास्नादिमस्तम4 द्योतयन्तीति । 

तदेतेषामथमंकेतेनावन्छिन्नातामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिभोसस्तत्पदं वाचक वाच्यस्थ संकेत्यते । तदेक॑ पदमेकबुद्धि- 
विपयमेकऋरप्रत्यत्नाज्षिप्मभागमक्रममवर्ण बौद्धमन्त्यवरण प्रत्यवव्यापारो- 
पस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयियया वर्णरबामिधीयमानेः श्रूयमारणेश्र 
श्रीतृभिरनादिवाग्वठयवहा रवासनानुविद्धया लोकबुद्धया सिद्धवत्सं- 
ब्रतिपत्त्या प्रतीयते । 

तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग: एतावतामेवंजातीयकोउमुसंहारु 
एकस्याथंस्य घाचक इति | संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराव्यासरूप 


३५०१ पातअलयोगदश न-भाषानुवा दे व्योस-भकछ्य तथा भाज-बद्वात्त स.हत 


स्मृत्यात्मकोी यो5यं शब्दः सोड्यमर्थों योउयमर्थ: सोडयं शब्द इति। 
एवमित्तरेतराव्यासछप: संकेतो भ्रजतीति-। एवजेते शब्दाथप्रत्यया 
इतरेतराव्यासात्संकीणा गौरिति शब्दों गारित्यर्थों गरिति ज्ञानम । 
य एपां प्रविभागज्ञ: स सववित । 

सवपदेपु चास्ति वाक्यशक्तिउतक्ष इत्युक्तेडस्तीति गभ्यते । 

' न सत्तां पदार्थों उयभिचरतीति। तथा न ह्मसावना क्रियाइस्तीति। 
' तथा च पचतीत्युक्ते सवाकारकाणासमाक्षेपं नियसार्थोउनुवाद: 

कतृकरणकमरणां चेन्रामितग्डलानामिति । हृष्ट च वाक्याथ पदरचन 
श्रीत्रियश्लन्दोीडबीव, जीवति प्राणान्धांरयति | तत्र वाक्य पदाथों 
भिव्यक्तिस्ततः पद प्रविभद््य व्याकरण य क्रियावाचक्र वा कारक- 
वाचक वा | अन्यथा भवत्यश्रोडजापय इत्यबमादिपु नामाख्यातसा- 
रूप्यादनिज्ञातं कर्थ क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेतत | 

तेषां शब्दाथप्रत्थयानां प्रविभागः | तद्मथा खेलते प्रासाद इति 
क्रियाथ:, खेत: प्रासाद इति कारकार्थ: शब्दः, क्रियाकारकात्मा 
तदथ: प्रत्ययश्व | कस्मात । सोड्यमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव 
प्रत्ययः संकेत इति । 

यस्तु ख्ेततो5थ: स शब्दप्रत्यययोरालम्बनी भूतः । स हि स्वाश्रि- 
ग्वस्थाभिविक्रियमाणों न शब्द्सहग्तो न बुद्धिसहगत: । एवं शब्द 
ण्व ग्रत्ययो नेतरेतरसहगत . इत्यन्यथा शब्दोडन्यथाडउथोबन्यथा 
प्रत्यय इति विभाग: | एवं तत्पविभागसंयसाद्योगिनः सवभूतरुत- 
ज्ञान सपद्मयत इति ॥ २७ ॥ 


* रे 
दया? सा? पदाथ 
( तत्न वाग्वणप्वेवार्थवती ) शब्दों में बाणी बर्णों में ही अर्थ 
( क. श कर ह ७ 
वाली है अथात्‌ वर्णों द्वारा-ही अथ को प्रकाश करदी है । ( ओत् 
व ध्वनिपरिणाससात्रुविषयम्‌ ) ध्वनि फे परिणाममात्र को विषय 


तृतीयः विभूतिषादः | इन४ 
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क़रन वाला श्रोत्रनिद्रय है । (पद पुननादानुसंहारबुद्धिनिग्नाह्यममिति) 
>व्वनि के समाप्त होने पर बुद्धि से ग्रदण करने यांग्य 
“पद ? है । 

( व्णों एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुप्रहात्मनः ).वर्णो का 
एक साथ उच्चारण असंभव होने से परस्पर सहायक नहीं हैं ( ते 
पदमस्स्व्रश्यानुपस्थाप्याउडविभू तास्तिरोभूताश्व ) वह वर्ण पदों में 
मिलकर न ठहरते हुए प्रकट और लुए होते है ( इति प्रत्येकमपद- 
स्वरूपा उच्यन्ते) इस कारण प्रत्यक को पद स्वरूप कहा जाता है। 

( बगेः पुनरकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः ) वरो 
फिर एक २ पदरूप सवा प्रकाशक शक्ति से यक्त ( सहकारि 
वशणान्तरप्रतियांगित्या & श्ररूप्यमिवाउ5पन्न: ) दूसरे सहकारि वरों 
का प्रतियोगी होने से सवरूपता को प्राप्त हुआ ( पूवश्चात्तरंणो- 
त्तरश्व पू्वण विशेषज्वस्थापित इति ) पहला पिछले के साथ ओर 
पिछला पहले के साथ विशेषरूप स रहते हैं ( ण्वं बहवो वर्णाः 
क्रमानुरोधिनोउथसंकेतेनावन्छिन्ना: ) इस प्रकार बहुत से वर्ण 
क्रमानुसार अथ संकेत सहित ( इयन्त एते सवाभिधानशक्तिपरि 
वृता: ) यहाँ तक की यह सब प्रकाशक्र शक्ति से बत॑ते हुए (गका- 
'कारविसजनीया सास्नादिमन्तम् द्योतयन्तीति) गकार-ओकार 
ओर विसग के द्वारा सास्नादि विशेष चिन्ह वाले अथ को ग्रका 
शित करते हैं अथान्‌ “गौ” शब्द का जो अथे गौ पशु विशेष उस 
को प्रकाशित करते हैं । 

( तदेतेपामथसंकेतेनावन्छितज्नानामुपसंह तध्वनिक्रमाणां य एकों 
बुद्धिनभोसस्तत्पदं वाचक ) इन अथे संकेत सहित वर्णो' की ध्वनि 
क्रम के समाप्त होने पर जो बुद्धि से एक भासित होता है वह 
“पद” बाचक है (वाच्यस्य संकेत्यते) वाच्य के साथ उसका संकेत 
किया जाता है। ( तदेक॑ पदमेकबुद्धिविषयमेकप्रयत्नाज्षिप्तम्‌ ) वह 
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हक पढ़ एक ज्ञान का विषय एक प्रयत्न से प्रकाशित किया हुआ 
€ झभागमक्रममबर्ण ) भाग, क्रम और बर्ण रहित (€ बौद्धमन्त्य- 
बरण्रत्ययव्यापारोपस्थापितं ) बुद्धि में पूत और अन्त्य वर्णों' से 
फत्पन्न ज्ञास रूप व्यापार स्थापित करके ( परत्र प्रतिपिपादयिषया: ) 
दूसरे पुरुष में प्रतिपादन करने की इच्छा से ( बर्ों रेवामिधीय- 
माने: ) उच्चारण किये वर्णों द्वारा ( श्रथमाणैश्व श्रोतृमिः ) सुनतें 
हुए श्रोता से ( अनादिवाग्व्यवह् रवासनानुविद्धया ) अनादि वाग 
ठ्यवहार वासनावाली परमाथ बुद्धि से युक्त ( लोकबुद्धया सिद्धि- 
बल्संश्र तिपत्त्या प्रतीयते ) लोक बुद्धि की सिद्धि के समान वतमान 
काल म॑ भी अथ जाना जाता है | 


( तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत बुद्धि से विभक्त 
होता है कि ( एतावतामेवंजाती यको5नुसंहार एकस्याथस्य वाचक 
इरति ) यहां तक इस पद का अनुसंहार इस एक अथ अमुक जाति 
का 'वाचक है । ( संकेतस्तु पदपदा्थयोरिंतरेतराध्यासरूप: स्मृत्या- 
व्मकः ) संकेत तो पद और पदाथ इन दोनों का परस्पर अध्यास- 
रूप स्मृतिरूप है अथात्‌ पूव सुने हुए के अनुसन्धान द्वारा ग्रहण 
होता है ( योज्यं शब्द: सोडयमर्थ: ) जो यह शब्द है वह इसका 
यह अथे है ( योड्यमर्थ: सो5ये शब्द इति ) जो यह अथ है वही 
यह शब्द है । ( एवमेते शब्दाथंश्रत्यया इतरेतराध्यासात्संकी णों: ) 
इस प्रकार यह शब्द-अथे-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यासरूप से 
मिले हुए हें । ( गौरिति शब्दों गौरित्यर्थों गीरिति ज्ञानम्‌ ) गौ यह 
शब्द, गो यह अथोे, गो यह ज्ञान | ( य एपां प्रविभागज्ञः स सञ- 
वित ) जो इन तीनों के विभाग का ज्ञानने वाला वह सभे प्राणियों 
के वाक्याथे का जानने वाला है । 

( स्वेपदेधु चासश्ति धाक्यशक्ति: ) सर्व पदों में वाक्यशरि है 
( वृक्ष इत्युक्तेडस्तीति गम्यहे ) “वृक्ष” इतना कहने पर अस्ति शब्द 


वतीयः विभू तिपादः । ३२३ 
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भी इसमें है यह सिद्ध होता है। (न सत्तां पदार्थों व्यभिचरतीति) 
पद और अं होते हुए व्यभिचार नहीं होसक्ता । (तथा न 
हसाधना क्रियाउस्तीति ) क्रिया अपने साधनों के बिना नहीं होती । 

( तथा च पचतीत्युक्ते ) पचति इस कहने पर ( सर्ेकार- 
काणामाक्षेप: ) से कारकों का इसमें अध्याहार है ( नियमार्थो5- 
नुवादः ) नियमानुसार अधोनुवाद होता है ( कतृकरणकमंणां 
चैन्नाभितरडुलानामिति ) कतो, करण, कम चैत्र, अग्नि, लणडु- 
लादि इस वाक्य में है । ( दृष्ट च वाक्या* पदरचने ) इस प्रकार 
घाक्याथ में पदरचना देखी गई (ओओत्रियश्छन्दोड्धीते, जीवति 
प्राणान्धारयति) वेदपाठी बंद पढ़ता है. जीता हुआ ग्राणों को धारण 
करता हुआ | ( तत्र वाक्य पदाथाभिव्यक्तिः) उस वाक्य में पद 
ओर अथ की अभिव्यक्ति है (तत्तर पर्द भ्रविभज्य व्याकरणीयं ) 
इस कारण पद विभाग करके वाक्य रचना करनी योग्य है (क्रिया- 
वाचक वा कारकवाचक्क वा ) क्रियावाचक हो अथवा कारक- 
वाचक हो । ( अन्यथा भवत्यश्वोउजापय इत्येवमादिपु ) यदि पद 
विभाग करके वाक्य रचना न की जाय तो ऐसा होगा कि घोड़ा, 
बकरी, दूध, इत्यादि, होना यह चाहिये अश्व,याति > घोड़ा जाता 
है, अजापय पिब्र- बकरी का दृध पी इस तरह वाक्य पूरा होता 
है । इस कारण ( नामाख्यातसारूप्यादनिशज्ञातं ) नामिक, सुबन्‍्त, 
आख्यातिक, तिडन्‍त का एक रूप होने से निश्चय रूप स ज्ञात 
नहीं होता ( कथ॑ं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतति ) किस प्रकार 
कि क्रिया में वा कारक में वाक्य रचना की जाती है । 


( तेषां शब्दाथप्रत्ययानां प्रविभाग: ) उनमें शब्द और अर 
ओर ज्ञान का विभाग है। € तदथ्था श्रेतते प्रासाद इति क्रियाथः ) 
_ उस विषय में जसे अटारी श्वेत हो रही है यह क्रियार्थक वाक्य है, 
( ख्ेतः प्रसाद इति कारकाथ: शब्द: ) अटारी रंग से सफ़ेद हैं 
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यह कारकाथ पद है, ( क्रियाकारकात्मा तदथः प्रत्ययश्व ) क्रिया 
ओर कारक रूप ही वह अथ ओर ज्ञान है । ( कस्मात ) क्‍योंकि, 
( सोडयमित्यभिसंबन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह 
संकेत ऊपर कहे सम्बन्ध से एक रूप ज्ञान ही है । 

( यसस्‍्तु खेतोडथ स शब्दग्रत्यययारालम्बनीभूतः ) जो वह 
श्वेत “अशथ” अटारी है वह शब्द और ज्ञान इन दोनों को आश्रित 
किये हुए है । ( स हि स्वाभिरवस्थामिविक्रियसाणों न शब्दसहगतो 
न बुद्धिसहगतः ) वह अथ्थ अपनी अवस्था स विकार को प्राप्त 
होता हुआ न शब्द के साथ मिला है. न बुद्धि के साथ मिला है । 
( एवं शब्द एवं प्रत्यय. ) इस प्रकार शब्द ओर इस प्रकार ज्ञान 
( नतरेंतरसहगतः ) एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं ( इत्यन्यथा 
शब्दोउन्यथाडथ डिन्यथा प्रत्यय इति विभागः ) इस कारण शब्द 
का भिन्न रूप है अर्थ भिन्नरूप वाला है ज्ञान का भिन्न रूप है यह 
तीनों में भेद है | (एवं तत्मविभागसंयमाद्यों गन: सर्वेभूतरुतज्ञानं 
संपर;तत इति ) इस प्रकार योगी को उनके विभाग में संयम करने 
से सब प्राणियों के वाक्या4 का ज्ञान प्राप्त होता है ॥।| १७ ॥ 

भोण० वृत्ति 

शब्द श्रोत्रेन्द्रियमआाझो नियतक्रसमवर्णात्सा नियसैकाथ प्रतिपत्यवच्छिजः । 
यदि या क्रमरहिताः स्फेट/वमा शाखसंस्कृतव॒द्वम्राष्व/ । उभयथा5पि 
पदरूपो वाक्यरूपश्व तयरेकार्थप्रतिपयों सासथध्यात | अर्थों आविगुण- 
क्रियादिः । प्रत्ययों ज्ञानं विपप्राकारा बुद्धिद्रृत्तः। एपां शब्राथम्तानानां 
व्यवहार इतरेतराध्यासाद्िश्नननामपि बुद्धँ्रेकरूपतासंपादनात्संकीणत्वम्‌ । 
तथा हि-गामानयेस्युक्ते कश्चिद्गोलक्षणमथ गोत्यजाय्यरवाच्छज्ष सास्वादि- 
मल्पिण्डरूप शब्द च तद्गाचक ज्ञानं च तदुआहकममभदेनेवाध्यदस्यति, न 
स्वस्थ मोछब्दों वाचकोड्य गोश्इस्य दाध्यस्तयोरिदं ग्राइक ज्ञानमिति 
मेदेन व्ययहरति | तथा हि--कोड्यमर्थः को$यं दाब्दुः किसिदं ज्ञानमसि 
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मम हा न न मम नल की 
पृष्टः सब ग्रकरूपमेव'त्तर ददाति गौरिति | स यय्येकरूपतां न प्रतिपद्मते 
कथमेकरूपमुत्तर प्रतच्छ/ते । एतासस्मां स्‍्थते योज्य प्रवभाग इंद शब्दस्य 
तत्व यद्वायकत्व॑ नाम, इृदमथस्य यदाच्यस्वमिद ज्ञानस्य यत्परकाशकत्व- 
मिति प्रधमाएं विधाय तससमस्थविनागे यः सयम॑ करोति तस्थ सबपां 
भतानां सगपशुपश्चिसरीसूपादीनां यद्रत थः शब्दस्तत्र ज्ञानमुत्यग्तेड5्नेने- 
बाभिप्रायेणतेन प्राणिनाइय शब्द समुच्चारित इत सत्र जनात्त ॥ १७ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह--- ५ 


भो० य॒० पदाधे 


( शब्दः श्रोग्रेन्द्रियग्राह्मः नियनतक्रमदर्णात्मा नियसैकाथप्रतिप््यव- 
ब्छिन्न: ) श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य वर्णो का क्रम नियम के 
साथ एक नियत अथ की ग्राप्ति सहित शब्द कहछाना हैं । ( यद्वि वा 
क्रमरहितः स्फोटात्मा शाख्संस्कृतबुद्धिग्राह्मः ) यदि वह क्रम रहित स्फोट 
रूप शास्त्र से उत्पन्न हुई बुद्मी से ग्रहण करने योग्य, वह भी शब्द है । 
( उभयथा5पि पदरूपों वाक्यरूपश्व ) दोनों प्रकार से भी पदरूप और 
वाक्प्रस्प ( तयोरेकाथंप्रतिपक्ती समर्थ्याद ) उन दोनों की एक अथ 
झाप्ति में सामथ होने से । (अर्थों जानिगुर्णाक्रयादः) जाति, गृण, क्रिया 
सहित अथ होता हैं। इसी को पेंरो(पषक शाख्र की परिनाषा में क्रिया 
और गुण का आश्रय ही द्वव्य है यह कहते हैं। ( प्रत्ययों ज्ञानं विषया- 
कारा बुद्धिवृत्तिः ) प्रत्यय का अथ ज्ञान अर्थात्‌ विषयाकार बुद्धि की 
बृत्ति है । ( एपां शब्दाथंज्ञानानां व्यवहार इतरेतराध्यासाडिन्नानामपि ) 
दाबद अर्थ और ज्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दूसरे के अध्यास 
से मिनल्न हुओं का भी ( बुद्धथेकरूपतासंपादनास्संकीणत्वम्‌ ) बुद्धि में 
एकरूपता से सम्पादन होने से मिला हुआ है। ( तथा हि--गामानये- 
व्युक्ते ) वैसे ही-गाय को छाओ इस कहने पर ( कश्चिदगोछक्षणमथ 
गोस्वजात्यवच्छिन्न सास्नदिमए्पण्डरूप ) कोई गो चिन्ह वाले अथ गोत्व 
जाति सहेत साख्र[दि वाले पिण्डरूप को ( शब्द च तद्ाचक ज्ञान उल 
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ँ्मीिलिका- 
सदग्राहकम्‌ ) उसके बावक शब्द को और उसके ग्राहक शान को (अभे 
दैनेवाध्यवस्यति ) भेद रहितता से निश्चय करता है, ( न व्वस्थ गोशब्दों 
बाचको5य गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिद ग्राहक शानमिति भेदेम व्यबहरति) 
यह गी शब्द वाचक है, थह गौ शब्द का वाच्य है, यह इन दोनों का 
ग्राइकज्ञान है इस प्रकार के भेद से इसका व्यवहार नहीं करता । ( तथा 
हि--कोउयमर्थ: को5य शब्दः क्रिमिंद ज्ञानम्‌ ) वैसे ही--कौन यह अथ 
है ? कौन यह शब्द है? क्या यह ज्ञान है? (इति एरष्ठ: स्व श्रेकरूपमेयोत्तर 
ददाति गोरिति ) ऐसा पुछनेपर सवंत्र एक रूप से ही उत्तर देता है, 
यो है । ( स॒यद्यकरूपतां न प्रतिपग्यते कथमेकरूपमुत्तरं प्रयच्छति ) 
सदि वह एकरूपता को न प्राप्त होवे तो किस प्रकार एक उत्तर देता है । 
( पुतस्मिन्स्थिते ग्रोड्य प्रविभागः ) इसमें रहते हुए जो यह विभाग है 
( इृद शब्दस्य तत्त्व यद्वावकरत्य नाम ) यह शब्द का तत्त्व है जो बाचक 
नाम है, ( दृदमथंसु्प यद्वाव्यत्वम ) यह अथ का तत्त्त है जो वाच्यत्व है 
( इृद ज्ञानस्प यत्प्र काशकल्वम्‌ ) जो प्रकाशकत्व घम है वह ज्ञान का 
तत्व है ( इति प्रतभागं विधाय तस्मिन्प्र विभागे यः संयम करोति ) 
हस प्रकार विभाग को जानकर उस विभाग में जों संग्रम करता है ( तस्य 
सव्षां भूतांनां झगपशुपक्षिसरसपादीनां यद्गुल यः शब्दस्त ज्ञानमुत्प- 
छते ) उसका सव भूतों सुग, पशु, पक्षी, सरी, सरपादि की जो ध्वनि जो 
शब्द है उनमें ज्ञान उत्पन्च होता है ( अनेनैवाभिप्रायेणतेन प्राणिना5य॑ 
शब्द समुञ्जारित इति सब जानाति ) इस अभिप्नाय से इस प्राणी ने यह 
शब्द बोला है इस प्रकार सव जानता है ॥ १७ ॥ 


€ सिद्धयन्तरमाह ) दूसरी सिद्धि कहते हैं --- 
सस्कारसाज्ञात्करणात्पूवेजातिज्ञानम ॥ १८॥ 


सू०--पूर्वोक्त संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्‌ करने से पूछे . 
जाति का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥ 


हृतीयः विभातिषादः । ३२७ 


ब्या० साध्यनत 


हये ब्वल्थमी संस्क्रारा: स्मृतिक्षशहेतवों वासनारूपा विपाक- 
हतवों धमोधमरूपाः । ते पूरेमवाभिसंस्कृता: परिणामचेष्टानिरों ध- 
शक्तिजीवनवमंवदपरिट्ष्टाश्चित्ततमो: । तेषु संयम: संस्कारसाक्षा- 
ल्कियाथे समझे | न च देशकालनिमित्तानुभवैर्धिना तेषामस्लि 
सांत्षात्करणम्‌ | तदित्थ संस्कारसाज्ञाकरणापत्पूव जातिज्ञामम॒ुत्पदयने 
योगिनः । परत्राप्येवरमव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम । 

अज्रेदसाख्यात क्षयते--भगवतों जंगीषव्यस्य संस्कारसाक्षा- 
त्करणादशसु महासगघु जन्मपरिणामक्रमसमुपश्रतो विव्रकज ज्ञान 
प्रादरभत । अथ भगवानावश्यस्तनुधरस्तपुवाच - दशसु महासर्गेषु 
भव्यलादनभिभूतबुद्धिसत्वेन त्थवया नरकतियग्गभेसभव दुःखे सप- 
श्यता देवसनुष्यपु पुनः पुनरूत्पद्ममानन सुखदुःखयोः किमधिकम्रुप- 
लब्धामिति । भगवन्तमावस्य जेंगीबव्य उब्राच--दशसु महासगोषु 
भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसस्रेन मया नग्कतियग्भव दुःख सपश्यता 
देवमनुप्येपु पुनः पुनरत्पण्ममानन यर्किचिदनु भूत तत्सवे दुःखसेत्र 
ब्यत्यरेमि | भगवानावस्थ परवांच--यदिदसायुप्सतः प्रधानदेशित्व- 
मनत्तमं च संतोंपसुख किमिदमपि दुःखफ्क्ते मिश्चिप्रभिति। भग- 
बाखेगीपषव्य उवाच--विषयसुखापेक्षयेवेदमनुत्तम॑ संतोषसुखमुक्तम 
कैवल्यसुम्धापेत्षया दुःखमेब । बुद्धिसत्तस्यायं घर्मखिगुगश्िगुणश्र 
प्रत्ययों हेयपत्ते म्यस्त इसि दुःखरूपस्वृष्णातम्तु:। तृष्णाद:खमसंता 
पापग मात्त प्रसन्नमघाथं सर्वासुकृल सुखमसिदसुक्तमिति # १८ ॥ 


ड्याण जा? पदाथ 


( हुये खल्वमी संस्काराः ) भिश्वय यह संस्कार दो प्रकार के 
हैं ( स्मृत्तिकंंशहेतवः ) स्मृति और छेशों के कारण अथोत झ्ञाव 
से”उल्न्न हुए संस्कार पुनः झ्ञान स्मृति के कारण होते दें, अवि- 
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द्यादि छुशों के संस्फार पुनः अविद्यादि छेशों के कारण होते हैं 
( वासनारूपा विपाकहेतवों धर्माधमरूपा:) विषय वासनारूप 
धर्म -अधघम के कारण सुख-दःख फल के उत्पादक होते हैं। ( 
पृवभवाभिसंस्कृताः ) वह पूष जम्म के बनाये हुए होते है ( परि- 
णामचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधमंवदपरिहष्टाशित्तवमाः ) चित्त के 
धरम परिणामरूप, क्रियावाजे, निरावरूप, सामथेतासहित, जीवन 
अथात्‌ भोगरूप ओर बम वाले देखे गये हैं । (तपु संयमः संस्कार- 
साज्ञाक्ियाये सम» ) उनमें संयम किया हुआ संस्कार साज्ात 
करन के लिये सम होता है । ( तल च दशकालनिभित्तानुभवे:र्वना 
तेपामलि खाक्ात्करगप ) परन्तु देश, काल, निमित्त, अनुभव के 
विना उनका लालान नहीं किया जाता। ( तदेत्थ संस्कारसात्ता- 
त्काणातवेजा-श्ानमुत्पग्त यागेनः ) वह हस प्रकार संस्कार 
साज्ञान करम न यागी को पृथ जाती का ज्ञान उत्पन्न होता है। 
( परत्राप्यवप्रेव #ंस्कारसाक्ञात्करणात्परजातिसंवेदनम ) दूसरे पुरूष 
के चित्त थर्मा भ॑ भी इसी प्रकार संयम द्वारा मंस्कार। के साक्षात्‌ 
करने से उस दरार पुझष की उब जाति का ज्ञान होता है । 


( अन्रंदभाख्यार्त श्रयते ) इस विपय में यह आख्यायिका-८ 
कथा सुनी जाती है --( मगवतों जेगीपव्यस्थ संस्कारसाज्नात्करणा- 
दशमु महासगणु ) एखरणये शालों महांप जंगोषव्य को संस्कार 
साज्नात्‌ करन स दश सर्टियों म॑ ( जन्मपरिणा[सक्रममनुपश्यतो 
विवेकर्ज ज्ञान प्रादुरभूत ) जन्मपरिणाम क्रम को देखते हुए विव- 
कज ज्ञान उत्पन्न हुआ । 

( अथ भगतानावस्थस्तनुधरस्तमुवाच ) परमैश्रययुक्त आ्रावस्य 
ऋषि शरीरधारी ने उन महर्षि जेगीषज्य से प्रश्न किया--( देशसु 
महासगेपु भव्यलादंनमिभूतबुद्धिसत््वेन त्वया नरकतियग्गभसंभव . 
दुःख संपश्यताः ) दश महान सृष्टियों में भोग अवश्यंभावी होने 


तुतोयः विभूनिषादः । .. ३२९ 


से प्रकाशमय बुद्धि द्वारा आपने नरक तियकादि गर्भों में उत्पन्न 
दुःख को साज्ञात्‌ करते हए ( देवमनुध्येपु पुनः पुनरुत्पद्ममानेन 
सुखदुःखयो: ) और देव-मनुप्यादि योनियों में बारम्बार उत्पन्न होते 
हुए सुख-दुःखादि में ( किमधिकमुपलव्वमिति ) क्या अधिक उप- 
लब्घ किया । 

( भगवन्तमावस्य जैगीपव्य उवाच ) ऐस्रयसम्पन्न जैगीपव्य 
ऋषि ने उत्तर दिया कि--( दशसु महासर्गपु भव्यत्वादनमिभूत- 
बुद्धिसत्वेन मया नरकतियग्भञं दुःख संपश्यताः) देश महान 
सष्टियों में भोग अवश्यंभावी हाम से प्रकाशमय बुद्धि द्वारा मैंने 
नरक ।तेयंकादि जन्मदुःख को देखते हुए ( दवमनुप्यपु पुन 
पुनरुतपग्यमानन ) ओर देव मन॒प्यादि योनियों मं वार २ उत्पन्न 
होते हुए ( यरत्किचिदनुभूतं तत्सव दुःखमेव प्रत्यवेमी ) जो कुछ 
अनुभव किया वह सब दुःख ही जानता हूं । 

( भगवानावस्य उवाच ) लगवान्‌ आवशस्य ऋषि ने पुनः प्रश्न 
किया--( यदिदमायुप्मतः प्रधानवशित्यमनुत़्म॑ च संतोषसुखं ) 
५जो यह जीवन काल में चित्त इन्द्रियादे को वश करके सबसे 
उत्तम संतोष सुख होता है ( किमिदम,प दुःखपत्षे निन्चिप्रमिति ) 
क्या यह भी आपने दुःखपतक्ष में डाल दिया। 

( भगवा ओगीपषव्य उवाच ) पुनः भगवान जैगीपव्य ने उत्तर 
दिया--( विपयसुखापेक्षयेवदमनुत्तमं संतोषसुखमुक्तम ) विषय सुख 
की अपेक्षा से ही यह संतोप सुख सबसे उत्तम कहा है। ( कैव- 
ल्यसखापंक्षया दःखमेव ) केवल्य सुख का अपंक्ता स तो सताष 
सुख भी दुःख ही है । ( बुद्धिसत्त्वस्थायं धमेज्रिगुणः ) यह त्रिगुण 
बुद्धि का धरम है ( त्रिगुणश्व प्रत्ययो हेयपक्षे न्‍्यस्त ) और तीन 
गुणों से उत्पन्न हुआ ज्ञान त्याज्य पक्त में रक्खा गया है ( इति' 
दुःखरूपैस्तृष्णातन्तुः ) इस कारण दुःखरूप ही तृष्णा का तार है 
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( तृष्णादु:खसंतापापगमात्त प्रसन्नमबार्ध सवोनुकूलं सुखमिदमुक्त- 
मिति ) तृष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अबाघरूप 
सवानुकूल यह सताष सुख कट्दा गया ॥ १८ ॥ 


भा० वृत्ति 


* जामिमप्यकका पायी. 2... >> आफ केक -केता.3.... ५ 9.4 ही0-सीडि पक अति 38 पानिवा>निनाकि: 


द्विविधाश्रित्तसर्मस वासनारूपाः सस्कारा: । केचित्स्टरतिमातन्रोत्पादन- 
फराः:, केचिज्तात्यायुभोंगलक्ष णविपाकडेतवः, यथा घर्माधमाँस्याः । लेघु 
संस्कारेषु यदा सयभ करोति एवं मया सो5र्थोउनुभूत एवं मया सा क्रिया 
निष्पादितेति पूव्रबवृत्तमनुसंदधघानों भावयश्ञेव प्रवोधकमन्तरेणोह दसस्कारः 
सबंमतीतं स्मरति । क्रमेण साक्षात्कृतेष्‌द्वुद्धेपु संस्कारेषु पूर्वजन्मालुभ- 
सानपि जात्यादीस्प्रत्यक्षेण पश्यति ॥ १८ ॥ 


सिद्ुयन्तरमाह--- 
भो०> व॒० पदार्थ 

( द्विविधाश्रित्तस्य वासनारूपाः संस्कारा: ) जित्त के वासनारूपी 
संस्कार दो प्रकार के हैं ( केचिस्म्तिसात्रोत्पादनफलाः ) कोई एक स्छति 
को उत्पञ्न करना रूप फलवाछे, (केचिज्ात्यायुभोंग दक्षण वपाकहेतवः) और 
कोई एक जायि, आयु, भोगरूप फल के कारण, ( यथा घमांधमांख्या: ) 
जैसे थम, अधम कहें गये । ( तेपु संस्कारेषु यदा संयम करोंति ) उन 
संस्कारों में जब संयम करता है ( एवं मया सोड्थॉउनुभूतः ) इस प्रकार 
मैंने अमुक अर्थ अनुभव किया ( एवं मया सा क्रिया निष्पादित ) इस 
प्रकार मैंने वह क्रिया की है ( इति पू्वप्रतमनुसंदधानों भावयज्ञेबर ) हस 
प्रकार पूवबृत्ति का ध्यान सहित स्मरण करते हुए और विचार करते हुए 
( प्रवोधकमन्तरेणोदुद्संस्कारः सवंमतीत स्मरति ) अ्रबोधक दूसरे उद्द्ध 
सत्कार द्वारा सब अतीत जास-ऊहूमांदि को स्मरण करता है । ( ऋमेण 
साक्षाष्कृलेपूदयुडेपु. ससकारेषु पृथवजन्माबु भूतानपि जात्यादीन्त्रत्यक्षेण . 
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पदयति ) क्रम से साक्षात्‌ किये उदबुद्ध संस्कारों द्वारा पूव जन्मों में 
अनुभव किये हुए जाति आदि को भी अत्यक्ष रूप से देखता है ॥ १८ .म 
« ( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हैं--- 
सडक रत 
प्त्ययस्य पराचेसलजञ्ञानघ | १६ ॥ 
 सू०--पर पुरुव की वृत्ति में संयम करने से उसके साज्षात्‌ 
होनेयर उसके चित्त का ज्ञांन हाता है ॥ १०॥। 
द डया० साथ्यंमस्‌ ु 
प्रत्यय संबमात्यव्यवच्य साज्ञात्कतरणा त्ततः परचित्तज्ञानम ॥१९॥ 
2 च्प छः रे 
ड्या० जला० पदा४८ 
( प्रत्ण्ये संयंपात्मत्पपत्य सानात्करंणात्तत: परचित्तत्ञानप्‌) 
चूतति में संयम वारके ब्रति के साज्ञात्‌ करते स उप्त से अन्य के 
चित्त का झ्वान होता है ॥ १९ ॥ 
जा कण 
भा दाता 
प्रत्ययत्थ परचिततत्थय केवतिस्युखरागादिना सिल्लेन॑ ग्रहीतस्थ यकत 
संयम करोयि तदा परक्कीयवि तत्य झालसुत्पयते सरहमस्य चित्त विराम, 
वेति | परचित्तरतानपि घमासानातील्‍्यथः ॥ १९ ॥ 
मस्यव परचिसज्ञानस्प विशेषमह-+- 
हि ही , ».. हे 
आछ क्ष० पदायथ 
( प्रत्ययस्प्र परुचित्तस्थ केतचित्मु खरागादिता लिझ्लेन ग्रहीतस्य यदों 
संयम करोति ) दूपरे के चित्त की बृति में सुत् की आकृति और रागादि 
कोई गुऊ खिल्हों के ग्रहजपूचथक जब योगी संयम कंरता है ( सदा पर- 
फीयचित्तस्य ज्ञानमुपथते ) तब दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पत्ष होता है. 
( स्‌ रागमस्थ चित प्रिय घेति ) इसका चिंच रोगयुक्त है जयवा वैराम्घ- 
ब२ 
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वाछा है। ( परचित्तगतानपि धर्माक्षानातीत्यथः ) दूसरे के चित्त प्रविष्ट 
भर्मो को जानता है यह अथ है ॥ १९ ४ 

( अस्यथव परचित्तज्ञानस्य विशेषमाह ) इस ही परचिक्त ज्ञान की 
विशेषता को आगे कहते हैं--- 


न च तत्सालम्बन तस्याविषयी भूतत्वात्‌॥ २० ॥ 

स्‌०-.. उस के अविषयरूप होने से योगी को आलम्बन 

सहित अन्य के चित्त का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अथोत्‌ उस दूसरे 
बुरुप फे चित्त का आलम्बन अविषय होता है ॥ २० ॥ 


च्या ०0 भाष्यम 
रक्त प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न ज़ानाति | पर- 


प्रत्ययस्थ यंदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नाउडलम्बनीकृतं परप्रत्ययमा्जं 
सु योगिचित्तस्थालम्बनी भूतमिति ॥| २० ॥ 


व्या० 'भा० पदाथे 


( रक्त प्रत्ययं॑ जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति ) 
रागवाली बृत्ति को जानता है परन्तु अमुक आश्रय में रक्त है योगी 
यह नहीं जानता । ( परप्रत्ययश्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नाइड- 
लम्बनीक्तं ) दूसरे के ज्ञान का जो आश्रय है उसको योगी ने 
चित्त के साथ आश्रित नहीं किया है ( परप्रत्ययमात्र तु योगिचित्त- 
स्यालम्बनी भूतमिति ) दूसरे की वृत्तिमात्र तो योगी के चित्त कीं 
आलम्बनरूप हुई हे ।| २० ॥। 

भा० वरत्ति 
तस्य परस्य यश्वितसत तत्सालम्बन स्वक्रीयेना5$लम्बनेन सहित न शक्यसे 


औसुमालम्बनस्य केनच लिज्जे नाविषयीकृतत्वात्‌। लिक्ला बित्तमार््र परस्पावयगर्त 
छू मु मीलूविषयमस्य विस पीतविषयमिति वा । यश्य न ग्रद्दीतं तन्र संब- 


तृतीयः विभूतिषाद! । ' ३३३ 
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मस्य कतुमशक्यत्वान्न भवति परवचित्तस्थ यो विषयस्तन्न ज्ञानम । तस्मा- 

स्परकीयचित्त ना5लूम्बनसहित ग्रह्मयते, तथ्या55छम्बनस्था शृद्ीतत्वात्‌ ।: 

चित्तथर्मा: पुन्शद्यन्त एवं । यदा तु किमनेना55छूम्बितमिति अणिधान 

करोति तदा तत्सयमात्तद्विषयमप्रि ज्ञानमुत्पययत एवं ॥ २० ॥ 
सिद्धयन्तरमाह--- 


भो० चु० पदार्थ 


( तस्य परस्थ यत्चित्त तत्सालम्बन॑ स्वकीयेना55छम्बनेन सहित न 
शक्यते ज्ञातुम्‌ ) दूसरे का जो चित्त है वह आलम्बन सहित अथांत्‌ डर 
के अपने आल्म्बन सहित नहीं जाना जा सक्ता ( आलरूम्बनस्य केनचिल्लि- 
क्रेनाविषयीकृतत्वात्‌ » आलम्बन का किसी लिड्ज से विषयी कृतत्व न होने 
से क्योंकि आलम्बन किसी चिन्ह से विषय नहीं होता अर्थात्‌ जाना नहीं 
जाता । ( लिब्लाबित्तमात्र परस्थावगतं ) लिड्ज से दूसरे का चित्तमात्रभाव 
प्राप्त होता है ( न तु नीलविषयमस्य चित्त पीतविषयमिति वा ) न कि 
इसका चित्त नीलरंग त्रिपयक है अथवा पीतरंगविषयक है यह जानता ।। 
( यश्व न गृहीत॑तत्र संयमस्य कतुमशक्यत्वात्न भवति परचित्तस्थ यो 
विषयस्तम्र ज्ञानम्‌ ) जो ग्रहण नहीं किया उसमें संयम करना असंभव 
होने से दूसरे के वित्त का जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता । (तस्मा- 
व्परकीयचित्त ना5५लूम्बनसहित गृह्मते, तस्या55ल्‍ूम्बनस्थागृहीतत्वात्‌ ) 
उस कारण दूसरे के चित्त को आलूम्बन सहित नहीं ग्रहण किया जाता 
क्योंकि उसका आलम्बन अगृद्दीतरूप होने से । ( चित्तघर्माः पुनगृझ्नन्त 
एुव ) परन्तु चित्त के धर्म ग्रहण किये जाते हैं । ( यदा तु किमनेना55- 
छम्बितमिति प्रणिधानं करोति ) इसके चित्त से क्‍या वस्तु आरूम्बित है 
जब इस प्रकार ध्यान करता है ( तदा तत्संयमात्तद्विषयमपि ज्षानमुत्पद्यत 
धुव ) तब उसका संयम होने से उस विषयक ज्ञान भी उत्पन्न इड्ोता 
ही है॥ २० 0 

( सिद्ध॒धन्तरमाह ) अन्य सिद्धि आगे कट्दते हैं--- 
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कायरूपसंय मात्तदुग्राह्यमशक्तिस्तम्भे चक्तुष्प्र- 


काशासप्रयागेडन्तथान मं | २१॥ क्‍ 
सू०--काया के रूप सं सयम करने से उसकी आाद्य शक्ति 
के बन्द करने पर चक्षु प्रकाश का संयोग न होने से योगी को 
“अन्तधोन” उत्पन्न होता है ॥ २१॥ 
ब्याए0 भाष्यस 
कायस्य रूपे संयमादूपस्य या ग्राद्या शक्तिस्तां अतिष्ठश्नाति । 
ग्राह्मशक्तिस्तम्भे सति चल्लुष्प्रकाशासंग्रयोगेउ5न्तधानमुत्पद्यते यो 
गिनः । एतेन शब्दाय्रन्तधानमुक्त वेद्तिव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्या<: भा: पदाय 
( कायस्थ रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिष्टशन्नाति ) 
शरीर के रूप में संयम करन से रूप की जो ग्राद्य शक्ति है उस 
को योंगी बांध देता है । (ग्राह्मशक्तिसषम्से सति ) ग्राहद्य शक्ति के 
बन्द होन पर ( चश्नष्पकाशा पंत्रयोभिउन्तथानमुत्पयते योगिनः ) 
योगी को चश्तु प्रकाश का संयोग न होने पर अन्तधान उत्पन्न 
होता है । ( एतेन शब्दाद्यन्ववोानधुक्त वेदितव्यम्‌ ) इस से ही 
शब्दादि का भी अन्तवान कट्दा जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
भा० वक्त 
. कायः शरीर तस्थ रूप चश्षग्राद्यों गुणस्त,स्सन्नस्यारंमन्काये रूपमिति 
संयमात्तस्थ स्ू्पस्य चघुआंदय प्त्र्रूपा था शाक्तस्तप्ा: स्तरभ भावनावशा- 
खतिब्रन्धे चक्षुप्प्रकाशासथोगे उल्लुपः प्रकाशः संपध्वधमस्टस्यासंयीगे दंद- 
ग्रहणव्यापारासावे योगिनो5न्तवीन सतउति, न केनलिटसों दश्यत इत्पथः। 
एतेनेव्र रूपधन्त वॉनोपायप्रदश नेन राब्दादीना ध्रोग्ादिग्राद्याणामन्त्ान- 
मुक्त वेद्तिव्यगू ॥ २१ ४ 
सिद्धूयन्तरमाह--- 


हतीयः विभूतिषाद: ३३५ 
न रस न न न 
भो० चु० पदार्थ 
( कायः हारीरं ) काया 5 शरीर को कहते हैं ( तस्य रूप चल्तुमांद्यों 
गुणः ) उसमे रूप चश्नु से ग्रहण होने योग्य धम है ( स्मन्नस्व्यस्मिन्नकाये 
रूपमिति ) उस इंस शरीर में जो रूप है ( संयमात्तस्थ रूपस्य चक्षुग्रां 
हात्यरूपा या शण्त्तस्तस्याः स्तम्भे भावनावशातबन्धे ) उसमें सयम 
करने से चक्षुप्राह्म जो शक्ति भावन! वश से उस के बन्द होने पर 
( चक्षुष्प्रकाशासयोंगे ) चक्षु प्रकाश का सयोग न होने से ( अछ्लुष 
प्रकाशः सत्वधर्मः ) चश्जु का प्रकाद बुद्धि का धम है ( तस्यारंयोगे ) 
डसके संयोग न होने पर (तदग्रहणव्यापाराभावे) उस ग्रहण रूप व्यापार 
के अभाव होने पर ( योगिनोउन्तधोौन भवति ) योगी को अन्तघोन प्राप्त 
होता है, ( न केमचिद्सों दृश्यत इत्यर्थः ) किसी से वह योगी देखा 
नहीं जाता यह अथ है। ( एतेनेव रूपाग्रन्तानोपायग्रदशनेन ) इसी 
रूपादि अन्तथान के उपाय प्रदशन द्वारा ( शठ्दादीनां श्रोश्रादिग्राह्मा- 
मामन्तवानमुक्त वेदितव्यम् ) श्रोत्रादि द्वारा ग्राह्म झबद्दादि विषयों का 
भी अन्तवान कहागया जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
€ सिद्धवन्तरमाह ) आगे अन्य सलि(दे कहते हँ--- 


सोपक्रम लनिरुपक्रम च कप्ते तत्सयमादपरान्त- 
सानसरिएश्रेभ्या वा ॥ २२॥ 


सू०---( सोपक्रम ) प्रारब्व कम, उपक्रम सहित अथात्‌ 
तीघ्रवेग से फल देनेवाला ओर ( निरुपक्रम ) उपक्रम रहित 
अथांत्‌ मत्दवेग से फल देनेवाला इन दो रूपों वाला होता है 
उनमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा मृत्यु के चिन्ह 
देखने से मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ 


ब्या० भाष्यम्र 
आयुर्विपाक कम द्विविधं सोपक्रम॑ निरूपक्रमं च।तन्न यथा$5- 


३३६ पातअलयोगदर्श न-सापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 
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गौ 


हैं व्लं वितानितं हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌। यथा 
च तदेव संपिरिडतं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमप्‌ | यथा बा5ग्मिः 
शुध्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्‍्ततो युक्त: क्षेपीयसा कालेन दह्देत्तथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा स एवाभिस्त्णराशौ क्रमशोज्वयवेषु न्यस्त- 
श्विरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ | तदैकभविकमायुष्करं कमे द्विविध 
सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च | तत्संयमादपरान्तस्य प्रायशस्य ज्ञानम्‌ । 

अरिप्रभ्यो वेति। त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिममाधिभौतिकमाधि- 
दैविक च | तत्राउडध्यात्मिक घोषं सखदेहे पिहितकर्णो न आऋणोति, 
ज्योतिवा नेत्रेडबष्टब्ये न पश्यति । तथाउडविभौतिक॑यमपुरुषान्प- 
श्यति, पित॒नतीतानागतानकस्मात्पश्यति । तथा55घिदैविक॑ खगेमक- 
स्‍्मात्सिद्धान्वा पश्यति । विपरीतं वा सवेमिति । अनेन वा जानात्य- 
परान्तमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥| 

व्या ० भा० पदार्थ 

( आयुर्विपाक के ट्विविधं ) आयुरूप फल देने वाला कमे 
दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित ओऔर 
उपक्रम रहित । ( तत्र ) उन दोनों में ( यथाउडद्र वर्त्र वितानितं 
हर्स' यसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ ) जेसे गीला वच्लन निचोढड़ 
कर फैलाया हुआ अल्पकाल में सूख जाता है वेसा “सोपक्रम” 
है। ( यथा च तदेव संपिरिडत चिरेण संशुष्येदेव॑ निरुपक्रमम ) 
ओर जैसे वह ही वस्त्र इकट्ठा हुआ देर से सूखता है इस प्रकार 
“निरुपक्रम” है। भाव इस का यह है कि किसी के प्रारब्धकमे 
जल्दी २े भोग कराकर आयु समाप्त करते हैं और किसी के देर 
से करते हैं आगे दूसरे दृष्टान्त से समभाते हैं। ( यथा वाडप्रि: 
शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततों युक्त: क्षेपीयसा कालेन दहदेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जैसे अप्रि सूखे ठणों में डाली हुई चारों ओर वायु . 
से युक्त हुईं अल्प काल में उसको जला देती है वैसा “सोपक्रम”” 
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हतीयः विभूतिपादः । ३३७, 


है। ( यथा वा स एवाप्रिस्तूशराशौ क्रमशोउवयवेषु न्‍्यस्तश्रिरेश 
दह्देत्तथा निरुपक्रमम्‌ ) और जेसे वद्दी अप्रि तण समूह में क्रम से ' 
उसके अवयवबों में लगाई हुई देर से जलावे वेसा “निरुपक्रम” है। 
( तदेकभविकमायुष्करं कम ट्विविध ) वह एक जन्म की आयु को 
चनाने वाला कम दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरूपक्रमं च ) उप- 
क्रमसहित और उपक्रमरहित | ( तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य 
झ्ानम ) उसमें संयम करने से अपरान्त अथांत्‌ स॒त्यु का ज्ञान 
होता है कि इतने काल में मृत्यु होगा । 

( अरिप्रेम्यो वेति ) अथवा अरिप्ोों से ज्ञान होता है। 
( त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिक माधिभौतिकमाधिदेविक॑ च ) अरिष्ट तीन 
अकार के हैं आध्यात्मिक-आधिभोतिक-आपधिदेविक । ६ तत्राइ5- 
ध्याध्मिक॑ घोष स्वदेहे पिद्चितकर्णो न शुणोति ) अपने देह में जो 
घोष है करे बन्द करने पर नहीं सुनता वह आध्यात्मिक है, 
( ज्योतिवो नेत्रेजवष्टब्ये न पश्यति ) नेत्रों के बन्द होने पर शरीर 
के अन्दर की ज्योति को नहीं देखता है। ( तथाउ5:घिभौतिक॑ ) 
वैसे ही आधिभोतिक यह है कि (यमपुरुषान्पश्यति) यम के पुरुषों 
को देखता है, ( पितनतीतानागतानकस्मात्पश्यति ) अगले-पिछले 
पित्नों को अकस्मात्‌ दखता है। (तथा55घिदेविक ) वैसे ही आधि 
दैविक है ( स्वनेमकस्मात्सिद्धान्वा पश्यति ) अकस्मात्‌ खगेकों 
अथवा सिद्ध को देखता है। ( विपरीत वा सवमिति ) अथवा 
सव विपरीत देखता है । ( अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ) 
इससे जान लेता दै कि मृत्यु समीपस्थ है | २२ ॥ 

विशेष सूचना 


इस सत्र में फिर आरेष्टी की कहानी पोराणिक प्रतात होती हे क्योंकि 
योगी को अन्यथा ज्ञान-अविदा-आन्ति नहीं होती ऐश्वर्य सामथ्ये से उसको. 
सत्यन्यथार्थ ज्ञान भर इंश्वर में उसका प्रवेश रहता दे यहां तो मेरे सुरसों 
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ओर अंविष्य के माता-पिता जिसकी उसको इच्छा नहीं और यम पुरुषों 

देखता है और स्वर्गलेक भी देखता दे जो वादिक मा में काई लेक - विशेष 
नहीं किंगंतु स्वर्ग जीव की एक गति विशेष है इसकी गृत्यु का चिन्ह भी नंहीं 
कह सक्ते इस कारण यद भाष्य किसी पीराणिक ने वेदविरुद्ध यहां लिख दिया 
अर ऋषिकृत भाष्य निकाल रिया और यदि दुजेनताष न्याय से मान भी 
लिया जावे तो आध्यात्मिक--आधिसौतिक-आधिदविक इन तौनों का यह अये 
है। आध्यात्मिक--शरीर के अज्ञादि की पुरी और स्वस्थ्यता से मृः्यु का अनु- 
मान करना । आधिभोतिक-दूसरे प्राणियों से श्ररब्ब कर्मानुसार कैसी सहायता 
या हानि पहुंचती है । आधिरेविकज्तप्तु आदि सदन की शक्ति अधिक वा न्यून 
है. इससे अनुमान हो सके दे ॥ २२ ॥ | 


आओो० व्त्ति 

आयुर्जिपाक यत्पूचकृ्त कर्म तद्द्डिप्रकारं सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च॑ ॥ 
तप्र सोपक्रम॑ यस्फलजननायोपक्रमेण कायकारणामिसुस्येन सह बतते ॥ 
यथोष्णप्रदेशे प्रसारितसाद्रवासः शीघ्रमेव शुप्याते ।॥ उचक्तरूपादपरीत 
लिरुपक्रम यथा तदेजाउंडद्रवासः संवर्तितमनुष्णदेंशें चिरेण श्रुप्यति । 
तस्मिन्डिविधे कमंणि यः संथर्ं करोति कि सम कम शीघ्रवेषाक चिर> 
विपाक वा, एवं ध्यानदाद्थादपरान्तज्ञानमस्पोत्ययते । अपरान्तः शरीर- 
वियोगस्तस्मि-ज्ञानममु ध्मम्कालेज्सुष्मिन्देशे सम शरीरविकोगो भविष्यतीति 
नि.सशर्य जानाति । अरिट्रेम्पों वा। अरिष्टानि त्रिविधानि आध्यात्मिका- 
घिभौतिकाधिदेविकसेदेन । तत्राउ:ध्यात्मिकानि पिहितकणः कोछयरप बायो- 
धोष न शणोतीत्येवमादीने । आधिभौतिकानि अकस्माद्रिकृतपुरुषदशना- 
दीनि । आधिदेविकानि अकाण्ड एव दृष्टमशक्त्यस्वगादिषदाथद्शनादीनि । 
तेभ्यः शरीरवियोगकारु जाबासि । यद्यपि अयोगिनामप्यरिष्ट भ्यः प्रायेण 
तज्क्ानमुत्पयते सथा5पि तेषां सामान्याफारेण सत्संशंयरूप, योगिनां 

घुंनर्नियत देशकालतथा प्रत्यक्षवददव्यमिंचारि ॥ २२ ४ 

४ -परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धि: प्रतिपादेभितुंसाई--- 


तृतीयः विभूसिपाद:।... ३३९ 
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भो० च० पदाथ : 


( आयुर्विपाक यत्पूवकृत कम ) आयुरूप फल का देनेवाला जो पूव 
जन्मकृत कम है ( तहिग्रकारं ) वह दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुप- 
क्रम थे ) सोपक्रम ओर निरुपक्रस ( तत्र सोपक्रमं ) उन में सोपक्रम 
घह है ( यत्फछजननायोपक्रमेण कायक्रणाभिमुख्येन सह वतंते ) जो 
'आयुरूप फल का जनक उपक्रम से काय सिद्धि की सन्मुखता सहित 
बतंता है। ( यथोष्णप्रदेशे प्रसारितमाद्वासः शीघ्रमेव शुष्यति ) जैसे 
उच्ण स्थान में फैलाया हुआ गीछा बख शीघ्र ही सूख जाता है । ( उक्त- 
रूपविपरीत निरुपक्रमं ) उक्तरूप से विपरीत >रुपक्रम है (यथा तदेवा- 
उडद्रवासः संवर्तितमनुष्णदेशे चिरेण शुप्यति ) जैसे वही गीला वख शरद 
देश में रक्‍्खा हुआ देर से सूखता है । ( दस्मल्‍्द्वजिध कर्मणि यः सयम 
करोति ) उन दो प्रकार के कर्मो मे जो संयम करता है ( कि मम कर्म 
शीघ्रविपाझ चिरविपाक वा ) क्या मेरा कर्म झघ्र फक देगेवाला है अथवा 
चिरकाल में फल देनेवाला है, (एवं ध्यानदादयांदपरान्तज्ञानमस्योत्पयते) 
इस प्रकार ध्यान की रदृता से झाुत्यु का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( अप- 
रानतः शरीरवियोगस्तस्मिज्ज्ञानममुप्मन्कालेड्भुप्मस्देशे मम शरीरवियोगो 
भविष्यति ) अपरान्त शरीर वियोग का नत्म है डस विषय: में ज्ञान 
अमुक काल में अमुक देश में सेरा शरीर वियोग होगा ( इति निःसंशय 
जानाति ) यह संशय रहित जानता है ( अरेट्ानि त्रिवचानि ) अरिए 
तीन प्रकार के हैं ( आध्यात्मिकाधिभौतिकायिदे।धद भेदेन ) आध्यात्मिक- 
आधिभौतिक-आधिदेविक भेद से। ( तत्रा$अध्यास्मिकानि 9 उन में 
आध्योत्मिक यह हैं कि ( पिदितकर: झोष्ण्यस्थदायोधोंष न व्यणो- 
तीत्येवमादीनी ) कान बन्द करके उदर के वायु का घोष नहीं खुनता 
इस प्रकार और विषय में भी। ( आशधिदोदिकानि ) आधिभौतिक 
यह हैं कि ( अकस्माद्विकृतपुरुषद्श नादीनि ) अकरमात भयानकें आकृति- 
बाड़े पुरु्षा का दुर्शनादि। ( आधिदेविकान ) आर्थिदेविक यह हैं 
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नल । 


कि ( अकाण्ड एवं दशमशक्य ) अकस्मात्‌ जो देखे नहीं जा सक्ते 
( स्वर्गादिपदार्थदश नादीनि ) स्वर्गादि पदार्थों का दशनादि । ( तेम्य! 
शरीरवियोगकार जानाति ) उन से शरीर वियोग कार को जानता 
है। (€ यदपि अयोगिनामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण तउज्ञानमुत्पथते ) यदि 
अयोगी पुरुष को भी अरिष्टों से प्रायः वह ज्ञान उत्पन्न होता है 
( तथाउपि तेपां सामान्याकारेण तत्सशयरूप ) तो भी उन को सामान्य 
रूप से ज्ञान होता है वह संशयरूप है, ( योगिनां पुनर्नियतदेशकालतया 
प्रत्यक्षवदस्य भिचारि ) योगियों को तो नियत देश काल सहित प्रत्यक्ष के 
समान अवाधरूप होता है ॥ २२ ॥ 

( परिकम निष्पादिताः सिद्धी: प्रतिपादयितुमाह ) परिकरम से वणन 
की गई, सिद्धि का वर्णन आगे करते हैं-- 


मैत्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 


स०--मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि बल की 
प्राप्ति होती है ॥| २३ ॥ 


वया० भाष्यम्‌ 


मैत्री करुणा मुदितेति तिख्रो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं 
भावयित्वा मैत्रीबल लभते | दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणा- 
बल लभते | पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते | 
भावनातः समाधिये: स संयमस्ततों बलान्यवन्ध्यवीयांणि जायन्ते । 
पांपशीलेपूपेज्ञा न तु भावना । ततश्व तस्‍्यां नास्ति समाधिरित्यतों 
न वबलमुपेज्ञातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३॥ 


उया० भा० पदाथे 


(मैत्री करुणा मुदितिति तिस्रो भावना: ) मैश्नी-करुणा-मुद्िता 
यह तीन भावना हैं ( तत्न भूतेषु सुखितेषु मैत्री भावयित्वा मैश्री- 
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बल॑ लभते ) उन में से सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करके 
योगी मैत्री बल को प्राप्त होता है। ( दुःखितेषु करुणां भावयित्वा 
करुणाबलं लभते ) दुःखी पुरुषों में दयाभाव करके करुणा बल 
को प्राप्त होता है। ( पुएयशीलेषु मुदितां भावयित्वा आुदिताबलं 
लभते ) पुण्यात्मा पुरुषों में हप की भावना करके मुदिताबल को 
प्राप्त होता है। ( भावनात: समाधियें: स संयमः ) इन भावनाओं 
द्वारा जो समाधि की जाती है वही संयम है ( ततः बलान्यवन्ध्य- 
वीयोरि जायन्ते ) उस से अतिबल उत्पन्न होते हैं। ( पापशीलेपू- 
पेक्षा न तु भावना ) पाप खभाववालों में उदासीनता ही करनी 
न कि भावना । ( ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतों न बलमुपे- 
ज्ञात: ) उस कारण उस में उपेक्ता के करने से न समाधि होती 
है न बल (ततन्न संयमाभावादिति ) उस में संयम का अभाव 
होने स ॥ २३॥ 


मो० वात्ति 

मैत्नीकरुणास्ुु दितोपेक्षासु यो विहितसंयमस्तस्थ बलानि मैभ्यादीनां 
संबन्धीनि प्रादु्भवन्ति । मैत्नीकरुणामु दितापेक्षास्तथाउस्व॒प्रकष. गच्छन्ति 
यथा सतरसस्‍्य मित्रत्वादिकमय संपद्यते ॥ २३ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह--- 

भो० चु० पदार्थ 

( मंत्रीकरुणामु दितोपेक्षासु ) में त्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा इन चारों 
में (यो विहितसंयमस्तस्य बछानि मेन््यादीनां संबन्धीनि प्रादुर्भवन्ति ) 
जो संयम कहा है उस से बल मेश्री आदि सम्बन्धी उत्पन्न होते हैं 
( मैन्रीकरुणामुदितोपेक्षास्तथा5स्थ प्रकष गच्छन्ति ) मैत्नी-करुगा-मुदिता-- 
उपेक्षा बल इस के ऐसे बढ़ जाते हैं ( यथा स्वस्थ मित्रत्वादिकमर्य 
संपद्यते ) मानो सब के मित्रत्वादि को यह योगी प्राप्त हो जाता है ॥२३४ 

( सिद्ध थन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कइ्ते हैं--- 
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बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


सू०---बल के स्वरूप में संयम करने से योगी को हस्ति 
आदि बल की प्राप्ति होती है | २४ ॥ 


व्या०ए भ॑ एम 


+ । ७. कर 4 अर है 
हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवतति | बेनेतेयबले संयमाहनतेय 
बलो भवति । वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्येबमादे ॥ २४ ॥ 


९ 
व्या> सा? पदाय 


( हस्तिबले संयमादस्तिबलो भवति ) हस्तिबल में संयम 
करने से हस्तिबल प्राप्त होता है | ( बेनतेयबले संयमाहनतेय बलो 
भवति ) पक्षी के बल में संयम करने से पत्चीवल को भआ्राप्त होता है 
( वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्यवमा द ) वायुबल में संयम 
करने से वायुबल पाता है इसी ग्रकार अन्य बलों में भी जानलेना 
चाहिये । इससे यह भी सारांश निकलता है कि जिस भाव में 
तन्‍्मय हो जाता है, उसी के अनुसार भावी जन्‍म भी होता है, 
इस लिये मनुष्य को सत्रेदा शुभ भावनाओों की ही इच्छा करनी 
योग्य है, जिस से भावी जन्म शुभ होकर इस की सदूगति हो 
जावे ॥ २४ ॥ 


भो० चुत्ति 
हा. $ शीत शी बा 
हस्त्यादिसंवन्धिषु बलेपु कृतसयसस्थ तदझानि हस्च्यादिबलाने 
आविभवन्ति । तदयमर्थ:--यस्मिन्हस्तिबले वायुवेगे सिंहवीये वा तन्म- 


गीभावेनाय संयर्म करोति तक्तत्सामथ्ययुक्तत्वात्सवेमस्थ प्रादुभव 
तीत्यथः ॥ २४ ॥ 


सिद्धधम्तरमा द---- 


सृतीयः विभूतियाद! । ३४३ 
रे ९ 
शर० बु० पदाथ 
( हस्व्यादिसंबन्धिषु बलेपु कृतसंयमस्य ) हस्ति आदि के बलों में 
संयम करने से ( तद॒छानि हस्त्यादिबडानि आवधविभंवमन्ति ) वह हस्ति 
आदि बल उत्पन्न होते हैं । ( तदयमर्थः ) उस का यह अथ है कि-- 
( यस्मिन्ह स्तिबले वायुवेगे सिंहवीयं वा तज्सयीभावेनायं संयर्स करोति ) 
जिस हास्तबल-जायुवेग-ीसहबवीय से यागी दन्‍्मयी भाव से सयम करता 
है ( तत्तत्सामथ्ययुक्तत्मात्सवंमस्थ प्रादुभवतीत्यथं: > बह २ सामथ्ययुक्त 
होने से सव सामथ्प इस को उत्पन्न होती हैं यह अर्थ है ॥ २४७ ॥ 
( सिद्धयन्तरभाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 
रु स्च्स न हितावेप्रकृष्ट 
प्रवस्यालोकन्यासात्सच्मसव्य व हितावेप्रकृष्ट- 
ज्ञानम | २५॥ 
स०---प्रथम पाद सें जो ज्योतिष्मती प्रवृलि कही गई, संयम 
द्वारा पदार्थों में उस के प्रकाश का संबन्ध करने से सूक्ष्म, व्यव- 
द्वित > ढके हुए, विश्नकृष्ट दूर के पदार्थों का ज्ञान द्ोता है ।२०॥ 
व्या[० साध्यम 
ज्योतिष्मती भ्रदृत्तिरक्ता मनसस्तस्यां य आलोकस्तं योगी सूक्ष्म 
वा व्यवहिते वा विश्रक्ृष्ट वाइथं विन्यस्य तमथंमधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


१ 

व्या७० सा० पदाथ 
( ज्योतिष्मती प्रग्नृत्तिरक्ता मनसः ) मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
प्रथम पाद में कही गई ( तसयां य आलोक: ) उस में जो प्रकाश 
है (तंयोगी सूक्ष्म वा व्यवहिते वा विग्रकृष्टे वार्ड्थ विन्यंस्य 
तमथंमधिगच्छति ) उस को योगी सूक्म > इन्द्रियातीत, व्यवद्िते « 


देकेहुए, आथवा विश्रकृष्टे - दूरस्थ, पदार्थों में सम्बन्ध करके उस 
अर्थ को जान लेता है ॥ २५ ॥ 
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भो० वृत्ति 


'प्रशृत्तिविषयवती ज्योतिष्मती च॒ प्रागुक्ता तस्या योउसावालोकः 
सात्तिकप्रकाशअसरस्तस्य निखिलेषु विषयेषु न्‍्यासात्तद्वासितानां विपयाणां 
भावनात्सान्तःकरणेपु इन्द्रियेषु प्रकृष्टशक्तिमापन्नेयु सूक्ष्मस्थ परमाण्वादेब्य॑व- 
हितस्थ भुूम्यन्तर्गतस्थ निधानादेविप्रकृष्टस्य मेवपरपाइववर्तिनो रसाय- 
नादेश्ञानमुत्पयते ॥ २५ ॥ कर 


एतत्समानक्षत्तान्त मिझियन्तरमाह--- 
भोण० ब्र० पदाथे 


( प्रशत्तिबिंषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता ) विषयवती ज्योतिष्मती- 
प्रवृत्ति प्रथम पाद में कही गईं (€ तस्या यो5सावालोकः सात्तिकप्रकादा- 
प्रसरः ) उस का जो वह आलोक अर्थात्‌ सात्तविक प्रकाश विस्तृत है 
( तस्य निखिलेषु विपषयेषु न्यासाक्तद्वासितानां विषयाणां भावनात्‌ ) उस 
का सम्पूर्ण विषयों में सम्बन्ध करने से उस से वासित हुए विषर्यों के . 
विचार से ( सान्‍्तः करणेषु इन्व्ियेषु प्रकृष्टशक्तिमापञ्चेपु सूक्ष्मस्य परमा- 
ब्वादेव्यवहितस्य भूस्यन्तगंतस्थ निधानादेर्िप्रकृष्टस्य मेवपरपाइववर्तिनो ) 
अन्तःकरण सहित बलवान हुए इन्द्रियों में सूक्ष्म परमाणु आदि और 
ब्यचहित ८ भूमि में गढ़े हुए धनादि और विप्रकृष्ट  मेरू पव॑त के परे 
बतनेवाले पदार्थ ( रसायनादेज्ञानमुत्पथयते ) रसायनादि का ज्ञान 
उत्पन्न होता है । 


इस सूत्र की घृत्ति में मेरपबत और रसायनादि का कथन फिर वही 
पौराणिक ढोंग प्रतीत होता है, कुछ मेरुपवत दी दूर नहीं है किन्तु उस 
से भी दूर अन्य पदाथ हैं, इस लिये दूरस्थ पदा्थ लिखना चाहिये था, 
क्योंकि मेरुपवत किसी से समीप है किसी से दूर यह भी दोप है, ऐसी 
ही रसायन की भी बकवाद है, जिस में कोई प्रमाण नहीं है । 


वृतीयः विभूतिपादः। .. केह५ 
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कहाँ तक कहें ऐसे अनेक स्थलों पर आधुनिक पुरुर्षो ने भाष्य और 
शृत्ति में अपने मतानुसार बदलने का बहुत प्रयल्ष किया है, परन्तु आप 
ग्रन्थों के आाननेवालों को सब विदित हो जाता है ॥ २५ ॥ 
भुवनज्ञान सूर्य सयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
सू0---सूस्‍्ये में संयम करने से भुवन ब्रह्माएड वा त्रिलोकी 
का ज्ञान होता है, तात्पय यह है कि जब सूर्यमण्डल की रचना 
बिशेष में योगी संयम करता है तब उस सम्बन्धि भुवनों ८ लोकों 
का ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रक्षाण्ड में सूस्य नाभि स्थानि है, और 
बह सवभूमियों और चन्द्रादि से बड़ा है, और सबब भूमि आदि 
का आकषरण करता है भूमि आंदि सूय्य को आकर्षित करते हैं 
ओर सूस्य इन सब को प्रकाश करता है यह सब साज्ञात्‌ और 
परम्परा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मास में एक परिक्रमा करता हुआ, जब एक व में भूमि सूर्य 
क्री एक परिक्रमा कर:लेती है तब चन्द्रमा भी सूर्य की परिक्रमा 
करलेता है, चन्द्रमा का जितना भाग सूर्य के सामने होता है वह 
प्रकाशित होता है जितने पर भूमि के अधोभाग की छाया 
| पड़ती है वह प्रकाशित नहीं होता, सूय जब भूमि के समीप होता 
है तब ग्रीष्म ऋतु होता है, जब दूर होता है तब शरद ऋतु होता 
है, मध्य में मध्य ऋतु होता है, संयम द्वारा इन की गति और 
रचनादि का बोध योगी को यथाथ होता है, और इसी प्रकार अन्य 
भुवन मंगल-बुध-इहष्पति-झुक्र-शनि-मण्डलों का भी प्रकाशक 
सूथ होने से उन के उदय-अस्त क्रिया के विचार करने से उन का 
भी सूरयाश्नपित होना जाना जाता है, उन की रचनादि का ज्ञान भी 
होता है । सूये ओर भूमि के मध्यवर्ति अन्तरिक्ष लोक का भी ज्ञान 
दो जाता है इस लिये त्रिलोकी भूमि-अन्तरिक्त-बलोक और सर्च 
अुबनों का ज्ञान संयम द्वारा योगी को होता है। 
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सूचना 

इस व्यास भाध्य में दो चार शब्द ही जिनको अब हम भाष्य में दिखलाते 
है महर्षि व्यास कृत हैं शेष सवे निर्जुद्धों जैसी गाथा अप्रामाशिक वेदविरुद्ध 
किसी ने अपने पाखण्डमत को पुष्ट करने की इच्छा से भरी- हैं, इस कारण 
यह वेदविरुद्ध और बुद्धातिरुद्ध हे।ने से पाठकों को आ्रान्तिदायक हैं, उनका अथ 
नहीं किया गया केवल मूल भ्रापध्य रख दिया गया ढे, मोज वृत्ति में भी इस 
भाष्य का कें।इ #श नहीं दे उसके पढ़ने से भी पाठकों का शात हो जायगा कि 
किसी ने पीछे मिला रिया है || २६ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
' तस्स्तारः सप्र दोका:। तत्रावीचेः प्रश्नति मेरुउ॒'्ट यावदित्येब 
भूलेकः मेहरउादास्म्य -आश्रवादग्रदन उन्रताराविजित्रोडत्तरिक्ष- 
लोकः । ततः परः स्व्तोकः पच्चवियों मादेन्द्रसतीयों लोक: । 
चतुथः आ्रजापत्यों महलोकि: त्रिवियों ब्राह्मम | तयथा--जनलोकस्त 
पोजोक:ः सत्यलाऊ इंति । 
;भूमिको लोक: प्राजापत्यस्ततों महाव । 
मानस स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा: ॥ 
इति संग्रह कझ्मोकः । 
तत्रावीचेहपंतपरि निविष्टा: पंण्महातरकभूमयों घनंसलिलान- 
लानिलाकाशतप्नः प्रतिष्ठा महाकालाम्बरी षरीरवमहारीरवकालसूत्रा- 
न्धतामिस्रा: । यत्र खकमपाजितदुःखवेदनाः प्राशिनः कष्टमायुदीघे- 
माक्षिप्य जायन्ते | ततो महातलरसातलातलसुतलबितलतलातलपा- 
वालाख्यानि सप्त पातालानि। भूमिरियमष्टमी सप्तद्धीपा वसुमती 
यस्या: सुमेरुमेथ्ये पव॑तराजः काआ्व न: । तस्य राजतनेदूयस्फटिकहे म- 
मणिमयानि. झछ्रि। तत्र वद्यप्रभानुरागान्नीलोत्यलपत्रश्यामी: 
नभसरों दक्षिणों भाग:,. खेत: पूत्रेः, खच्छः पश्चिम:, . कुरण्टकाम 
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उसर:। दज्षिणपार्थे चात्य जम्मूय॑तो5्य जम्बूद्वीप: | तस्य सूर्यप्रया- 
राद्रात्रिंदिउ लम्नममिव बतते | तस्वथ नीलश्रेतशज्लवन्त उददीचीनाखय: 
पब॑ता ट्विसाहस्रायामाः । तदन्‍्तरेषु त्रीरि वषोरि। नव नव योजन- 
साहखारि रमणक हिरण्यमयमुत्तरा: कुख इति | निषघहेमकूट!/हेम॑- 
शैला दक्षिणतों द्विसाहस्रायामाः। सदन्तरेषु त्रीरि] बषोरि नथ्े 
नब् योजन पाहस्रारि हरिवर्ष किंपुरुष भारतमिति । सुमेरोः: प्राचीना 
भद्राश्वमाल्यवत्पी मान: प्रतीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः । 
मध्ये वषमिलाबृतम्‌। तदेतद्योजनशतसाहस सुमेरादिशिदिशि तद्घेंन 
व्यूढ्म्‌ 
.... से खल्वर्य शतसाहल्रायामों जम्यूद्विपस्ततों ट्विगुणेन लवणोद- 
घिना वलयाकृतिना वेष्टितः। ततश्व द्विणुणा द्विगुणा: शाककुश- 
क्रौव्वशाल्मगोमेधपुष्कर द्वीपा: समुद्राश्य सवंपराशिकल्पाः सविचित्र- 
शैलावतंसा इश्षुरससुरासपिंदेधिमगणडक्ती रखादूदकाः । सप्त समुद्रप- 
रिवेष्रित! बलयाकृतयों लोकालोकपत्रतपरिवाराः पश्चाशद्योजनको- 
टिपरिसंख्याताः . तदेतत्सब सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूदृम। 
अराड च प्रवानस्याणुरवयवो यथा55काशे खद्योत इति । 
तत्र पाताल जलधी पबेतेध्वतेपु देवनिकाया असुरगन्धवेकिन्न- 

रकिंपुरुषयक्षराक्षसभूतग्रेतपिशाचापस्मार का प्सरोत्रद्ाराक्षसकूष्सास्ड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति | सर्ठपु द्वीपेषु पुण्यात्मनों देवमनुष्याः । 


सुमेरुख्खिदिशानामुद्यानभूमिः तन्न मिश्रवर्न नन्‍्दन चैत्ररथ सुमा- 
नसमित्युद्यानानि। सुधमो देवसभा। सुदशेनं पुरम्‌ वैजयन्तः प्रासाद: | 
प्रहनक्षत्रताराकास्त ध्र॒ुवे निबद्धा वायुवित्तेपनियमेनोपलक्षितप्रचारा: 
सुमेरोरुपयुपरि संनिविष्ठा दिवि विपरिवतन्ते | क्‍ 
माहेन्द्रनिवासिन:.. षड्देवनिकाया:--त्रिदशा अभिष्वास्म 
याम्यास्तुषिता अपरिनिर्मितवशवर्तिनः परिनिर्मितवशवर्सिनश्वेत्रि 4. 


ब््यु 


३७८ पातअलयबोगद्शन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


>_ >+-नज>-+ 


सर्वे संकल्पसिद्धा अणखिमाणेश्वर्योपपन्ना: कल्पायुषो वुन्दारकाः काम- 
भोगिन ओपपादिकदेहा उत्तमानुकूलामिरप्सरोभि:ः कृतपरिचाराः । 

महति लोके प्राजापत्ये पश्वविधों देवनिकायः---कुमुदा ऋभवः 
प्रतदेना अखनाभा: प्रचिताभा इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानहारा: " 
कल्पसहस्रायुषः । प्रथम ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायों 
भ्रह्मपुराहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति ते भूतन्द्र 
यवशिनो ट्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः । 

दितीयों तपसि लोके त्रिबिधो देवनिकायः--आभाखरा महा- 
भाखराः सत्यमहाभाखराः इति। ते भूतेन्द्रियप्रक्रतिवशिनो द्विंगुण- 
द्विगुणोत्तरायुष: रूवें ध्यानाहारा उध्वरेतस ऊध्वमग्रतिहतज्ञाना 
अधरभूमिप्वनावृताज्ञानविषया: । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्बारो 
देवनिकाया अकृतभवनन्यासाः स्प्नतिष्ठा उपयुपरिस्थिताः प्रधान- 
वशिनों यावत्सगोयुषः । क्‍ " 

तत्राच्युता: सवितकंध्यानसुखाः, शुद्धनिवासा: सविचारध्यान- 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखा', संज्ञासंज्ञिनद्धास्मिता- 
मात्रध्यानसुखा: | तेडपि ब्नलोक्यमध्ये प्रतितष्ठन्ति। त एत सप्र 
लोकाः सर्वे एवं ब्रह्मलोका: । विदेहप्रकृ तिलयास्तु मोक्षपदे बतन्‍्त 
इति न लोकमध्ये न्‍्यस्ता इति। एतद्योगिना साक्षात्करणीयं सूय 
द्वारे संयम ऋृत्वा, ततोइन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेद्यावदिद॑ सबे 
इृष्टमिति ॥ २६ ॥। 

ड्या ० भा० पदार्थ 


( तत्प्रस्तारः सप्त लोकाः ) उस त्रह्मागड का विस्तार सात लोक 
हैं भूमि, चन्द्रमा, मज्ल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ( तत्रावीचेः 
प्रभृति) उसके बीच में प्रश्धति यह हैं (मेरुउृप्नं यावदित्येत्र भूलॉकः) 
जहां सक मेरु पवेत की चोटी है बहां तक भूलोक है, यहां प्र॒ष्ठ 
शब्द से प्रष्ठ का अथ नहीं चोटी से अभिप्राय है। ( मेरुप्रष्ठादा- 


अ्याइन 


का करा 
_ . _ 
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बिक 


रभ्य--आधुवादूप,हनज्षत्रताराविचित्रोउन्तरिक्षलोकः ) मेरु प्रष्ठ स 
लेकर ध्रुव पयन्त ग्रह मज्जल बुधादि जो ऊपर कह्टे गये ओर 
विचित्र नक्षत्र जिसमें हैं, वह अन्नरिक्षलोक है। ( ततः परः 
सखलोंकः ) उससे परे द्युलोक है यह सब त्रिलोकी है। इसका ज्ञान 
सूय संयम द्वारा योगी को हो जाता है। 


आगे देखिये ! इस प्रकार अज्ञानता पूवंक कोई आधुनिक 
प्रलाप करता है, थोड़ा सा दिखलाते हैँ ( पथ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयों 
लोकः ) पश्च प्रकार का महेन्द्र ढृतीय लोक है, जब झुलो क-अन्त- 
रिक्ष-भूमि तीनों को ऊपर कथन कर चुके तो यह तीसरा लॉक 
दुबारा कैसे कथन किया गया यह विरोध है । ( चतुथथः प्राजापत्यो 
महलॉकः ) चौथा प्राजापत्य महलेंकि है, प्राजापत्य कोइ स्थान 
विशेष वेदोक्त नहीं है क्रिन्तु जीव की एक गति विशेष है । आगे 
पांचवें नम्बर पर ब्रह्मलीक बताया उसके तीन भाग किये जनलोक- 
तपलोक-सत्यलोक ओर पुनः उसके बीच में ( नहीं मालुम कि 
किसी एक के बीच में या तीजों के बीच में इसका कुछ ठिकाना 
नहीं ) परन्तु छः लोक बताये और लोक के अन्दर लोक इम 
* क्रथन से यह भी नहीं समझा जाता कि किस तरह उनकी बनावट 
है पापी लोग सब उनमें ही रहते है, क्या यहां पापी नहीं रहते १ । 
देखिये “महातलरसातलसुतलबवितलतलातलपातालाख्यानि 
सप्त पातालानि । भूमिरियमशष्टमी सप्रद्वीपा वसुमती, 


५27 


यस्या; सुमेरुम ध्ये पवेतराजः काश्वनः”>पश्चात्‌ सम पाताल 
बताये नहीं मालूम वह्‌ कहां ओर किधघर हैं उन पातालों में आठवीं 
यही भूमि बताई इस के आसपास जुड़ा हुआ कोई लोक नहीं 
दिखाई देता और इस भूमि में सात द्वीप बताये जिन में एक 
सुबण का है । 


३५० पातअलयोगद्शन-भाषानुअद व्यास-भाष्य तथा भौज-बृत्ति सहित 


“इच्चुरससरासपिंदेधिमण्डक्षीरस्वादृदका! । सप्त स- 
मद्रपरिवेष्टिता!' 5 आगे यह सप्र समुद्र इक्षुरस, सुरा 5 शराब, 
थी, दही, मण्ड दूधादि के बताये, इस शराब शब्द के आने से यह 
भी मालूम होता है कि यह कोई मदिरामिलाषी वाममार्गी अपनी 
इच्छापूर्ति के लिये परिश्रम करता है । तदन्तर-'“तत्र पाताले 

किनर | 05 दिकबप [का 
अपरगन्धवेकिनराकिंपुरुषयक्षराक्षस भूतग्रेतपिशाचा पस्मार - 
काप्परोब्रक्षराज्षसकृप्माएडविनायकाः प्रतिवसन्ति” उस 
पाताल लोक में असुर, गन्षगे, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच और अप्सराओं की कहानी कही कहां तक बतलायें अपने 
पीसाशिक जाल की पुष्टि के लिये व्यास भाष्य का सहारा लेने 
का अति परिश्रत किया परन्तु विद्वानों की दृष्टि से यह पाखण्ड 
छिया नहीं रह सक्ता और सूत्र में मुबन ज्ञान कहा है न कि भूत 
प्रतादि का ज्ञान इस लिये सवंधा वेद विरुद्ध आसत्य होने से 
स्याज्य है । २६ ॥ 
भो० वत्ति 

सूर्य प्रकाशमये यः संयम करोति तस्थ सप्तसु भूलुवः स्वः प्रश्तिषु 
लोकेपु यानि भुवनानि तत्तत्सनिवेशभाजि स्थानानि तेषु यथायदस्य 
जाममुत्पग्ते । पूरे स्मिन्‍्सूत्रे सासिकप्रकाश अलछम्बनतयोक्त इृह तु भौतिक 
इति विशेष: ॥ २६ ॥ 

भौतिकप्रकशाल्म्यनद्वारेणब सिद्धयन्तरमाह--- 


भा ्् चू (० पदाथ 


( सूर्य प्रकाशमय्रे यः संयर्म करोति 9» प्रकाशरूप सूर्य में जो संयम 
करता है (तस्थ सससु भूलभुवः स्वः प्रभ्टतिषु लोकेषु) उसका भूः सुवः स्वः 


आा. ठोकों $.. ७५% ( हज [0 ) ७ ( तत्तत्संनिवेश | 
कांड साल छोकों में ( यानि भुवनानि ) जो मुबन हैं ( है 


जे 
4 


तत्तीयः: विभूतिषादः । ३५१ 


भाक्षि स्थानानि ) उनमें संनिधेश होता है जो भाग स्थान हैं ( सेचु 
यथावदस्य ज्ञानमुस्पाण्यते ) उनसें यथा ज्ञान इसको उत्पन्न होता हैं । 
( पूवस्मिन्सूश्रे सास्विकप्रकाश आलम्धनतयोक्तः ) पूर्य सूत्र में साल्विक 
प्रकाश की आलम्बनता से संयम कहा गया ८ इृंह तु भौतिक इसि 
विशेषः ) इस सूत्र में भोतिक प्रकाश द्वारा संयम कहां सया यह दिशे- 
पता है ॥ २६ ॥ 
( भीतिकप्रकाशालम्बनद्वारेणंव सिद्धयन्तरमाह ) भौतिक प्रकाश के 
आल्म्बन द्वारा ही अन्य सिद्धि आगे कहते हैं--- 
चन्द्र ताराव्यूहज्ञानंभ ॥ २७ ॥ 
स्‌(--चन्द्रमा में सयम करने स ताराओं के व्यूह का ज्ञान 
होता है ॥। २७ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
चन्द्रे संयम कृत्वा ताराणां व्यूहं विजनीयात्‌ ॥ २७ | 
९३ 
वड्या० भा० पदाथथ 
( चन्द्रे संयम कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा में 
संयम करके ताराओं के समूह को जाने ॥ २७॥ 
जी नश्च् 
भो० त्क्ति 
ताराणां ज्योतिषां यो घ्यूहो घिशिष्टः सनिवेशस्तमिश्रग्द्रे कुृतसंयमस्य 
ज्ानमुत्पय्यते । सूर्प्रकाशेन हततेजस्कस्वात्ताराणां सूयसंयमात्तउज्ञान 
न शक्कोति भवितुमिति पृथुगुपायो5मिहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धवन्तरमाह--- 
| 
भा० कृ० पदा' 
«.. ( ताराणां ज्योतिषां यो व्यूही विशिष्टः संमिवेशेश्शरिभश्रन्द्रे कृत- 
संग्मस्य शानसुतप्पााते ) ज्योत्रिष तारों का जो समूह जिशेष उसका 


३५०२ पात अलयोगदर्शन-भाषानुताद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


चन्द्रमा में प्रवेश है उसमें संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है । 
( सूर्यश्रकाशेन हतततेजस्कत्वात्तारागा सूर्यसंयमात्तज़्ञान॑ न शक्कोति 
भवितुमिति एथगुपायो5मसिद्चितः ) सूर्य प्रकाश से उन तारों का प्रकाश 
दब जाने के कारण सूथ संयम द्वारा उनका ज्ञान नहीं हो सक्ता इस 
कारण यह प्रथक्‌ उपाय वर्णन किया ॥ २७ ॥ 


( सिद्धमन्तरमाह ) अन्य सिद्धि आगे कहते हैँ--- 
9९९२ 4 क्- 
घवे तद्गलिज्ञानस्‌ ॥ रे८ ॥ 
सृ०--प्रव में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान 
होता है ॥ २८ ॥ 
हया ० भाष्यम्‌ 
ततो ध्रत्रे संयम कृत्वा ताराणां गति विजनीयात्‌। ऊध्तेवि- 
मानपषु क़तसंयमस्तानि विजानीयातू ॥ २८ ॥ 
श् 
व्या० मा०ण पदाथ 
( ततों ध्रवे संयम कृत्वा ताराणां गति विजानीयात ) उस के- 
पश्चात्‌ ध्रुव में संयम करके तारों की गति को जाने । ( ऊवे- 
विमानेपु कृतसंयमस्तानि विजानीयात ) आकाशमाग में उड़ने वाले 
विमानों में संयम करने से विमानों को जाने ॥ २८॥ 
मभा० बरत्ति 
भुवे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने कृतसंग्मस्थ तासां ताराणां या गतिः 
प्रत्येक नियतकाला नियतदेशा च तस्या ज्ञानमुन्पग्मयते | इये ताराउय ग्रह 
इयता कालेनामुं राशिमिद॑ नक्षत्र यास्यत्तीति सब जानाति । इृद॑ काल- 
कझ्ानमस्य फलमित्युक्त भवति ॥ २८ ॥ 
बाद्या: सिद्धीः प्तिपाण्याउ+न्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 


ततीयः विभूतिपादः । ३५३ 

| 6 

भो० थृ० पदाथ 
( भुवे निश्चेले ज्योतिषों प्रधाने कृतसंयमस्थ ) सब ताराणणों में 
प्रधान जो विश्वल ध्रुव है उस में संयम करने से ( तासां ताराणां या गतिः 
प्रत्येक नियतकारा नियतदेशा च तस्या झ्ञानमुत्पयते ) उन तारागणों की 
जो गति प्रत्येक की, नियतकाल और नियतदेश के सहित उस का ज्ञान 
उत्पन्न होता है। (इय॑ ताराड्य ग्रह इयता कालेनामुं राशि।मिद नक्षर्त्न 
यास्यतीति सब जानाति 3) यह तारा यह ग्रह इसने काल में अम्रुक राशि 
में यह नक्षत्र पहुंचेगा इस प्रकार से जानता है। ( इदं कालजश्ञानमस्य 
फलमिस्युक्त भवति ) यह कालज्ञान इसका फल है, इस लिये यह 

उपदेश है ॥ २८ ॥ 

 बाद्याः सिद्धाः प्रतिपाद्याउ3न्तरा: सिन्दीः प्रतिपादयितुम्रुपक्मते 2) 
बाह्य सिद्धियों को कहकर अब आशभ्यन्तर सिद्धियों का आरम्भ करते हैं--- 


नासिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌॥ २६ ॥ 


सरू०---नाभिचक्र में संयम करने से शरीर समुदाय का ज्ञान 
होता है ॥ २५॥ 


वया० भाष्यम 
नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌। वातपित्तर- 
ध्माणख्रयो दोषा:। धातवः सप्त त्]वग्लोहितमांसल्ञाय्वस्थिमज्ञाशु- 
(१७. ० कप 
क्रारिण । पूत्र पूवभेपां बाह्यमित्येष विन्यासः॥ २९ ॥| 

(१ 

व्या० भा० पदाथ 
( नाभिचक्रे संयम कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ ) नाभिचक्र 
में संयम करके काया समूह को जाने। ( वातपित्तलेष्माणख्रयो 
दोषाः ) बात, पित्त, कफ यह शरीर में तीन दोष कहलाते हैं। 
( घातवः सप्तः ) धातु सात हैं ( लग्लोहितमांख्ाय्वस्थिमज्ञान 


३५७ पातअलछयोगदशन-भाषामुबाद व्यास-भाध्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


नि न न जा  शीफत जम जा लक अब जल २२०५० ०२० ०७ १७ फारलेक पक को >फक लक मन 


शुक्राणिीण ) त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ि, हड्डी, चरबी, वीय | ( पूर्व 
पूवमेषां बाह्यममित्येष विन्यास: ) इन में प्रथम २ बाहरी है इस प्रकार 


सम्बन्ध है ॥ २९ ॥। 
भो० वृत्ति 


शरीरमध्यवर्ति नाभिसंज्ञषक यस्पोड्शार चक्र तस्मिन कृतसंयमस्य 
योगिनः कायगतो योञ्सी व्यूहों विशिष्टरसमलथधातुनाडयादीनामदस्थान 
तत्र ज्ञानमुत्पण्यते | इदसुक्त भवति--नाभिचक्र शरीरमध्यवर्ति स्वतः 
प्रसुतानां नाडयादीनां मृलभूतमतस्तश्र कृतावधानस्थ समग्रसंनिवेशो 
यथावदाभाति ॥ २९ ॥ 
.. सिद्धवन्तरमाह-- 

भो० चु० पदार्थ 

. ( शरीरमध्यवर्ति नाभिसंज्ञकं यत्योड्शारं चक्र ) शरीर के मध्य में 
वर्तमान नाभिनामक जो षोड्श अरों का चक्र है ( तस्मिन्‌ कृतसंयरुस्य 
योगिनः ) उस में जिस योगी ने संयम किया है ( कायगतो योउ्सौ 
न्यूही विशिष्ट: ) शरीर के अन्दर जो वह समुदाय विशेष ( रसमलधातु- 
नाड्यादीनामवस्थान तत्र ज्ञानमुत्प्यते ) रस, मरू, धातु, नाडि आदि का 
स्थान उस का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( इृदमुक्त भवति ) यह अभिप्राय 
है कि---( नाभिचक्र शरीरमध्यवर्ति सवतः प्रसतानां नाडयादीनां मूलभू- 
तमतस्तत्र कृतावधामस्य समग्रसनिवेशों यथांवदाभाति ) नाभेचक्र शरीर 
के मध्य में वर्तनेवाला सब तरफ से फेली हुईं माड़ि आदियों का मूलरूप 
है हुस कारण उस में संयम करने से सब प्रविष्ट नाड़ि आदियों को 
यथाथ जानता है ॥ २९ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते ईं--- 

कण्ठकूपे ज्षुत्पिपासानिदृत्तिः ॥ ३० ॥ 


सु०--कस्ठकूप में संयस करते से क्षुधा-तृषा की निश्ृृत्ति 
होती है ॥ २० ॥ 


तृतीयः विभूतिषांदः । 


ठया० 'साध्यम्‌ 


जिहाया अधस्तात्तन्तुस्तन्तोर॒घस्तात्कण्टस्ततो5थस्तात्कूपस्नत्र 

संयमास्क्षुत्पपास न बाघेते ॥ ३० ॥ 
ब्या० भा० पदार्थ 

( जिह्ाया अधस्तात्तन्तु: ) जिह्ना के नीचे जो एक सूत्र के 
समान नाड़ी ( तन्तोरधस्तात्कण्ठः ) उस नाड़ी के नीचे कण्ट स्थान 
है ( ततो5घस्तात्कूप: ) उस से नीचे कूप के समान एक कूप है (तत्र 
संयमास्छुत्पिपासे न बाधेते ) उस सें संयम करने से भूख प्यास 
बाधा नहीं करत ॥ ३० ॥। 

भो० ब्ाक्ति 

कण्ठे गछे कृपः कण्डकूपः, जिद्धामूले जिद्धातो5घस्तास्कूप इव कृपो 
गर्ताकारः प्रदेशः प्रागादेयत्संस्पशोस्क्षुत्पिपासादयः प्रादुभवन्ति तस्मिन्कृ- 
तसंयमस्यथ योगिनः छ्षुत्पिपासादयों निवतन्ते। प्रण्टिकाधस्तात्खोंतसा 
धायमाणे तस्मिन्भात्रिते भवस्येवं विधा सिद्धि: ॥ ३० ॥ 

सिद्धूयन्तरमाह--- 


भो० घु० पदार्थ 


( कण्ठे गले कृूपः कण्ठकूप: ) कण्ठ अथात्‌ गले में जो कूप वह 
कण्ठकूप कहलाता है, ( जिद्धामूले जिद्वातो5घस्ताव ) जिद्धा के मूल में 
जिद्दा से नीचे ( कप इव कूपो गसांकारः प्रदेशः ) कूप के समान कूप 
अर्थात्‌ गढ़े के समान स्थान है ( प्राणादेयत्संस्परशास्क्षुत्पपासादयः प्रादु- 
भवन्ति) जिस में प्राणादि के संस्पश् से क्षुध्रा पिपासादि उत्पन्न होते हैं । 
( तस्मिन्क्ृतसंयमस्थ योगिन: ) उस में जिस थोगी ने संथम किया है 
€ क्षुत्पिपासादयो मिक्‍तंन्से ) उस के क्षुघ्रा तृपादि नियत हो जाते हैं । 
( भ्रण्टिकाधस्तात्खोत्सा धायमाणे तस्मिन्भायिले भवस्येव॑थ्रिया सिद्धि! ) 
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कण्ठ के नीचे स्रोत के समान धारण हुए उस में भावना करने पर इस 
प्रकार की सिद्धि होती है ॥ ३० ॥ 
( सिद्ध यन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 


# +# ए 
कूमेनाडनां स्यैयम ॥ ३१ ॥ 

स०---कण्ठकूप के नीचे कूमांकार नाड़ी है उस में संयम करने 

से चित्त स्थिर होता है ॥ ३१ ॥ 
व्या० भसाष्यम 

कृपादध उरसि कूमाकारा नाड़ी, तस्यां क्ृतसंयसः स्थिरपदं लभते । 

यथा सर्पो गोधा चेति ॥ ३१ । 
6 
दया० भा०ए० पदाथ 

( कृपाद्ध उरसि कूमाकारा नाड़ी ) कण्ठकूप के नीच छाती में 
कछवे के आकारवाली नाड़ी है, ( तस्यां क्रतसंयमः स्थिरपदं लभते ) 
उप में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। ( यथा सर्पों 
रे चति ७. ए कप के. 
गोथा चेति ) जैसे सप और गोह स्थिर होते हैं ॥| ३१ ॥ 

भो० बृत्ति 

कण्ठकृपस्थाधस्ताया कूर्माख्या नाड़ी तस्यां कृतसंयमस्थ चेतसः 
स्थेयमुत्पयते । तत्स्थानसनुप्रविष्टस्य चश्बलता न भवतीत्यर्थ: । यदि वा 
कायस्थ स्थेयमुत्पयते न केनचिस्स्यन्दयितुं शक्यत इृत्यर्थ: ॥ ३१ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

2 
भो० च० पदार्थ 
( कण्ठकृपस्थाधस्तादा कूर्माख्या नाड़ी ) कण्ठकृूप के नीचे जो कम 


नामवाली नाडडी है ( तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः स्थेयंमुत्पथते ) उस में 
संयम्न किया है जिस योगी ने उस का चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है । 


वतीय! विंभू तिपौदः । ३५७ 


जजबयकआकत 


ि पअ 


( तत्स्थानमनुप्रविष्टव्य चशच्चठझता न भवतीत्यथ: ) उस स्थान में प्रविष्ट 
हुए को चब्नलता नहीं होती यह अथं है। ( यदि वा कायस्य स्थेयेमुत्प- 
झते ) वा शरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है (न फेनचित्स्यन्दयितु 
शक्यत इत्यथ: ) किसी से भी उसका शरीर चलाया नहीं जा सक्ता 
यह अथ है ॥ ३१ ॥ 


( सिद्धाय त्तरमाह ) आगे अन्य सिदे कहते हैं-- 
सृथेज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ।। ३२॥ 


स०-.मू धज्योति में संयम करने से योगी को यथाथे दशन करने 
की शक्ति होती है अथात आत्मदशन का सामथ्थ होता है ।। ३१२॥ 


डया० साध्यम्‌ 


शिरः कपाल5न्तश्ल्लिद्र प्रभास्वर ज्यातिस्तत्र संयम कृत्वा सिद्धानां 
न हल ( ५ एः हू 

द्यावाव्थिव्योरत्तरालचारिणा दशेनम ॥| २२ ॥ 

(१ 

स्ग्रा७ ना० पदायथ 
( शिरः कपालेडन्तश्छिद्र प्रभाखर ज्योतिः ) शिर कपाल के 
अन्दर एक छिद्र है उस में प्रकाशवाली ज्योति है ( तत्र संयम कृत्वा 
सिद्धानां द्याबाउ॒धिव्योसन्तरालचारिणां दशेनम ) उस में संयम 
करके द्योलोक और प्रथ्वीलोक के बीच में विचरनवाले सिद्धों का 

दशन होता है ।। ३०॥ 
भो० चत्ति 

शिर कपाले ब्रद्यरन्ध्राखग्य छिद्म प्रकाशाधारत्वाज्ज्योति: । यथा--- 
गृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्‍्ती प्रभा कुश्चिताकारेव सबप्रदेशे संघटते तथा 
हृदयस्थः सात्विकः प्रकाशः प्रर्ततस्तत्र सांपम्डितत्व॑ भजते । तत्न क़ृत- 
संयमस्य ये द्यावाएथिव्योरन्तरालवतिनः सिद्धा दिव्या: पुरुषास्तेषासिलर- 
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प्राणिभिरदश्यानां तस्पय दुशनं भवति । तान्पश्यति सैश्व स सभाषत 


इस्थथ: ॥ दे२ ॥ 
सच ज्त्व उपायमाह--- 


भो० वु० पदार्थ 

( शिरःकपाले ब्रह्मरन्धाख्य छिद्धं ) शिर के कपाल में ब्र्मरन्ध्रनामक 
एक छिद्गर है ( प्रकाशधारत्वाज्ज्योतिः ) प्रकाश का आधाररूप होने से 
ज्योतिरूप है। ( यथा गृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्‍्तो प्रभा ) जैसे घर 
के अन्दर रक्‍खी हुईं मणि का प्रकाश ग्रह में फैलता है € कुश्तिता- 
कारव सवप्रदेशे सघटते ) वह ब्रह्मरन्ध में इकदठ्ठा रहता हुआ सर्व शरीर 
में फलता है ( तथा हृदयस्थः सास्विकः प्रकाशः प्रसृतस्तनश्र संपण्डितत्व 
भजते ) वैसे ही हृदय में रहता हुआ सात्तविक प्रकाश उस इकहे ६० 
अ्रकाश को पाकर फेलता है। ( तन्न कृतसंयमस्य ) उस में किया है संयम 
जिस योगी ने ( ये द्यावापथिव्योरन्तरालवारतिनः सिद्धा दिव्याः पुरुषा- 
स्तेपामितरप्राणिभिरदृश्यानां तस्य दुशनं भवति ) घुलोक, प्रथ्वीलोक के 
बीच में विचरनेवाले जो सिद्ध दिव्य पुरुष हैं जो दूसरे प्राणियों से नहीं 
देखे जाते उनका दर्शन होता है। ( तान पश्यति लैश्व स संभाषपत 
इत्यथं: ) उनको देखता है और उन के साथ भाषण करता है यह 
अर्थ है ॥ ३२ ॥ 

( सर्वश्ञत्य उपायमाह ) सर्वज्ञता के उपाय को आगे कहते हैं--- 

विशेष सूचना 

इस सूत्र के भाष्य और वृत्ति में आकाश में विचरनेवाले सिद्धपुरुषों की 
कहानी पोराशिक जान पड़ती डे, क्योंकि प्रथम तो सिद्ध दिव्य पुरुष क्‍यों घूमते 
फिरें ? और फिर मूर्धज्याति में संयम करने से उनका दर्शन क्‍यों, ज्योति में 
संयम करने से तो आत्मक्षम होना चाहिये उन से क्‍या सम्बन्ध ! और किस 
कारण ? यद्द निरहेतुक कथन प्रतीत होता है हमारे क्चार में ते ज्योति में 


र 


ततीयः विभूतिषादः। ३५५ 


संयम करने से ते आत्मज्ञान का सामर्थ होता है और दूसरी तर्क यह है कि 
यदि वह पुरुष शरीरधारी हुए विचरते हैं तो चच्ध स क्‍यों नहीं दीखते ? यदि 
शरीर रहित बिचरते हैं तो आत्मदर्शन का ही अर्थ हुआ, यदि कोई ऐसा शरीर 
बनाकर वह घूमत हों जो अन्य पुरुषों से नहीं। देखा जाता, तो वह सिद्ध जानी 
होते हुए विस फल के लाभाथ एसा करते फिसते ह ? इन सब तकों से यह 
कहानी बुद्धि विरुद्ध मन घड़न्त प्रतीत होता है, जे। किन्ही घोराणिक मताव- 
लम्बियों का मिलाया हुआ लेख मालूम होता है ॥ 2२ ॥ 
लि (१ 
प्रातिसादा सवेम ॥ ३३ ॥ 

रसू०---अथवा प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने से योगी सब को 

जानता है ॥ ३३ ॥ 
वया० भाष्यम 
प्रातिभ नाम तारक तद्विजरेकजस्यथ ज्ञानस्य पृतरूपम्‌। यथोदय 
क. (९७. रह, । 
प्रभा भास्करस्य | तन वा सउभत्र जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ 
(5 
ब्या< भा० पदाथ 
ह - न््ु + ना; मम च्च् 

( प्रातिभ नाम तारक ) प्रातिभ नाम तारकज्ञान का हे जिस 

का वर्णन इसी पाद के ५४ सूत्र में आवेगा ( तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य 
(5 जप क्र. च् 
पूचरूपम ) वह विवेकज ज्ञात का प्रथमरूप है। ( यथोदय प्रभा 
> ८ | ». 6 

भास्करस्य ) जैसे सूय की प्रभा उदय होने पर ( तेन वा सवमव 

९ किक, ए डक ता आर 
जानाति ) उस से सब को जानता है (योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्प- 
साविति ) इसी प्रकार प्रतिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
सब को जानता है ॥ ३३ ॥ 

चर 
भा० वृत्ति 


निमित्तानपेक्ष मनोमान्रजन्यमविसंवादक द्ञागुत्पयमान कान प्रतिझा। 
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तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभ विवेकख्यातेः पूथ भावि तारक ज्ञानमुदेति । 
यथा--उदेषप्यति सवितरि पत्र प्रभा प्रादुभंवति तद्ृद्विवेकख्यातेः पु 
तारक स्वविषय ज्ञानमुत्पथते । तस्मिन्सति संय्रम/न्तरानपेक्षः सत्र 
जानातीत्यथः ॥ ३३ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह--- 
बज ( 
भा० बु० पदाथ 


(निमित्तानपेक्ष मनोमात्रजन्यसचबिसंवादक द्वागृत्पद्यममान ज्ञान प्रतिभा) 
निमित्त के विना केवल बुद्धिमान्नजन्य संवाद रहित एक दम उत्पन्न हुआ 
जान प्रतिभा कहलाती है € तस्यां संयमे क्रियमाणे प्राति्भ विषेकख्यातेः 
पूवभावितारक ज्ञानभुदेति ) उस प्रतिभा में संयम करने पर विवेकख्याति 
के पूव होनेवाछा तारक ज्ञान उदय होता है । (यथा--उद्ेष्यति सधित्तरि 
पूव प्रभा आदुर्भवति ) जैसे सूर्योदय से प्रथम प्रभा उत्पन्न होती है 
( नद्ठद्विवेकख्याते: पूव तारक सवविषय ज्ञानमुत्पद्यते ) इसी समान 
विवेकख्याति के पूर्व होनेवाला तारक ज्ञान सर्व का विषय करनेवाला 
उत्पन्न होता है | ( तस्मिन्सति संयमान्तरानपेक्षः सब जानातीत्यर्थ: ) 
उसके होने पर अन्य संयमों के बिना ही सब पदार्था को जानता है 
यह अथ है ॥ ३३ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 


हृदय चित्तसचित ॥ ३४॥ 
सू०--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है।३४॥ 
व्या० भाष्यम 


यदिदमस्पमिन्त्रद्म पुरे दहर पुण्डरीक वेश्म ततन्र विज्ञान तस्मि- 
न्संबमाथित्तसंवित्‌ ।। ३४ ॥ 


तृतीयः विभूतिषादः । ... र६ १ 


व्या० भा० पदाथे 


( यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक बेश्म तत्र विज्ञानं तस्मि- 
न्संयमाचित्तसंवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात्‌ हृदय में सूक्ष्म कमल 
के समान थह है, उसमें विज्ञान है उसमें संयम करने से चित्त का 
बोध होता है ॥ ३४ ॥ 


.. 
भो० वृत्ति 
हृदय शरीरस्य॒प्रदेशविशेषस्तस्मिन्नधो मुखस्वल्पपुण्डरीका उभ्यन्नरे $- 
न्‍्त:ःकरणसरत्त्वस्य स्थान तत्र कृतसंयमस्य स्वपरचित्तज्ञानमुन्पग्यते । म्वच्ि- 
स्तगताः सवो वासनाः परचित्तगतांश्व रागादी ज्ञानातीत्यथ: ॥ ३४ ॥ 
सिद्धूयन्तरमाह--- 


भो० 0 पदाथ 
( हृदय शरीरस्य प्रदेशविशेषः ) हृदय शरीर में विशेष स्थान 
( तस्मिन्न प्रो मुखस्वल्पपुण्डरीका 5भ्यन्तरे न्तःकरणसस्त्वस्थ स्थान ) उसमें 
सूक्ष्म कमराकार जिरूका नीचे को मुख है उसके अन्द्र अन्त:करण बुद्धि 
आदि का स्थान है ( सन्न कृतसंयमस्य स्वपरचित्तज्ञानमुस्पथते ) उसमें 
बै्संयस किया है जिस योगी ने उसको अपने और दूसरों के चित्त का 
ज्ञान उत्पन्न होता है। ( स्वचित्तगताः स्वांवासनाः परचित्तगतांश्व रागा- 
दी आनातीत्यथ: ) अपने चित्त में प्रविष्ठ सब वासनाओं और दूसरे के 
चित्त प्रविष्ट रागादि को जानता है यह अथ है ॥ ३४ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्यथाविशेषों 
भोग? पराधोत्खाथेसंयमात्पुरुषज्ञानम ॥ ३५॥ 


सू०---( सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी णंयोः ) बुद्धि और जीवात्मा 
धुरुष यह दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं ( प्रत्ययाविशेषों भोग: ) 


| /$+ 
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इन दोनों का अभेद ज्ञान भोग कहलाता है ( पराथौत्‌ ) [ परार्थ 
साधक | बुद्धि के ज्ञान से भिन्न ( खाथंसंयमात्‌ ) जीवात्मा का 
अपने स्वरूप सें संयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्मापुरुष को 
अपने स्वरूप कं ज्ञान होता है ॥ ३०५ ॥ 


व्या० भाध्यम 


बुद्धिसत्त्व प्र्याशील समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यताग्रत्ययेन परिणतम्‌ | तस्माथ सत्त्यात्परिणा- 
मिनोत्यन्तविधमा विश्वुद्धोडन्यश्रितिमात्ररूप: पुरुष:। तयोरत्य- 
न्तासंकी एंयोः प्रत्यवाविशेषो भोग: पुरुपस्य दर्शितविषयत्वात्‌ | स 
भागप्रत्ययः सत्त्वस्य पराथत्वादू दृश्य: । 

यस्तु॒तस्माहिशिष्ट अतिमात्ररूपोडन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्युशवविषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुपप्रत्ययेन बुश्चिसत्त्वा- 
त्मना पुरुषों रृश्यते पुरुष एव त॑ प्रत्यय स्वात्मावलम्बतं पश्यति । 
तथा झहाक्तय--“ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” [ बृ० २।४।१४ | 
इति ॥ ३० ॥ 


व्या० भा० पंदाथे 


( बुद्धिसत्त्व प्रर्याशील ) सात्त्विक बुद्धि ज्ञान स्वभाववाली 
है ( समानसत्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य ) बुद्धि में सत्त्व 
गुण, अविना भाव सम्बन्ध स रहनेवाल रज-त्तम को वश करके 
( सत्त्वयुरुवान्यताप्रत्ययेण परिणतम्‌ ) बुद्धि और पुरुष की 
भिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हुई चित्त की वृत्ति । ( तस्माच्च सत्त्वा- 
त्परिणामिनो5त्यन्तविधमा विशुद्धोउन्यश्वितिमात्ररूपः पुरुष: ) उस * 
परिणामी अत्यन्त विधर्मी जड़ बद्धि से भिन्न शुद्ध चेतनमांत्ररूप 
पुरुष है। ( तयोरत्यन्तासंकीणुयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः ) उन 
दोनों अत्यन्त भिन्नों बुद्धि ओर पुरुष का ज्ञान अभेद रूप होना” 
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वतीयः विभूतिषादः । ३६३, 


भोग है ( पुरुषस्य दर्शितविषयत्वात्‌ ) पुरुष का देखा हुआ विषय 
होने से। ( स॒ भोगप्रत्ययः ) वह मोग ज्ञान ( सत्त्वस्य पराथंत्वा 
दृद्श्यः ) बुद्धि दूसरे के प्रयोजनाथ होने से वह पुरुष का दृश्य है। 

( यस्तु तस्माह्विशिष्टश्वितिमात्ररूपोउन्यः पीरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषवियया प्रज्ञा जायते ) जो उस बुद्धि से विशेष चेतन 
मात्र रूप अन्य पुरुष ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुष स्वरूप 
विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। ( न च पुरुषग्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वा- 
त्मना पुरुषों दृश्यते ) पुरुष ज्ञान से बुद्धि द्वारा पुरुष नहीं देखा 
जाता । ( पुरुष ण्व त॑ प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति ) पुरुष ही 
उस अपने आलबन्वनवाली बुद्धि वृत्ति को देखता है। ( तथा 
हक्तम ) वेसा ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है--( 'विज्ञावार- 
मरे केन विजानीयात्‌” इति ) समाधि काल में ज्ञाता को किस 
के द्वारा जानें अथीत्‌ जाननेवाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को तो अपने निज स्वरूप से जानता है, परन्तु निजस्वरूप को 
किस से जाने क्योंकि उस काल में चित्त की सभ पृत्ति निरोध दो 
जाने से अहम बृत्ति भी नहीं रहती ॥| ३२५ ॥ 

भो ७ वत्ति 

सत्तत प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणामविशेषः, पुरुषों भोक्ता5- 
घिष्ठातरूप: | तयोरत्यन्तासंकीणयों भा ग्यभोक्तरूपत्वाधइचतना चेतनत्वान्च भिन्न - 
योर: प्रत्ययस्याविशेषों भेदेनाप्रतिभासन तस्मात्सत्त्वस्थेव कतृताप्रत्ययेन 
या सुखदुःखसबित्स भोगः । सत्त्वस्थ स्वाथनैरपेक्ष्येण पराथः पुरुषाथ- 
निमित्तस्तस्मादन्यों यः स्वार्थ: पुरुषस्वरूपमात्रालूम्बनः परित्यक्ताहकार- 
' सत्त्वे या चिब्छायासंक्रान्तिस्तत्न कृतसंयमस्यथ पुरुषविषयं ज्ञानमुत्पणते । 
' सत्र तदेव रूप स्वालम्बन ज्ञान सक्तवनिष्ठः पुरुषों जानाति न पुनः पुरुषी 
जश्ञाता ज्ञानस्थ विषयभावमापयते, ज्ञेयत्वापत्तेशोव्ञेययोश्रात्यन्तविरो- 


घाव ॥ ३५७५ ॥ 
अस्यव सयमस्य फलमाहई-- 


२७ 
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'भो० बृ० पदाथ 


( सत्व प्रकाशसुखात्मकः ) खुद्धि जो प्रकाश और सुखरूप है. 
( प्राधानिकः परिणामविशेषः) घह प्रकृति का परिणाम विशेष है, (पुरुषों 
भोक्ता5धिष्टावरूपः ) पुरुष भोगनेवाला अधिष्ठाता रूप है। ८ तयोर- 
व्यन्तासंकीण योभान्‍्यभोक्तरूपत्वाद्नतनाचेतनत्वाद्य भिन्नयोयः पत्ययस्था- 
विशेषः ) उन दोनों जड़-चेतन भोग्य-भोक्तारूप अत्यन्त भिन्नों के जो, 
शानों की विशेषता का न होना (मेदेनाप्रतिभासन) अभेद भासित होना 
( तस्मात्सत्त्वस्थेव कतृताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोगः ) उस बुद्धि 
की ही कतृत्व वृत्ते द्वारा जो सुख-दुःख का ज्ञान वह भोग है । (सत्वस्य 
स्‍्वाथनेरपेक्येण परा्थः पुरुषाथनिमित्तस्तस्मादन्यों यः स्वाथः पुरुषस्वरूप- 
सात्रालम्बनः ) बुद्धि अपने प्रयोजन की अपेक्षा से रहित होने के कारण 
दूसरे अर्थात्‌ पुरुष के निमित्त है उससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात्‌ पुरुष: 
घ्वरूप मात्र का आलस्बन है (परित्यक्ताहकारसत्वे या चिच्छायासंक्रान्ति:) 
अहंकार रहित बुद्धि में जो चेतन छाया का परिणाम ( तन्न कृतसंयमस्य 
पुरुषविषय ज्ञानसुत्पद्यते ) उसमें संयम किया है जिस योगी ने उसको 
पुरुष स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( तत्र तदेव॑ंरूपं स्वालम्बन 
शान सत्त्वनिष्ठः पुरुषों जानाति ) इस प्रकार अपने आलम्बनवाले ज्ञान- 
घुद्धेनिष्ठ हुए को पुरुष जानता है ( न पुनः पुरुषो ज्ञाता क्षानस्थव 
विषयभावमापचते ) फिर ज्ञाता पुरुष ज्ञान के भाव फो नहीं प्राप्त होता, 
( ज्षेयत्वापत्त: ) ज्ञेयत्व प्राप्त होने से ( ज्ञावृज्ञेययोश्रात्यन्तविरोधात ) . 
क्योंकि ज्ञातां और ज्ञेय इन दोनों के अत्यन्यः विरोध होने से दोनों . 
भिन्नददें॥ ३७५ ॥ 


(अस्येव संयमस्य फलमाह) इस संयम का ही फल आगे कहते हैं- 


 ललः प्रातिसश्रावणवेदनाद शा स्वादबातो 
जायनते ॥| १६ ॥ 


तृतीयः विभूतिषादः । इ्द्ष 
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सू०---उपरोक्त सूत्रानुसार पुरुष स्वरूप में संयम करने से 
व्युत्थान चित्त वाले को भी प्रातिभ ज्ञान जो पूव कद्दा गया और 
श्रावण अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्दों का सुनना, वेदना - सूक्ष्म स्पशेज्ञान, 
आदर्श - सूक्ष्म रूप का ज्ञान, आखाद 5 सूक्ष्म रसज्ञान, वार्त्ता 
सूक्ष्म गन्धज्ञान, प्राप्त करने की सामथथ योगी में उत्पन्न हो 
जाती है ॥ ३६॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


प्रातिभात्सूक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टाती तानागतज्ञानम्‌ । श्रावणा- 
दिव्यशब्दअवणम्‌ । वेदनाहिव्यस्पशांधिगमः । आदर्शाहिव्यरूप- 
संवित्‌ । आस्वादाहिव्यरससंवित्‌ । वातौतो दिव्यगन्धविज्ञान- 
मित्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥। 


व्या० भा० पदाथ 


( प्रातिभात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम ) प्रातिभ- 
ज्ञान से सूक्ष्म ओर छिपी हुई, अतिदूर देशवर्ती, अतीत-अना- 
गत वस्तुओं का ज्ञान उत्पन्न होता है | (श्रावशादिव्यशब्दश्रवशम ) 
श्रवशशक्ति से सूक्ष्म शब्दों का सुनना, (वेदनादिव्यस्पशाधिगम:) 
वेदनाशक्ति से सूक्ष्म स्पश को प्राप्ति, ( आदशादिव्यरूपसंवित्‌ ) 
आदणशे शक्ति से सूक्ष्म रूप का ज्ञान, ( आस्वादादिव्यरससंवित्‌ ) 
आस्वादनशक्ति से सूक्ष्म रस का ज्ञान, ( वातातो दिव्यगन्धविज्ञा- 
नम) वाताशक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान, (इत्येतानि नित्यं जायन्ते) 
इस प्रकार यह नित्य प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥ 


भो० वत्ति 


ततः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानाद्व्युत्थितस्थापि ज्ञानानि जायस्ते। 
दे तिर्भ पूर्वोक्त $ पत्चयति 
तत्र प्रातिभभ पूर्वोक्त ज्ञानं, तस्या55विर्भावात्सूक्ष्मादिकमर्थ | 
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श्रावण ओत्रेन्द्रियज ज्ञानं, तस्माश्व प्रकृष्टाहिब्य-दिवि भव-शब्द जानाति। 
वेदना स्पशेन्द्रियज ज्ञान, वेद्यतेडनयेते कृत्वा तान्त्रिक्या संज्षया व्यव- 
हियते । तस्माहिव्यस्पश विषय ज्ञान समुपजायते । आदशश्नक्षुरिन्द्रयज 
जानम्‌ । आ समन्ताद्दश्यते5नुभूयते रूपमनेनेति कृत्वा, तस्य प्रकषांदिब्य 
रूपज्ञानमुत्पद्यते । आस्वादों रसनेन्द्रियज ज्ञानम्‌ । आस्वायते<नेनेत्ति 
कृत्वा, तस्मिन्प्रकृष्ट दिव्ये रसे संविदपजायते | वार्ता गन्धसवित्तिः ॥. 
दृत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया प्राणेन्द्रियमुच्यते । वतते गन्धविषय 
इति कृत्वा वृत्तेघ्रांगेन्द्रियाज्वाता वार्ता गन्धसंवित्‌ । तस्याः प्रकृष्यमाणायां 
दिज्यगन्धो 5नुभूयते ॥ ३६ ॥ 

एतेषां फलविद्येपरणां विशेषविभागमाह--- 

भो० ब्र० पदाथे 

€ ततः पुरुपसयमादश्यस्थमानादुव्युत्यितस्यापि ज्ञानानि जायन्ते ४ 
उस पुरुष स्वरूप भें संयम के अभ्यास से व्युत्थान चित्तवाले को भी 
जान उत्पन्न होते हैं ( तत्र प्रातिभ पूर्वोक्त ज्ञान ) उनमें ब्रातिभज्ञान 
प्रथम कहा गया, ( तस्या53विर्भावास्सूक्ष्मादिकमथ पश्यति ) उसके 
उत्पन्न हो ने से सूक्ष्म आदि पदार्थों को देखता है । ( श्रावण श्रोत्रेन्द्रियर्ज 
ज्ञान) श्रावण श्रोत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, (तस्माच्च प्रकृष्टादिव्य- 
दिवि भव-शब्द्‌ जानाति ) उसके बलवान होने से आकाश और पृथ्वी. 
में उत्पन्न हुए सूक्ष्म शब्दों को जानता है । ( बेदना स्पर्शन्द्रियज ज्ञान ) 
सस्‍्पश इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान वेदना कहलाता है, ( वेद्यतेडनयेति 2 
जाना जाता है जिस के द्वारा ( कृत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया: ब्यवद्धियते ) 
ऐसा मान कर इस शाख की भाषा में केदना कहलाती है ( तस्मादिव्य- 
स्पशविषय ज्ञान समुपजायते ) उससे दिव्य स्पश विषय का ज्ञान 
उत्पक्त होता है। € आदरशाश्रश्लुरिन्द्रियज ज्ञानम 9 चक्तु इन्द्रिय से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान आदश कहलाता है । ( आ समन्तादुबध्यत्तेडनुभूयते 
रूपसब्रेनेति कृत्ता ) इस प्रकार इस हदाब्द की ब्युत्पक्ति करके कि. देखा 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६७ 
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जाता अनुभव किया जाता है रूप जिसके द्वारा वह आदश का अथ है, 
(तस्य प्रकपोंदिव्य रूप ज्ञानमुत्पयते) उसके सिद्ध होने से सूक्ष्म रूप का 
जान उत्पन्न होता है। ( आस्वादों रसनेन्द्रियज ज्ञानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
से उत्पन्न हुआ ज्ञान आस्वाद कहलाता है । (आस्वाद्यते3नेनेति कृत्वा) जिस 
के द्वारा आस्वादन किया जाय सो आस्वाद इस प्रकार ब्युत्पज्त मानकर, 
( तस्मिन्प्क्ृष्ट दिव्ये रसे सविदुषजायते ) उस के सिद्ध होने पर सूक्ष्म 
रस का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( वाता गन्धसवित्तिः ) गन्ध ज्ञान को 
वाता कहते हैं | ( वृक्षिशव्देन तान्त्रिक्या परिभाषया ध्राणेन्द्रयमुच्य॑ते ) 
वृत्त शब्द से इस शाख की भाषा में घ्रागेन्द्रिय को कहते हैं, ( बवते 
गन्धविषय इति क़ृत्या ) जिसके द्वारा गन्ध विपय में श्रवत हो इस 
अकार व्युत्पत्ति करके यह शब्द बनाया है, ( कृत्तेघ्राणेन्द्रथाज्यात वातों 
गन्बसंवित्‌ ) प्राण इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ वतंता है सो वातां गनन्‍्ध ज्ञान 
है । ( तस्वयां प्रकृष्यममाणायां दिव्यगन्धोडनुभूयते ) उसके उत्कप होने पर 
दिव्य गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ३६ ॥ 

( एतेपां फल विशेषाणां विशेष विभागमाह ) इन विशेष फलों के 
विशेष विभाग को आगे कहते हैं--- 

ते समाधावुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

सू८--वह समाधि सिद्धि में विश्न हैं और व्यवहार काल में 

सिद्धियें हैं | ३७ ॥ 


क्‍ व्या० भाष्यम 

ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पग्यममाना उपसगोस्तदशेन- 
प्रत्यनी कत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
. उया ० भा० पदार्थ द 

( ते प्रातिभादुयः समाहितचित्तस्थोत्पद्यंमाना उपसगोः ) वह 
प्रातिभादि एकाग्र चित्तवाले को उत्पन्न हुए बिन्ने हैं. ( तदंशन- 
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प्रत्यनी कत्वात्‌ ) क्योंकि उनका दशन अच्छा प्रतीत होने से ईश्वर 
साज्ञातकार में विप्नकारी हैं, (व्यूत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धय ३ 
व्युत्थान चित्तवाले को उत्पन्न हुई सिद्धियें हैं ॥ ३२७ ॥ 
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दर 4 
भो० वृत्ति 
[ हे ऐ 4 
ते प्राकप्रतिपादिताः फलविशेषाः समाधेः प्रकष गच्छत उपसरगां 
उपद्रवा विप्लकारिण:। सत्र हषविस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली 
भवति | व्युत्थाने तु पुनव्पवहारद्शायां विशिष्टफलदायक्रत्वात्सिद्धयो 
भ्वन्ति ॥ ३७ ॥ 
सिद्धवन्तरमाह--- 


भो० थृ० पदाथे 


( ते प्राक्प्रतिपादिताः ) वह पूज सूत्र में कहे ( फठविशेषाः ) फलछ 
विशेष ( समाघरेः प्रकप गच॑छत उपसर्गा उपद्वा जिष्नकारिणः ) समाधि 
के उत्कष होने में उपसर्ग अर्थात उपद्वव ८ विष्नकारी हैं। ( तत्र दृष- 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति ) उससें हष ओर गर्वादि 
करने से समाधत्रि शिथिल होती है । ( व्युत्थने तु॒पुनव्यवहारदशायां 
विशिष्टफलदायकत्वात्सिद्यों भवन्ति ) फिर व्युत्थान काल व्यवहार दच्चा 
में तो विशेष फलूदायक होने से सिद्धि रूप होती हैं ॥ ३७ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 
घकारणशेधथिल्यात्प्रचारसवेदनाच चित्तस्प 
परशरारावश! ॥ २८॥ 


सू५---संयम द्वारा बन्धन के कारणरूप कमे की शियिलता 
से और नाड़ी प्रवेश के ज्ञान से चित्त का पर शरीर में योगी प्रवेश , 
करता है ॥ ३८ ॥ 


._हतीयः विभूतिषाद! । ३६९ 
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व्या० भाष्यम 


. लोलीभूतस्थ मनसो5प्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्रन्धः प्रति- 
छत्यथ: | तस्य कमंणो बन्वकारणस्य शैथिल्यं समाधिबलाड्भवति । 
प्रचारसंत्रेद्न च चित्तस्य समाधिजमेव | कमेवन्धत्तयात्खचित्तस्य 
प्रचार संवेदनाश् योगी चित्त स्वशरीरनिष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षि- 
पति । नित्षिप्तं चित्त चेन्द्रियाएयनु पतनिति। यथा मधुकरराजानं 
मत्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानसनु निविशन्‍्ते तथन्द्रियाणि 
परशरीराबेशे चित्तमनु विधीयन्त इति ॥ ३८ ॥ 


उया० भा० पदाथ 

( लोली भूतस्य मनसोउप्रतिप्रस्थ ) विषयों में लोलुपता भाव 
घाले अखिर मन का ( शरीरे कमोशयवशाद्वन्धः प्रतिष्ठेत्यथेः ) 
कम और वासनाओं के कारण शरीर में बन्धन अथोत्‌ ठहराव 
है गह अथ है । ( तस्य कमंणो बन्धकारणास्य शैधिल्यं समाधि- 
बलाड्॒वति ) उस बन्धन के कारण कम की शिथिलता समाधि 
बल से होती है । ( प्रचारसंबेदन च चित्तस्य समाधिजभेव ) और 
चित्त के नाड़ी द्वारा जाने आमने का ज्ञान भी समाधि से उत्पन्न 
होता है। ( कमबन्धकज्षयात्खचित्तस्य ग्रचारसंवेदनाथध योगी चित्त 
स्वशरी रनिःक्ष्य शरीरानत्तरेपु निन्षिपति ) बन्चनरूप कम के क्षय 
करने से ओर अपने चित्त के नाड़ी द्वारा जाने आने का मागे 
जानने से योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरों 
में डाल देता है । ( निश्षियं चित्त चेन्द्रियाणयनु पतन्ति ) चित्त के 
निकलने पर इन्द्रियं भी पीछे दूसरे शरीर में पढ़ जाती हैं । (यथा 
मधुकरराजानं मज्षिका उत्पतन्तमनूप्पतन्ति निविशमानमनु निवि- 
शन्ते ) जेसे मधु के बनानेवाली राणी मकखी के उड्ते हुए अन्य 
मग्खियें भी उसके पीछे उड़तो हैं, निवास करती हुई के पीछे 
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निवास करती हैं ( तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनु विधियन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
इन्द्रियें भी उसी में चली जाती हैं ॥ ३८ ॥ 


भो० वृक्ति 


व्यापकस्वादात्मचित्तयोर्नियतकमस वशादेव शरीरान्तर्गतयोर्भेक्तिभोग्य- 
भआावेन यत्संवे दुनमुपजायत स एवं शरीरे बन्ध इत्युच्यते । तद्दा समा- 
घिवशादहन्धकारण धर्माधर्माख्य शिथिल् भवति तानवमापद्यते । चित्तस्थ 
व ग्रोडसो प्रचारो हृदयप्रदेश:दिन्द्रियद्वारेण विषयाभिमुख्येन प्रसरस्तस्थ 
संवेदन॑ ज्ञानमिय चित्तवहा नाड़ी, अनया चित्त वहति, इयं च रस- 
प्राणादि बहाभ्यों नाडीभ्यों विलक्षणेति, स्वपरशरीरयोयदा संचार जानाति 
तदा परकीय शरीर झुतं॑ जीवच्छरीरं वा चित्तसंचारद्रारेण प्रविशति । 
चिस॑ परशरीरे प्रविशदिन्द्रियाण्यपि अनुवतन्ते मधुकरराजमिव मधु- 
मक्षिकाः । “अथ परशरीरप्रविष्टो योगी स्वशरीरवत्तेन व्यवयहरति | यतो 
ब्यापकयोश्वित्तपुरुषघोभोगसंकोचे कारण कम तच्चत्समाधिना क्षिप्त तदा 
स्वातन्ध्यात्सवं त्रेव भोगनिष्पत्ति: तर ३८ ॥ 

सिद्धयल्तरमाह--- 


धो रे 
२५(० य० पदाथ 


( व्यापकल्वादात्सचित्तयोनियतकर्म वशादेव ) व्यापक होने से आत्मा 
और चित्त दोनों नियत कर्म वश से ( शरीरान्तगंतयोभोक्तभोग्यमावेन 
यत्सवेदनमुपञजायते ) दोनों का शरीर में रहते हुए भोक्ता-भोग्यभाव से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( स एव शरीरे बन्ध इत्युच्यते ) वह ही शरीर 
में बन्धन कहा जाता है। ( तथदा समाधिवशाह्न्धकारणं धर्मांधरमांख्य॑ं 
शिथिछ भघति ) वह बन्धन का कारण घधम-अधमं रूप कर्म जब समाधि 
बश से शिथिल होता है ( तानवमापशथते ) सूक्ष्मता को प्राप्त होता है । 
€ थवित्तस्यथ च योज्सौ प्रचारः ) चित्त का जो वह गमनागमन का-मार्ग 


तृतीयः विभूतिषादः । ३७१ 


( हृदयप्रदेशादिन्द्रियद्वारेण विषयाभिमुख्येन प्रसरः ) द्ृदय प्रदेश में 
इन्द्रियों हारा धिषयों की सनन्‍्मुखता से विस्तृत है ( तस्य संवेदन ज्ञान- 
मिय चित्तवहा नाड़ी ) उस का संवेदन अथात ज्ञान, कि यह चित्त के 
गमन-आगमन की नाड़ी है, ( अनया चित्त वहति ) इसके द्वारा चित्त 
जाता आता है, ( इयं च रसप्राणादिवहाभ्यः ) यह रस और प्राणादि के 
जाने-आने की ( नाडीभ्यो विलक्षणेत्रि ) नाड़ियों से विलक्षण है, 
( स्वपरशरीरयोयंदा संचार जानाति ) अपने और दूसरों के शरीरों में 
जब गमनागमन को जानता है ( तदा परकीय शरीर मत जीदच्छरीर या 
चितसंचारद्वारेण प्रविशति ) तब दूसरे के जीवित वा झत शरीर में चित्त 
सज्ञार हारा प्रवेश करता है। ( चित्त परशरीरे प्रविशदिन्द्रियाण्यपि 
अनुव॒तन्ते ) दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश होंने पर इन्द्रियं भी पीछे 
प्रवेश हो जाती हैं ( मथुकरराजमिव मधुमक्षिकाः ) मधु के बनाने वाली 
राणी मकक्‍्खी के पीछे जैसे अन्य सक्खिय जाती हैं। ( अथ परशरीरप्रविष्टो 
योगी स्वशरीरवत्तेन व्यवहरति ) पश्चात्‌ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हुआ 
योगी अपने शरीर के समान उस शरीर से व्यवहार करता है। ( यतो 
व्यापकयोश्चित्तपुरुषयो भोंगसंकोी चे कारण कम तड्चेत्समाधिना क्षिप्त तदा 
स्वातन्ध्यात्सवंत्रेव भोगनिष्पत्ति: ) जिस कारण चित्त और पुरुष दोनों 
व्यापक हैं भोग का इकट्ठा करनेवाला कारण रूप कर्म यदि वह समाधि 
से नष्ट किया हो तब स्वतन्त्रता के कारण सर्वन्न ही भोग को पाता है ।' 

'उदानजयाजलपकछुकण्टकादिष्वसड़ 

उत्करान्तिश्व ॥ ३६ ॥ 

सू०---संयम द्वारा उदान के जय होने से जल,- कीचड़,- 
कण्टकादि में पांव रखने से योगी के पांव का सह्ल नहीं होता 
ओर ऊध्वंगमन भी होता है ॥ १९ ॥ 

ब्या० भाष्यम्‌ 
समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्य क्रिया पत्च- 
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शयी प्राणो मुखनासिकागतिरोहदयदृत्तिः। सम॑ नयनात्समानश्वा55* 
नाभिवृत्ति:। अपनयनादंपान आपाद॑तलेबृत्ञिः । उन्नयनादुदान 
आंशिरोबूत्ति: । व्यापी व्यान इति। एपां प्रधान प्राणः | उदान- 
जयाज्जलपद्टकरंटकादिष्वसज्ञ उत्करान्तिश्व प्रयाणकाले भवति | तां 
बशित्वेन प्रतिपय्यते ॥ ३९५॥ 


उया० 'भा० पदाथे 


( समस्तेन्द्रियवृत्ति: प्राणादिलज्ञणा जीवन ) समस्त इन्द्रियों 
में बतेनेवाले प्राण उद्नादि जीवन के आधार हैं, ( तस्य क्रिया 
पशञ्चतयी ) उस की क्रिया पांच प्रकार की हैं ( प्राणो मुखनासिका- 
गतिराह्दयबृत्ति: ) “प्राण” मुख नासिका द्वारा गति करनंवाला 
हृदय पयनन्‍त वबतता है। ( सम॑ नयनात्समानश्राउउनाभिवृत्तिः ) 
खान पानादि के रस को सम्पूर्ण शरीर में समानरूप स पहुंचाने 
घाला होने से “समान” कहलाता है और नाभि पयन्त बतंता है । 

( अपनयनादपान ) नीचे को फेकनेवाला होने से “अपान” 
फहलाता है ( आपादतलबृत्ति: ) पादृतल पयन्त वबतता है । 

( उन्नयनाददानः ) ऊपर को गति करनेवाला दोने से 
“उदान” कहलाता हैं ( आशिरोबृत्तिः) कण्ठ में रहता हुआ 
शिर पयन्त वतंता है । 

( व्यापी व्यान इति ) सववे शरीर में जो व्यापक है वह 
“ब्यानं कहलाता है। ( एपां प्रधाम प्राण: ) इनमें मुख्य प्राण 
है। ( उदानजयाजलपड्ुकण्टकादिष्वसड़रः ) उदान के वश हो 
जाने से योगी जल कीचड़ादि पर पांव रखता हुआ नीचे को नहीं 
जाता और कण्टक के ऊपर पांव रखने से कण्टक पांव में प्रवेश 
नहीं करता, क्योंकि वह अपने शरीर को ऊपर ही थाम लेता है, 
ऊध्वंगमन भी इसी के द्वारा करता है ( उत्क्रान्तिश्व प्रयाणकाले 
भवति ) ओर मरण काल में ऊध्वेगति भी होती है । ( तां वशि- 


कतीयः चिभतिपादः | ३७ 
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स्वेन प्रतिपद्यते ) इस उैँदान प्राण के वश करने से उक्त फल प्राप्त 
होते हैं ॥ ३२९॥ 
भो० वृत्ति 
समस्तानामिन्द्रियाणां तुपज्वालांवद्या युगपदुत्यिता दृत्तिः सा जीवन 
शब्दवाच्यां । तस्थाः क्रियामैदाद्याणापानादिसंज्ञाभिष्यपदेशः ततम्न । 
हृदयान्मुखना सिकादारेण वायो! श्रणयनात्माण इत्युच्यते। नामसिदेशा- 
त्पादाज्लपयन्तमपनयनादपानः । नाभिदेश परिवेष्टय समन्‍्तान्नयना- 
स्समानः । कृकाटिकादेशादाशिरोबूत्तेरुल्नयनादुदानः । व्याप्य नयनात्सवें- 
शरीरब्यापी व्यानः । तत्रोदानस्य संय्रमद्वारेण जयादितरेषां वायूनां निरो- 
बादूध्य गतित्वेन जछे महानद्यादौ महति वा कदसे तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा 
न सजते5तिलघुत्वात्‌। तूलपिन्डवजलादौ मजितो प्युद्गच्छतीत्यथः ॥३९॥ 
सिद्धयन्तरमाह-- ._ है 
भोा० जु० पदाथ 
( समस्तानामिन्द्रियाणां तुपज्वालाबद्या युगपदुत्थिता बृत्ति सा जीवन 
शब्दवाच्या ) समरत इन्द्रिपों की वृत्ति जो एक साथ जैसे तुषषों में डाली 
ई अश्नि प्रज्बछित होती है इस समान एक साथ उत्थित होती है वह 
जीवन शब्द से कही जाती है। ( तस्याः क्रियामेदात्याणापानादिसंज्ञा- 
भिव्यपदेशः ) उसकी क्रियामेद होने से प्राण अपानादि पांच नामों से 
कहे जाते हैं । ( तत्र हृदयान्मुखना सकाद्रारेण वायोः प्रणयनाआण हत्यु- 
चअ्यते ) उनमें हृदय से मुख, नासिका द्वारा वायु को चलाने से “प्राण” 


कदलाता है । 
३ 3] | # 
( नाभिदेशात्पादाज्नष्ठपयन्तमपनयनादपानः ) नाभिदेश से पांव छे 


अजुष्ट पयन्त नीचे को गति करनेवाला होने से “अपान” कहलाता है । 
( नाभिदेशं परिवेष्य समन्‍्ताझ्यनात्समानः ) नाभि देश में प्रवेश 
ड्रोकर समानता से सव शारीर में रस पहुंचाने वाला द्वोने के कारण “समान” 


कहलाता है । 
६ कृकाटिकादेशादाशिरोदृत्तरुत्नननादुदुनः ) कण्ठ के नीजे जो 


३७४ पातजलयोगदर्श न-भाषानुवांद व्यास-भाष्य तथा भोज-चृत्ति सहित 


लि... 5 व कक कान अपविकिे कप सावकय पप्ा2 92 पह४०५0 ९५ करन पा व०७2940५9ल्‍: नेवी पक के जमा ० सतत जा > जारी भार नर न नमन» ७3५ ॥/2५+७५०७/४४९५७३५४०५७०४७०००५५५५७७७७+अआक ३» ७० कप अकाली ३७७७++े+ 3५2३-५५) न०-५+७आ ४१5 ३»-५आ आम मकपो0० २०५०८ामब रेट ०५५->० ५-...५* के पनीजजओ- 7 “७ +०+क७-+++..-_कन >3>9->-....००लजल>न- मे. 


"जे नरक 2०-न-नकन-न अत जे जमकर ल० "++क-+ बना “जनम ता+वक--++-ममक कलम 3७५+तक 


के “+कमक-3+3+-- --+0-+क०»ण्क-७ 


गले का भाग है वहां से लेकर शिर पर्यन्त ऊपर को गति करने बाछा 
“उदान” कहलाता है । 

( व्याप्य नयनात्सवंशरीरब्यापी ब्यानः ) व्यापक होकर समस्त 
'शरीर को गति करानेवाला होने से “ब्यान' कहलाता है । 

( तन्न उदानस्य संयमद्वारेण जयात्‌ ) उनमें उदान का संयम द्वारा 
वश करने से ( इतरेषां वायूनां निरोधात्‌ »> और दूसरे प्राणों के निरोध 
करने से ( ऊध्वगतित्वेन ) उध्वंगति द्वारा ( जले महानद्यादी महति वा 
कदमे तीक्ष्गेषु कण्टकेषु वा न सज्वते5तिलघुत्वात्‌ ) महान नदी समुद्रादि 
जल में वा बड़ी कीचड़ में वा अति तीव्रधार वाले कण्टकों में सम्बन्ध 
नहीं करता हलका हो जाने से । ( तूरपिण्डवज्जछादी मजितोप्युद्ग- 
च्छतीत्यर्थ: ) रूई पिण्ड के समान जलादि में दूबता हुआ भी ऊपर ही 
चछता है यह अथ है ॥ ३९ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 
स०---.संयम द्वारा समान के जय होने से योगी दीपिमान 
होता है | ४० ॥ 
व्या० भसाष्यम्‌ 
जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलयति ।। ४० ॥ 
व्या० भा० पदा्थे 

( जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलयति ) संयम द्वारा 
समान प्राण को जय किया है जिस योगी ने, तेज को बढ़ा कर 
दीप्तिमान होता है ॥ ४० ॥ 

क्‍ भो० घृत्ति 

अभ्ििमावेष्टथ॒व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य घायोजयात्सयमेन वशी- 

काराजिरावरणस्यापक्‍्नेरुद्तत्वासेजसा प्रज्वज्ञश्चिव योगी प्रतिभाति ॥ ४० # 
. सिद्धयस्तरमाह--- 


तृतीयः विभूृतिपादः । ३७५५: 
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भो० ब॒० पदाथे 
( अभिमावेष्ठय व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायौजयात्संयमेन वशी- 
काराप्िरावरणस्याप्रेरुक्नुतत्वात्तजसा प्रज्यलन्निव योगी प्रतिभाति ) शरी- 
रस्थ समान प्राण जो अभि को वेश्टित किये हुए है संयम द्वारा उसके 
जय होने से वश होने पर तेज डउद्भूत होने के कारण जछूती हुईं अधन्‍ि 
के समान योगी भासित होता है ॥ ४० ॥ 


( सिद्धवन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 
आ्रोत्राकाशयो: सबन्धसमगमादिव्य आोश्रस हटा 


सू०--श्रोत्रेन्द्रय और आकाश इन दोनों के सम्बन्ध में 

संयम करने से दिव्य श्रोत्र योगी को प्राप्त होता है ॥ ४९१ ॥ 
खया ०? भाष्यम्‌ 
सर्वेश्रोत्राशामाकाशं प्रतिष्ठा सवेशब्दानां च । यथोक्तम-- 
हु 9. + ० ० (0 चर, 

तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रु तित्व॑ सवंषां भवतीति । तश्चंतद(काशस्य 
लिज्ञम्‌ । 

अवावरण चोक्तम । तथाअउमूतस्याप्यन्यत्रानावरणदशनाद्वि- 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्थ । शब्दग्रहणनिमित्त श्रोत्रमू | बधिरा- 
बधिरयोरेकः शब्द ग्ृह्ात्यपरों न गृह्तीति । तस्माचछोत्रमेव शब्द 


विषयम । श्रात्राकाशयोः संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्य ओज् 
ग्रवतेते ॥। ४१ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( सत्रश्रोत्राणा माकाशं प्रतिष्ठा: ) सर्व प्राणियों के श्रोत्रेन्द्रिय 
का आधार आकाश है, ( स्वेशब्दानां व ) और सम्पूण शब्दों 
का भी आधार आकाश ही है। ( यथोक्तम्‌ ) जैसा ऊपर कद्दा 
हे--( तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्ञ॑ सर्वेषां भवतीति ) एक देश 
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में उच्चारित शब्दों का समान रूप से सुनाई देना सबको पाया 
जाता है। ( तचेतदाकाशस्य लिद्धम ) यही आकाश का लिज् है । 
(अनावरण चोक्तप्रू ) आवरण रहित भी आकाश को कहा- 
है। ( तथाअमूतस्याप्यन्यत्रानावरणदशना ह्विभुत्वमपि प्रस्यातमाका- 
शस्य ) इसी प्रकार अमूते पदार्थों का अन्यत्र भी अनावरण देखने 
से आकाश का विभूल भी प्रसिद्ध है। (शब्दम्रहणनिमित्त श्रोत्रम्‌ ) 
शब्द को म्रहण करने के लिय श्रोत्रेन्द्रिय है । ( बधिराबधिरयोरेक 
शब्दं गह्ात्यपरो न ग्रह्मातीति) बधिर और अबधिर दोनों, इन में से 
एक शब्द को ग्रहण करता है, एक नहीं ग्रहण करता है । (तस्मा- 
उछोत्रमेव शब्दविषयम्‌ ) इस कारण कर्णन्द्रिय ही शब्द को विषय 
करनेवाला है। (श्रोत्राष्मशयों: संबन्धे क्ृतसंयमस्य योगिनों 
दिव्य श्रोत्रं प्रवतते ) श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में किया है 
संयम जिस योगी ने उसको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है ! ४१ ॥ 


'भो० चृत्ति 


श्रोश्न शब्दग्राहकमा् कारिकमिद्रयम । आकाशं ब्योम शब्दतन्माश्र- 
'कार्यम्‌ । तयों: संबन्धो देशदेशिमावलक्षणस्तस्मिन्क्ृतसंयमस्थ योगिनों 
दिव्य श्रोत्र प्रवतते, युगपत्सूक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टशब्दग्रहदणसमथ भव- 
तीत्यथः ॥ ३१ # 
सिद्धयन्तरमाह--- 
तर थे 
भो० बृ० पदा 


( ओ्रोत्रे शब्दग्राहकमाहंकारिकमिल्वियम्‌ ) शब्द की ग्राहक अहंकार 
से उत्पन्न हुईं श्ोन्रेन्त्रिय है। ( आकाशं ब्योम शब्दतन्मान्रकायम्‌ » 
खाकाश शब्द तन्मात्रा का काय है। (तयोः संवन्धो देशदेशिभावलक्षणः) 
उन दोनों का सम्बन्ध देश देशि भावरूप है ( तस्मिन्कृतसंयमस्य 
योगिनों दिव्य छोभ प्रवतते') उसमें किया है संयम जिस योगी नें 


तृतीयः विभूतिषादः । ३७७ 
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उसको दिव्य क्रोत्र प्राप्त होते हैं, ( युगपत्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टशब्दपदइण- 
समरथ भवतीत्यर्थ: ) एक साथ सूक्ष्म और आव्ृत और दूरदेशी शब्दों 
के अहण करने की सामथ होती है, यह अथ है ॥ ४१ ॥ | 
( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कदते हैं-- 
कायाकाशयं, संबन्धसंयमान्नघुतूलस- 
सापत्तेश्वाउडकऋाशगमनम ॥ ४२॥ 
स०-.शरीर और आकाश इन दोनों के सम्बन्ध में संयम 
करने से रूई आदि के समान हलकेपन को प्राप्त होने पर योगी का. 
आकाश में गमन होता है ।। ४२ ॥ 
व्या० भाषयम 
यत्र कायस्तत्राउडकाश तस्यावकाशदानात्कायस्य तेन सम्बन्धः 
ग्राप्तिस्तत्र कृतसंयमों जित्वा तत्संवन्धं लघुषु वा तूलादिष्वा प्रमा- 
णुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जितसंवन्धों लघुभंवति। लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तूण॑नामितन्तुमात्रे विहत्य रश्मिषु विहरति । 


#४ (७ 


ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ 
व्या० भा० पदाथे 


( यत्र कायस्तत्राउउकाशं ) जहाँ ९ काया है वहाँ २ सत्र 
आकाश है ( तस्यावकाशदानात्‌ ) उस आकाश का शरीर को 
अवकाश देने से ( क्रायस्य तेन संबन्धः प्राप्त:) उस आकाश से 
शरीर का संबन्ध है (तत्र क्रतसंयमो जित्वा तस्संबन्धं ) उस में 
संयम करने से उस के संबन्ध को जीतकर ( लघुषु वा तुलादिष्वा. 
परमाणुभ्यः समाप्ति लब्ध्वा ) और हलके रूई आदि में परमाणु. 
पयन्त तत्सतदअनता रूप को प्राप्त होकर ( जितसंबन्धो लघुभवति ) 
उस संबन्ध को जय करके हलका होता है। ( लघुत्वाच्र जलें 
* बादाभ्यां विहरति ) लघु होने से जल के ऊपर पांव रखता हुआ 
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चलता है। ( ततरतूणनामितन्तूमात्रे विहत्य रश्मिषु विहरति ) 
उस के पश्चात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचराता है, पश्चात्‌ 
सूय्य की किरणों पर स्वच्छुन्द विचरता है । ( ततोयथेष्टमा काशग- 
तिरस्या भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट आकाश में गति योगी 
की होती है ॥ ४२ ॥ 


'भो० वृत्ति 


- कायः पाजञ्जमौतिक शरीर तस्या55काशेनावकाशदायकेन यः संबम्धस्तत्र 
संयम विधाय लघुनि तूलादी समापत्ति तन्‍्मय्रीभावरछक्षणां चविधाय 
प्रापघातिल्घु भावों योगी प्रथम यथारुचि जले संचरन्क्रमेणोणनाभतन्तुजालेन 
सचरमाण आदिव्यरश्मिभिश्र विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति ॥ ४२ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह--- 
कर हे 
भा० बव० पदाथ 


( कायः पाग्चवभीतिक शरीर ) पदञ्च भौतिक शरीर “काया” कहलाती 
है ( तस्या55कारोनवकाशदायकेन यः संबन्धः ) उस का अवकाशदायक 
जो आकाश उस से जो सम्बन्ध है ( तन्र संयम विधाय ) उस में संयम 
करके ( लघुनि तूझादी समापत्ति तन्‍्मयीभावलक्षणां च विधाय ) इलके 
रूई आदि में समापत्ति अथांत्‌ तन्‍्मयी भावरूप करके ( प्राप्तातिलघुभावों 
योगी ) अति लघुत्व को योगी प्राप्त होकर ८ प्रथम यथारुचि जले संचर- 
न्क्रमेणोणनाभतन्तुजालेन संचरमाणः ) प्रथम इच्छा पूतचेंक जल के ऊपर 
विचर कर क्रम से ऊणनाभितन्तु अर्थात्‌ मकड़ी के तन्‍्तुओं से उत्पन्न जाले 
के सहारे विचरता हुआ (आदित्यरश्मिमिश्व विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति) 
तत्पश्चात्‌ आदित्यरश्मियों के साथ विचरता हुआ इच्छापू्वंक आकाश में 
गमन करता है ॥ ४२ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) आगे और सिद्धि कद्दते दैं-- 


वृतीयः विभूतिपादः । श्ष्ण 


' बहिरकल्पिता वृत्तिमेहावेदेहा ततः प्रकोशा- 
” चरणक्षयः ॥ ४३॥ 
स---शरीर से बाहर देश में बिना कल्पना के जो वृत्ति का. 
लाभ होता है वह महाविदेहा धारण कहलाती है ( ततः प्रकाशाव- 
रणतक्षयः ) उस से ज्ञान के ऊपर जो आवरण वह नष्ट दो 
जांता है॥ ४३ ॥ 
व्या० भाधष्यम 


शर्यराह्रहिमनसों धृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा। सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठथ मनसो बहिद्त्तिमात्रेण भवाति सा कल्पितेत्युच्यते । 
या तु शरीर निप्ेज्ञा बहिभू तस्येव मनसो बहिदे।त्ेः सा खल्वर्की 
लिपता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति । 
यया परशरीराण्या.वेशन्ति योगिनः । ततश्र धारणातः प्रकांशा« 
व्मनो बुद्धिसत्वस्थ यदावरणं कृुशकमंबिपाकनत्रथ॑ रजस्तमोमूलं तस्मे 
जा. क्षयो भवति ॥ ४३ ॥ 
ड्या० भा० पदार्थ 
* . ( शरीराद्रहिमनसोी वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ) शरीर 
से बाहर आत्मज्ञान सम्बन्धि मन की वृत्ति का लाभ “विदेहानामी” 
धारणा कहलाती है। ( सा यदि शरीर ग्रतिष्ठत्थ मनसो बहिय्रेत्ति- 
मात्रेण भवति ) यदि वह शरीर में रहते हुए मन की बहिद्वृत्तिमात्र 
होती है ( सा कल्पितेत्युच्यते ) वह कल्पिता कहलाती है । ( या तु 
शरीरनिरपेक्षा बहिभू तस्यथ मनसो बहि ३ त्तिः) जो शरीर की अपेक्षा 
से रहित बाहर हुईं मन की वृत्ति वह बहिवृत्ति कहलाती है (सा 
खल्वकल्पिता ) निम्बय वह अकल्पिता है। ( तत्र कल्पितया साध* 
यन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति ) उन में कल्पना से साधते हैं अक- 
4ल्पिता को, यह “मह्ाविदृहा'”' कहलाती है.। 
२५ 
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( यया परशरीराण्याविशन्ति थोगिनः ) जिस से योगी पर 
शरीरों में प्रविष्ट हं।ता है । 

( ततश्व धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्थ ) उस घारणा 
के करने से प्रकाशरूप सात्तविक बुद्धि का ( यदावरणं क्ुशकमवि 
पाकत्रयं तजस्तमोमूलं) जो आवरण छेश, कम, विपाक, रूप तीनों 
रज-तम रूप मूलवाले ( तस्य क्षयो भवति ) उन का नाश 
होता है ॥ ४३ ॥ 

भो० वत्ति 

शरीरादहियाँ मनसः दरीरनैरपेक्येण बृतक्तः सा महानिदेदा माम 
विगताहँंकारकाय वेगेणोच्यसे । लतस्तस्थाँ कृतासंयमा्काशावरणक्षयः 
सात्तिकस्थ चित्तस्थ था प्रकाशस्तस्य यदावरणं क्लेशकमांदि तस्य क्षयः 
प्रविखयो भबति । अयसर्थः--शरीराहंकारे सति या मनसो बहिषृंत्तिः्सा 
कपतेत्युच्यते । यदा पुनः शरीराहकारभावं परित्यक्य स्वातन्त्येण मनसो 
बृत्तिः साइकल्पिता, तस्याँ संयमाद्रोगिन! सर्वे त्ित्तमलाः क्षीयन्ते ॥४३॥ 

तदेव पूतरॉन्तविषयाः परान्तत्रिषया सध्यभवाश्र सिद्धीः प्रतिपायानन्तर 
भुवनज्ञानादिरूपा वाह्याः कायव्यूदादिरूपा आभ्य तरा परिकम विष्पन्नभूताआ . 
सेज़्योदिषु बलानीटेवादाः समाध्युपयोगिनीश्वान्तःकरणवहि; करणलक्षणे- 
निद्रयभवाः प्राणा देवायुभवाश्र सिद्धी श्वित्तदाढयांत्समाधो खमाश्रासोत्पत्तये 
प्रतिपाये दानीं स्वदशनोपयोगिसकीजनिर्बीाजसमाधिसिदये विविधो 
पांयप्रदर्शनाया55ह--- 

; 'मो० बु० पदाथे 


( शरीरादहियां मनसः हारीरनैरपेक्येण दत्त: ) शरीर से बाहर शरीर 
की . भपेक्षा से रहेत जो मत की बुृत्ति ( सा महाविदेहा नाम ) यह 
रहावद्रेदा * नामवाली है ( विगताहइंकारकायबेगेणोच्यते ) यह नाम 
कायवेग से जदकुएर छूट जाने: के कारण योछा जाता है । द 


तुतीयः विभूतिपादः । ३८१ 


निश्ननि जन एच जज 


( ततस्तस्थां कृतात्संयमात्काशावरणक्षयः 9) इस कारण उसमें 
संयम करने से ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है ( साज्यिकस्य चित्तस्य 
थः प्रकाशस्सस्थ थदावरण झलेशकर्ांदि तस्य क्षयः प्रबिझयो भवति ) 
सात्तविक चित्त का जो प्रकाश उसका जो आच्छादक कछ्लेश-कर्मादे उनका 
भाश अथांत्‌ ऊय हो जाता है । ( अयसथः ) यह अथ दहै-( शरीराहंकारे 
सति या मनसोी बहिद्ृत्त सा कत्पितेत्युच्यते ) शरीर का अजभिमान 
रहते हुए जो मन की बहिद्व॑ंत्ति होती दे वह कल्पित कही जाती है । 
€ यदा पुनः शरीराहकारभाव पारत्यज्य स्वासन्श्येण मनसों घृछ्त सा5 
कल्पिता ) जब फिर शरीर अभिमान को त्यागकर स्वतन्त्रता से भन की 
शृत्ति आत्मस्वरूप में प्रवेश करती है बह “अकल्पिता कहलाती है, 
€ तसवां संयमाद्रोगिनः सर्वे चित्तमलाः क्षीयन्ते ) डस्र में संयम करने 
से योगी के स्व चित्तमल नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


( तदेव पूर्वान्तविषयाः परान्तविषया मध्यभवाश्र सिद्धीः प्रतिपाया- 
अन्तर भुवनज्ञानादिरूपा बाह्या: ) इस प्रकार पहली-पिछली-मध्य की 
सिद्धि भ्रतिपादन करने के पश्चात्‌ भुव॒न शानादि बाह्य ( कायब्यूडादि- 
रूपा आश्यन्तरा ) कायासमुह् आदि अन्दर की (परिकर्मनिष्पन्चभूता:य) 
परिकर्म से निष्पन्न हुई ( मेच्यादिषु बलानीत्येवमायाः ) मेत्री आदि में 
शल ( समाध्युपयोगिनीश्रान्तः करणबहिः करणलक्षणेन्द्रियभवाः) समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण और बहिःकरण इन्द्रियरूप (प्राणादिवायुभवाश्र ) 
प्राणादि वायुओं की ( सिद्धीः) सिद्ध ( चित्तदाद्यात्‌ ) चित्त की दृढता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपाद्य » समाधि में विश्वास 
उत्पत्ति के लिये वर्णन करके € इदानीं स्वदृशनोपयो/गेसबीजनिर्बीजसमा- 
घिसिद्धयये विविधोपायप्रदर्शनाया55ह ) अब अपने दर्शन की उपयोगी 
सबीज-निर्बीज समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखलाने के लिये 
आगे वणन करते दें--- 


अल 


३८२ पातक्षलयोगदशन-भाषाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बूत्ति सहित 
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0 स्थूलस्वरूपसूचमान्वयाथवस्वसंयमा- 
दुभूतजय! ॥ ४४ ॥ 
स्‌०---स्थल-खरूप-सक्ष्म-अन्वय-शथव॑त्त्व, इन पांचों रूपों 
में संयम करने से पश्चभूत योगी के वश हो जाते हैं। यहां यह्‌ 
जानना चाहिये कि एक २ भूत के यह पांच २ रूप हैं, इस से 
पांचों भूतों के पच्चीस रूप हुए ॥ ४४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहा55कारादिमिध में 
स्थूलशब्देन परिभाषिता: । एतद्भूतानां प्रथम रूपम्‌ | छतीय॑ रूप॑ 
स्वसामान्य मृतिभूमिः सस्‍्नेहों जल॑ वह्लिंसष्णता वायुः प्रणामी सबे- 
तोगतिरकाश इत्यतत्स्वरूपशब्देनो च्यते । 

अस्य सामान्यस्य शब्दादयी विशेषाः | तथा चोक्तम--एकजा- 
तिसमन्वितानामेषां धममात्रव्याबृत्तिरिति । 

सामान्यविशेषसमुदायोउच्र द्रव्यम्‌ | द्विष्ठी हि. समूह: प्रत्यस्त- 
मितभेदावयवानुगतः शरीर बृत्तो यूथ वनमिति । 

शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूह उभये देवमनुष्या:। समू- , 
हस्य देवा एको भागो मलुष्या ट्वितीयों भागस्ताभ्यामेवाभिधी 
यते समूह: । 

स॒ च भेदाभेदविवक्षितः । आम्राणां वन ब्राह्मणानां संघ आम्र- 
बणं ब्राह्मणसघ इति । 
. स पुनद्विविधों युतसिद्धावयवो5्युतसिद्धावयवश्च | युतसिद्धाव- 
यव: समूहो वन संघ इति । अयुतसिद्धावववः संधातः शरीर वृक्त 
परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पत- 
बलि: । एतत्स्वरूपमित्युक्त । 

अथ किमेषां सूक्ष्मरूपं, तन्मात्र भूतकारणं, तस्पेंको$वयंबः - 


तृतीयः विभतिपादः । 7 इइट३: 
परमाणुः सामान्यविशेषात्माइयुतसिद्धावववरभेदानुगतः समुदाय 
इत्येवे सवंतन्सात्राण्येतत्ततीयम । अथ भूतानां चतुर्थ रूप ख्याति- 
क्रियास्थतिशीला गुणा: कायखभावानुपातिनोडन्वयशब्देनोक्ताः । 
अथेषां पर्चम॑ रूपमथवत्त्वं, भोगापवगाथंता गुणेष्वेवान्वयिनी 
गुणास्तन्मात्रभूतभौतिकेष्विति सर्वमथंवत्‌ । तेष्विदानी भूतेषु' 
पश्चमु पत्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशन जयश्व प्रांदु 
भवति | तत्र पञ्च भूतस्वरूपारिण जिला भूतजयी भवति। तज्म- 
याद्वत्सानुसारिण्य इव गावोडस्थ संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो 
भवन्ति ॥ ४४ ॥ 


श्र 
व्या० भा० पदाथ 
( तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयों विरोषपाः ) उन में एथ्वी आदि 


शब्दादि के विशेष काये हैं ( सहाउउकारादिभिय में: स्थुलशब्देन 
परिभापिता: ) समान आकारादि धमावाल होने स“स्थूल” शब्द 
स कहे गये हैं। ( एड्धतानां प्रथम रूप ) यह प्रथ्वी आददे भूर्तों का 
प्रथमरूप है । 

«(६ छितीय रूप स्वसासान्य ) दूसरारूप उन का अपना सामान्य 
हे ( मूर्ति: भूमिः ) भूमि का स्वरूप मूर्ति है ( स्‍्नेहो जलं ) जल 
का स्वरूप चिकनापन है. ( वह्िरुष्णुता: ) उप्णता अग्नि का स्वरूप , 
है.( वायु प्रणामी ) वहनशील होना वायु का स्वरूप है. ( सबंतो 
गतिराकाशः ) सवत्र श्राप्त होना आकाश का ख्ूरूप है ( इस्येत- 
स्वरूपशब्दनोच्यत ) इस प्रकार यह पांच “सखरूप” शब्द से कहे. 
जाते हैं । 

( अस्य सामान्यस्य शब्दादयों विशेषाः ) इस सामान्य के. 
शब्दादि विशेष हैं। ( तथा चोक्तम ) बैसा ही कहा .है--( एक- 

६ जातिसमन्वितानामेषां धमेमात्रव्यावृत्तिरिति ) इन एक जाति अनु- 
गंतहुओं की धमेमात्र से पृथक्ता है । 


३८७ पातखलयोंगदश न-भाषानुवाद व्यांस-भांष्य सैथा भोज-बूक्ति सहित 


( सामान्यविशेंपसमुदायोऊत्र द्वव्यम्‌ ) सामान्य-विशेष संमूहों 
को यहां द्रव्य जानना चाहिये । (द्विष्ठो हि समूह: ) क्योंकि दो. 
भेदोंवाले समूह हैं ( प्रत्यसमितभेदंवयवानुगतः ) एक जिनका 
अवयव भेद प्राप्त है ( रारीर॑ बुत्षो यूथं बंनमिति ) शरीर-चबूक्ष- 
यूथ-वन यह । द 

( शब्दें नीपात्तमेदावयवानुगत: ) इन शब्दों से प्राप्त भेद अवब- 
यवानुगत ( समूह उभये देवमनुष्या:) समूह शब्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों हैं। ( समरूहस्य देवा एक्रो भागों मनुष्या छ्वितीयो 
भागः ) समूह का एक भाग देव हैं दूसरा भाग मनुष्य हैं (ताभ्या- 
मेबाभिवीयते समूहः ) उन दोनों को भी समूह शब्द से कहा 
जाता है । 

(स च भेदाभेदविवक्षितः: ) और वह दोनों भेद और अभेद 
रूप से व्याख्या फिये जाते हैं । ( आज्नाणां वर ब्राह्मणानां संघः ) 
आमों का वन, ब्राह्मणों की सभा, समास टोकर इस प्रकार बोला 
जाता है । कि (आम्रवर्ण ब्राह्मण संघ इति) आम्रवन-आद्ाणसंघ । 

( स पुनद्व॑विधो युतसिद्धावयवोउयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुनः 
दो प्रकार के हैं, युतसिद्धाववव - अथौत्‌ सिद्ध हैं अवयव जिसके। 
अयुतसिद्धाववव ८ नहीं हैं सिद्ध अवयव जिसके । ( युतसिद्धा- 
बयव: सप्रूहो वन संघ इति ) बन और सभा यह समूह युतसिद्धा- 
ब्रयव हैं। ( अयुततिद्धावयवः संघातः शरीर जृज्ञः परमाणुरिति )' 
संघात-शरीर, वृक्ष, परमाणु अयुतसिद्धावयब हैं। ( अयुतसिद्धा- 
वयवभदानुगतः ) अयुतसिद्धाववष और भेद वाले ( समूहों द्रव्य- 
मिति पतअजलिः ) समूह द्रव्य हैं यह पतअञलि ऋषि मानते हैं। 
( एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ ) यह स्वरूप कष्टा गया । 

( अथ क्रिमेषां सूक्ष्मरूपं ) अब इनका सूक्ष्म रूप क्या है 
यद्द बर्णन करते हैं, ( तन्मात्र भूंतकारणं, तस्वैकोडवयः परमाणुः ) 
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शुतीय: विभूतिपांदः । ३८५ 


तन्मात्रा स्थूलभूतों की कारण हैं उनका एक अवयव परमाणु 
है. ( सामान्यविशेषात्मां5युतसिद्धाबयवभेदानुगतः समुदायः ) 
सामान्य, विशेषरूप, नहीं है सिद्ध अबयव जिसके, और भेद को 
प्राप्त समुदाय ( इत्येव संवंतन्मात्राएयेतत्ततीयम्‌ ) इस प्रकार यह 
सवे तन्मात्रा इनका तीसरा रूप है । 


( भ्रथ भूतानां चतुथे रूप ) अब भूतां का घतुथरूप कथन 
करते हैं ( ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुशाः ) ज्ञान-क्रिया-स्थिति 
स्वभाववाले तीनों गुण ( कायखभावानुपातिनोडन्वयशब्देनोक्ताः ) 
कार्य रूप को प्राप्त होने वाले “अन्ययि” शब्द स कहे जाते हैं। 

( अंग्रैषा पत्चमं रूपसंथंवेत््तं) अब इनका पश्चवमरूप प्रयो- 
जनवाला होना, ( भोगापवगाथंता शुणेष्वेवान्बयिनी ) भोग,- 
मोक्ष, कायरूप गुणों में सम्पादत करना प्रयोजन है, ( गुणा- 
स्‍्तन्मात्रभतभौतिकेष्विति संबंमर्थवत्‌ ) रुण तो तन्मात्रा, भत 
और भौतिक सब पदार्थों में प्रयोजन षाले हैं । ( तेष्विदार्नी भतषु 
पशथ्चसु पश्चरूपेषु संयमात्तस्थ तस्य रूपस्य स्वरूपदशन जयश्र प्रादु 
भंवति ) अब उन पश्च भतों के पञ्च रूपों में संयम करने से उस २ 
रूप का स्वरूप दर्शन ओर जय योगी को प्राप्त होता है । ( तम्र 
पश्च भतस्वरूपारि। जित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पश्च भूतों के 
स्वरूप को जीत कर “भतजयी”” होता है । ( तज्यादवत्मानुसा- 
रिए्य इव गावोडस्थ संकल्पानुविधायिन्यों भतप्रकृतयों भवन्ति ) 
उन भततों के जय होने से जिस प्रकार वत्स - बछड़े फे अनुकूल 
मी दूध को स्रवित करती हे, इसी प्रकार इस योगी के संकरपा- 
मुकूल पश्चमृत ओर प्रकृति द्वो जाती हैं ॥ ४४ ॥ 


भो० वक्ति 
. पश्चानों पृथिब्यादीनां भूतानां ये पदश्चावस्थाविशेषद्या धर्मा: स्यूछ 


8८६ पातअलयोगदर न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


जलन -»---«७०७ *०«लनन ऑज-लिकमनन+न चना -+3-+9«++ *»+ » ४» «०७ नललज -+-+नलन+े ++- के ननत+ + च्य्श््ध््ब््ध््ब्य््य्श्ल््न्ल्<ं .ज+>०+-- 


सबक ७... 


हार न कलर जलन -- %००+र३क+-जरन मन» नलमअ«, 


३>++-७- ७७० 


न नभनभनननऋननभ्भ्न्नभ्म्प्म्धषिभिणगनमममंमममषयमिमममममभभिगपममििििामममममणणमाणथमा 
खादयस्तत्र कृरसंयमस्य भूतजयों भवति । भूतानि अस्य वश्यानि' भवन्ती- 
क्यर्थ: । तथाहि--भूतानां परिदश्यमानं विःशक्टाकारवत्स्थूलरूप । 

स्वरूप चैषां यथाक्रमं काय गन्ध्स्रेहोष्णता्रेरणावकाशदानरक्षण । 

सूक्ष्म च यथाक्रम भतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मान्राणि | 

अन्वयिनो गुणाः प्रकाशअवृ/त्तस्थितिरूपतया सवन्रवान्वयित्वेब समुए- 
छभ्यन्त । 

अथतवत्त तेष्वेत गुणेषु भोगापवर्गसंपादनाख्या शक्तिः | तदेव भूतेघु 
पद्म पूक्तपर्म लक्षणावस्था भिन्नेषु प्रत्यवस्थं संयर्म कृवेन्योगी भूतजयी भवति। 
सद्यथा-अ्रथम स्थूल रूपे संयम विधाय तदनु स्वरूपे इत्येवं क्रमेण तस्य 
कृतसंयमस्थ संकल्पानुविधायिन्यो वत्सानुसारिण्य हद गावों भूतप्रक्रतयो 
भ्रदन्ति ॥ ४४ ॥ 

तस्यव भूव॑जयस्य फलमाह--- 
भो० चु० पदार्थ 

( पद्चानों प्रथिव्यादीनां मूतानां ) प्थिवी आदि पद्नभूतों के ( ये 
पद्धादस्थाविशेषरूपा घमोः स्थूछव्वादयः ) जो पश्चावस्था रूप स्थूलत्वादि 
विशेष धर्म हैं ( तत्र क्रतसंयमस्य भतजयों भवति ) जिस योगी ने उनमें 
संयम फिया है, वह भर्तों का जय करनेवाछा होता । ( भतानि अस्य 
घत्यानि भवर्न्त त्पथ: ) भूत इस के वश हो जाते हैं, यह अथ है। 
( तथाहि ) बैसे ही--भूतानां परिरश्यमानं विशिष्टाकारवत्स्थलरूपं ) इन 
भतों का विशेष आकारवाला स्थूछ रूप दृश्यमः्न है। 

( स्वरूप चे्षा यथाक्रमं काय गन्धर्रेहोष्णताप्ररणावकाशदानलक्षर्ण ) 
और इनका: स्वरूप यथाक्रम कार्य गन्ध, ख्रेह, उष्णता, प्रेरणा, और अब- 
फाश दान हैं । 

( सूक्ष्म व यथाक्रमं भतानां कारणत्वेन ब्यवस्थितानि गन्धादित 
स्मान्नाणि ) और भर्तों के यथाक्रम गन्‍्धादि सन्‍्मात्रा कारण रूप से 
व्यवस्थित सूक्ष्म कहे जाते:हैं ( अन्बयिनों गुणा: प्रकोशपरदुत्तिस्थलिरूप- 


“जुतीयःविभूतिषोदे!. 7" हे८७ 
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है ओर 


तया सवत्रवान्वथेत्वेन समुपलभ्यम्ते ) ज्ञान, क्रिया, स्थिति स्वभाववाले 
कार्य गुण अन्वयिभ्ाव से सत्रन्न उपलब्ध होते हैं । 


( अथंवत्त तेष्वेव गुणेपु भोगापवर्गसंपादनाख्या शक्ति ») उन गुणों 
में भोग-मोक्ष सम्पादन करने वाली शक््क ही प्रयोजनत्व है । € तदेव 
भतेषु उक्तधर्म लक्षणावस्था मिन्लेयु प्रत्यवस्थं ) उगर कहे अनुसार भिन्न 
घम, लक्षण, अवस्थावाले पश्च भूनों में भोग-मोक्ष शक्ति रहते हओं 
में ( कुअन्योगी भूतजयी भवति ) योगी संयम्त करता हुआ “मूत- 

यी” होता है। ( तद्था ) उस विषय में जैसे--( प्रथम स्थूलरूपे 
संयम विधाय ) प्रथम स्थूछरूप में संगम करके ( तदनु स्वरूप ) उस 
के पश्चात्‌ स्वरूप में ( इस्येव क्रमेण तस्प क्ृतसंयमस्प ) इस प्रकार क्रम 
से उससे संयम किया है जिस योगी ने ( संकल्एनुविधायिन्यों वत्सा- 
नुसारिण्य इव गावों मूतप्रऊवपों सवनति ) उसके संकज्पानुसारी भूत 
और प्रकृति होती हैं, जैसे वत्सःनुसारी गो होती है ॥ ४४ ॥ 


हि आम की आ अब अल मन 
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( तस्थव भूठतजयस्य फलरूमाह ) डन भूरों के जय का फछ आगे 
कहते हैं--- ' 
बाप मर (१ 4 शत 
« ततोीडणिमादिधातु भावः कायसंपत्तद्धमान- 
भिधघातस्थ | ४५॥! 
सू०-...उन भूतों फे जय करने से अणशिसादि सिद्धियों की 
प्राप्ति और शरीर सम्पत्ति ओर उन भतों के धर्मों से योगी का 
बाध न होना सिद्ध होता है, अथात्‌ सवभत योगी के अनुकूल 


हो जाते हें । तत्र सिद्धि, अशिमा-अणु होना ।॥ लपिमा 
लघु होना ।२। महिमा - महान्‌ द्वोना ।३। प्राप्ति-अति दूरस्थ 
पदार्थों को प्राप्त करना ।४ ग्राकाम्य ८ इच्छा पूरे होना ।५। 
4घशित्व > सर्व का वश करना और स्वय॑ किसी के वश न होना ।६। 
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इशितृत्व - उत्पत्ति श्रलय करने का समर्थ होना ७ यत्रकामा- 
बसायित्व < संकल्प का पूरा होनां ।८। ॥ ४४ ॥ 
या० भाष्यम 


तंत्राशिमा भंवत्यणश:। लधिमा लघुभवति | महिमा महान्म- 
बति | प्राप्रिरक्कुल्यमेणापि स्प्रशति चन्द्रमसम्‌ | प्राकाम्यमिच्छान- 
भिघातः। भमावुन्मज्जति निमज्जति यथोदके। बशित्व॑ भतभौति 
केषु वशी भवत्यवश्यश्रान्येबाम। इंशिदृत्व तेषां प्रभवाष्ययव्यूहा- 
नामीष्टे । यत्र कामावसायित्व सत्यसंकर्पता यथा संकस्पस्तथा 
भतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्ताउऊपि पदाथंविपयोसं करोति । 
कस्मात्‌ । अन्यस्य यत्र कामात्रसायिनः पृूवेसिद्धस्य तथा भतेषु 
संकल्पादिति । एतान्यप्रावेश्रयोरि 

कायसंपद्चक्ष्यमाणा । तद्धप्नोग्रभिधातश्व प्रथ्वी मूत्या न निस- 
णुद्धि योगिन: शरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुविशद्ीति। नाउडपः 
स्निग्धा: छुदयन्ति । नाप्रिरुष्णो दहति। न वायु प्रणामी वहति। 
अनावरणात्मकेडप्याफकाश भवत्याव्रतकायः सिद्धानामप्यदश्यो 
भवति ॥| ४५ ॥ 


ठया० भा० पदा्थे 


( तत्राणिमा भवत्यणुः ) उन में अशिमा' सिद्धि वह है जिस 

में योगी अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेता है । 
.. ( लघिमा लघुभवति ) हलका हो जाने से 'लषपिमा” सिद्धि 

कटहलाती है | 

( महिमा महान्भवति ) जब योगी अपने शरीर को अद्दान 
कर लेता है तब 'मद्िमा” सिद्धि कहलाती है। 

( प्राप्तिरछ्वुल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ ) प्राप्ति! सिद्धि वह 
है जिसमें योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पशे करता है। . । 


जज ल सी * * 


न] 


तृतीयः विंधूतिपादः । | ३८५९ 
मम 

( प्राकाम्यमि व्छातभिधात: ) इच्छा का पूर्ण होना 'प्राकाम्य 
सिद्धि कहलाती है। ( भमावुन्मज्जति निमऊति यथोदके ) मर्मिं 
में दूध जाता है और निकल श्राता है; जिस प्रकार जल में | 

( बशित्वं भगभौतिकेषु वेंशी भवत्यवश्थांस्येपाम ) भूंत प्राणी 
और सवे भौतिक पदाथ योगीं कें वंश में हो जाते हैं और योगी 
किसी के वश में नहीं रहता, इस सिद्धि को 'वशित्व” कहते हैं । 

( ईशितृत्य॑ तेबां प्रभवाष्ययव्यूहानामीएं ) उन भूत भौतिकों 
के उत्पत्ति विनाश की सामथ्य होना 'इशिठ्त्व! सिद्धि कहलाती है। 

( यंत्र कामावसायित्व सत्यपकल्पता यथा संकल्पस्तथा भूत- 
प्रकृतिनामवस्थानप्र्‌ ) योगी जो संकल्प करे वह पूरा होना, अथोत्‌ 
जैसा योगी का संकल्प उसके अनुसार भूत और प्रकृति का रहना, 

'पयत्रकामावसायित्व” तिद्धि कहलाती है । 


(न च शक्तोडपि पद्ाथविपयोग॑ करोति ) परन्तु योगी समथथे 
होता हुआ भी पदार्थों को इश्वर रचना से विपरीत नहीं करता । 
( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( अन्यस्य यत्र कामावसायिन- पूत्रसिद्धस्य 
सथा भूतेषु संकः्पादिति ) दूसरे प्राणियों के पूवसद्ध प्रारब्ध 
कमोनुसार भूतों को भोग इंश्वर नियम से प्राप्त हे, इस कारण 
सिद्ध योगी ईश्वर आज्ञा भंग नहीं करता : ( एतान्य्टावेश्रयोणि ) 
यह आठ ऐश्रय हैं। 


(.कायसंपद्वक्ष्यमाणा ) कायसम्पत्ति अगले सूत्र में कहद्दी 
जायेंगी । ( तद्धमोनमिघातश्व ) और उन भूतों के धर्मों से योगी 
का धात नहीं होता, वह इस प्रकार है कि ( प्रथ्वी मृत्यों न निरु 
णद्धि योगिनः शरीरादिक्रियां शिलामप्यनुविशतीति ) मूर्तिमान्‌ 
कठिन प्रथ्वी योगी की शरीरादि क्रियो को नहीं रोकती, शिला में 
भी यीगी प्रवेश कर जाता है। ( ना55पः द्विग्पाः छेद्यन्ति ) जल 
की चिकनाहट योगी को गीला नहीं कर सक्ती। ( नापिरुष्णों 
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दृहति ) अग्नि की उष्णुता उस को नहीं जला सक्ती । ( न वायु 

प्रणामी वहुति ) वहनशील वायु उस को नहीं उड़ा सक्ता। (अना- 
वरणात्मकेडप्याकाशे भवत्यावृतकाय: ) अनावरणरूप आकाश में 
भी योगी अपने शरीर को ढकलेता है (सिद्धानामप्यरश्यो भवति). 
सिद्ध पुरुषों से भी अरृश्य हो जाता है ॥ ४५॥ ' 


भो० वत्ति 


अणिमा परमाणुरूपतापत्ति: । महिमा महत्त्मू | लघिमा वूलपिण्डव- 
छघुत्वप्राप्ति: । गरिमा गुरुत्वम्‌ । प्राप्तिरडुल्यश्रेण चन्द्रादिस्पश नशक्तिः । 
प्राकाम्य मिच्छानभिघातः । शरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्यम्‌ । सवश्न प्रभवि- 
वणुता वशित्वं, सवोण्बेव भूतानि अनुगामिलात्तदुक्त नातिक्रामन्ति । यत्र' 
कामावसायो यस्समिन्दिषये5स्यथ काम इच्छा भवति यस्समि।न्‍्वषये योगिनों 
ब्यवसायों भवति त॑ विषय स्वीकारद्ाारेणासिकापससासिप्यन्त नयस्तीत्यथ:। 
त॑ एतेडणिमादया: समाध्युपयोगिनों भूतजयाद्योगिनः प्रादुभवन्ति । यथा ; 
परमाणुत्व प्राप्तों वजादीनामप्यन्तः प्रविशति | एवं सत्र योज्यम्‌ | त, 
एतेडणिमादयो5ष्टी गुणा महासिद्धयय् उच्यन्ते | कायसपद्वक्ष्यमाणा ता 
-प्राम्मेति तद्धमानभिधातश्र तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेषामनभिघातो 
नाशो न कुतश्चिद्धथाति नास्थ रूपमभिद्हति न वायुः शोषयतीत्यादि 
योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ ह 
:. फायसपदुमाह-- 
'भो० ब॒ु० पदाथ 
( अणिसा परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु के समान सूदक्ष्म होचा 
अणिमा” सिद्धि कहलाती है ।१। ( महिमा महत्त्वम्‌ ) महान होना 


महिमा” सिद्धि है।२। ( रूघिमा तूरूपिण्डवछघुत्वप्रासिः ) रूई के 
ढेर के समान हछको दध्वोना “छणपिमा'' सिद्धि है ।३। ( गरिमा गुरुत्वम ) 


तृतीयः विभूतिपादः । ३९१ 


भारी होना गरेमा सिद्धि कहलाती है ।४। ९ प्रासिसजुल्यमेण चन्द्रा- 
दिस्पशनशक्तिः ) चन्द्रादि को अंगुली से छूने की शक्ति “आप्ति” सिद्धि 
है ।७५। ( प्राकास्यमिच्छानभिघातः ) इच्छा पूर्ति द्ञोना 'प्राकाम्य ” सिद्धि 
है ।६। ( शरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ ) शरीर-अन्तःकरण का बश 
होना “ईशित्व'' सिद्धि है ।0। € सत्र प्रभविष्णुता वशित्व ) सर्वत्र 
उत्पत्ति पालन “वशित्व' सिद्धि है ।4। ( सर्वाग्येव भूतानि अनुगामित्वा> 
त्तदुक्त ) सर्वे भूत इसके अनुागामी होने से ऐपा कहा गया ( नातिक्रा- 
मन्ति ) क्योंकि इस की आज्ञा को नहीं उल्लझ।न कर सकते ( यत्र कामा- 
धसायों यस्मिन्विषये5स्थ काम इच्छा भवति यरिमिन्विषये यो गिनो व्यवसायो 
भवति त॑ -विपय स्वीकारदारेणामिलाषसमाप्तिपयन्‍्त नयन्तीत्यथ: ) जिस 
विषय में उस की इच्छा होती है और जिस विषय में योगी का निश्रत्र 
होता है, उस विषय के स्वीकार द्वारा इच्छा पूर्ति पयन्त गति होती है, 
यह अथ है यही “यत्रक्रामावसायित्व” सिद्ध है ।९। 

( त एतेडणियाद्ाः संमाध्युपयोगिनों भूतजयाद्योगिनः प्रादुभचन्ति ) 
वह यह अणिमादि सिद्धि समाधि की सहकारी भूतजय करने से योगी 
को प्रकट होती हैं । ( यथा परमाणुस्व प्राप्तों बज्ादीनामप्यन्तः प्रविशति ) 
ऐसा कि अतिसूक्ष्मता को ग्राप्त हुआ योगी दजादि के अन्दर प्रवेश करता 
है। ( एवं सवन्न योज्यम्‌ ) इस प्रकार सयत्र युक्त करना चाहिये.। ( त 
एते5:णमादयोउट्टी गुणा महासिद्धथय उच्यन्ते ) वह यह अणिमादि आठ 
धर्म महासिद्धि कहलाती हैं । ( कायसंपदद्यमाणा तां प्राप्नोति ) शारी- 
रिक ऐश्वय जो अगले सूत्र में कहे जांयगे उनको भी प्राप्त होता है । 
( तद्धमानभिघातश्र तस्य कायस्य ये घर्मा रूपादयस्तेषामनभिघातों नाक 
न कुतश्चिद्धथति ) उन के धर्मो का घात न होना, उस शरीर के जो रूपादि 
धर्म हैं, उन का कहीं भी नाश न होना ( नास्य रूपमशिदहति ) इस के 
रूप को अप्लि नहीं जाता ( न वायुः शोषयति ) न वायु सुखाता है 


( इत्यादि योज्यम्‌ ) इस प्रकार अन्यों में भी युक्त करना चाहिये ॥8७॥ 
..._( कायसंपादमाह ) काया सम्पत्ति आगे कहते हैं--- 


३९२ पातअछयोगदर्शन-भाषानुवाद ब्यास-माधष्य तथा भोज-घृसि सहित 
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चलन लक लतजन+नच०+->>++ 


विशेष सूचना 
इस सूत्र की वृत्ति में नो सिद्धिय हैं और बृत्तिकार इस निम्न वाक्य से 
“त पएतेडशिमादयो 5छो गुणा महासिद्धायय उच्यन्ते ” आठ हो 
बतलांत हैं, इसालयें “गरिमा” सद्धि श्रधिक हैं जो व्यास भाष्य में भी नहीं 
है मालूम दोता दे किसो आधुनिक ने पाछे से बढ़ा दी हे । 


रूपलावण्यवबलवज़्सहननत्वानि कायसंपत ॥४४॥ 
.. सू०--सुन्दरता-कान्तिमान-अतिशयबल-वज्‌ फे समान 
अच्छेय होना यह भूतजयी योगी को शारीरिक पऐश्वर्य प्राप्त 
होते हैं ॥ ४६ ॥ 


व्या० भाष्यम 


दर्शनीय: कान्तिमानतिशयबलो वजद्भसंहननश्वेति ॥ ४६ ॥ 
ठया० भा० पदार्थ 

(द्शनीय: कान्तिमानतिशयबलो त्ज्जसंहननश्थेति) मनोहररूप- 
बाला तेजस्वी ओर अतिबलवान्‌ ओर वज्न के समान अति कठिन 

०, 2 ९्‌ः हे 
अच्छेय होना यह शारीरिक ऐश्वय हैं ॥ ४६ ॥ ' 

भो० वृत्ति 

रूपलावण्यबछानि प्रसिद्धानि! वतसंहननस्वं वजवत्‌कठिणा झंहतिरस्थ 
ब्ारीरे भवतीत्यर्थः । इृति कायस्या$$विभूतगुणसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 

एवं भूतजयमभिधाय प्राप्तिश्नूमिकाविशेपस्यथ इन्द्रियजयमाह---- 

रे थे 
भाण० दड्ू० पदा' 

€ रूपलावण्यबलानि प्रस्िदानि ) रूप सुन्दरता और बल सर्वत्र 
असिद्ध हैं । ( वजसंदननत्वं वजवत्कठिना संहतिरस्य शरीरे भवतीत्यथ:) 
बज फे समान कठिनता अर्थात्‌ अच्छेय्र होना इस के शरीर में होता दे 


हुतीयः विभूतिषादः । ३९३ 
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धह  वजसंहनमत्व का अर्थ है ( हति कायस्था55बविमूलगुणसंपत्‌ ) यह 
कारीरिक गुण सम्पत्ति का आविभांव है ॥ ४६ ॥ 

( एवं भूतजयमशिधाय प्राप्तभू:सकाधिशेषस्थ इन्द्रियजयमाह ) 
इस प्रकार भूतों के जय को कथन करे प्राप्त हे भूमम का विशेष जिस 
को उस के लिये हल्द्वयजय कहते हैं--- 

ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयाथेवत्त्वसय मा- 
दिन्द्रियजयः ॥ ४७॥ 
सू०--.-प्रहण-खरूप-अस्मिता-अन्वय-अशथवस्त्व इन पांचों 
में संयम करने से योगी को इन्द्रियजयी सिद्धि प्राप्त होती है ॥४७॥ 


व्या० साध्यम 

सामाम्यविशेषात्मा शब्दादिय्राह्मः ! तेष्विन्द्रियाणां प्ृत्तिप्रह- 
श॒म्‌ । न च तत्सामान्यमात्रपग्रहणाकारं कथमनालोचितः स विषय 
विशेष इन्द्रियेण मनसा5नुव्यबसीयेतेति । स्वरूय पुनः प्रकाशात्मनो 
बुद्धिसत््वस्य सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयवभदानुगतः समूहो 
द्रष्यमिन्द्रियम्‌ | तेषां तृत्तीय॑ रूपमस्मितालक्षणोउहंकार: । तस्य 
सामान्यस्थेन्द्रियारिण विशेषा: | चतुथ रूप॑ व्यवसायात्मका: प्रकाश- 
क्रियास्थितिशीला गुणा येपामिन्द्रियाणि साहंकारारि परिणामः। 
पथ्चमं रूप गुणपु यदनुगत॑ पुरुषाथवत्त्वमिति | पञचस्वेतेष्विन्द्रिय- 
रूपेषु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जय॑ कृत्वा पश्चवरूपजयादिन्द्रियजय: 
प्रादुभेवति योगिन: ॥ ४७ ॥ 

उ्या० भा० पदाथे 


( सामानन्‍्यविशेषात्मा शब्दादिग्नोह्यः ) सामान्य-विशेष रूप 
शब्दादि ग्रहण करने योग्य हैं। ( तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिग्रहणम्‌ ) 
उन शब्दादि विषयों में इन्द्रियों की वृत्ति महण कहलाती हे । ( न 
ब तत्सामान्यमात्रग्रहणाकार ) वह वृत्ति सामान्य भाज्र से प्रहणा- 


३९४ पातअलयोगदर्शन-भापषानुवाद, व्यास-भाष्य तथा भोज-यूत्ति सहित 
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कार नहीं होती ( कयमयालोचितः स विषय विशेष इन्द्रियेण 
मनसाउनुव्यवसीयतेति ) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह विषय 
विशेष किस प्रकार निश्चय करे अथोत्‌ मन के सहित इन्द्रियवृत्ति 
“अहण” कहलाती है | ( सख्रूप॑ पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्यः 
सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावववर्भदानुगतः समूह द्वव्यामन्द्रियम्‌ ) 
फिर प्रकाशरूप सात्विक बुद्धि के परिणाम सामान्य अहकार 
विशेष इन्द्रिय भिन्न ९ सिद्धावयव भेद को प्राप्त, इन्द्रियसमूह द्रव्य, 
स्वरूप कहलाता है। ( तेषां तृतीय रूपमःस्मतालक्षणो5्हंकारः ) 
उनका तीसरा रूप अस्मिता लक्षण अहंकार है। ( तस्य सामान्य- 
स्पेन्द्रियारिप विशेषा:) उस सामान्य रूप अहंकार के इन्द्रिय 
विशेत परिणाम हैं | ( चतुर्थ रूप व्यवसायात्मका: प्रकाशक्रिया- 
स्थितिशीला गुणा येत्ञनिनद्रयाशि साहंकारारिप परिशामः ) चतुथथ 
रूप निश्चयात्मिका बुद्धि, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाववाल तीन 
गुणों का काय है जिन शुण्पों के इन्द्रियां अहंकार सहित परिणाम 
हैं। ( पञ्चमं रूय गुणेयु यदंनुगतं पुरुषार्थवत््मिति ) पश्वमरूप, 
गुणों में जो पुरुष का भोग-मोत्ष रूप प्रयोजनत्व अनुगत है । 
( पश्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं संयमस्ततन्न तत्र जय॑ कृत्वां पश्च- 
रूपजयादिन्द्रियजय: प्रादुभंवति योगिन: ) इन पांचों इन्द्रियों में 
यंथाक्रम उस २ में संयम द्वारा जय करके, पांच रूपों के जय होने 
से योगी को इन्द्रियजय सामथ उत्पन्न होती है ॥| ४७ ॥ 


भो० चृत्ति 


ग्रहणमिन्द्रियाणां विषयाभिम्नुखी बृत्तिः | स्वरूप सामान्येनप्रकाशक- 
स्वम । अस्मिता5हंकारानुगसः । अन्वयाथवत्त्वे पूवंवत । एसेपामिन्द्रि- 
याणामवस्थापञ्जके पूववत्संयम कृत्वेन्द्रयजयी भब्रति ॥ ४७ ॥ 


..._तस्थ फलमाह--- 
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तृतीयः विभूतिपादः । ३९५ 


नो ० यु ७ पदाथे 

( अहणसिस्द्रियाणां विषयाभिमुखी बृत्तिः) इन्द्ियों की विषय 
समुखी ब्रृत्ति ग्रहण कहलाती है । ( स्वरूप सामास्येन प्रकाशकत्वम ) 
सामान्य रूप से इन्द्वियों का प्रकाशकत्व स्वरूप है । ( अस्मिता5हंकारा- 
नुगमः ) अभिमान को प्राप्त अस्मिता है | ( अन्वयाथंवच्चे पूतवत ) 
अन्वय और अथंधत्त्व पूतज इस पाद के ४४ सूत्र में कहे अनुसार जानों । 
( एतेपामिन्द्रियाणामवस्थापञ्ञके पूववत्संयम छृच्वेन्द्रयजयी मवति ) 
इन हन्द्रियों की पांच अवस्थाओं में पुव कहे समान संयम ऋछरके योगी 
इन्द्रियजयी होता है ॥ ४७ ॥ 

( तस्य फछमाह ) इस इन्द्रि:तय का फल आगे कथन करते हैं--- 
ततो मनोजाथत्य विकरण भाव? प्रधानजयश्व ॥४८॥ 

सू७---उस इन्द्रियजय से मन के समान शरीर की अनुत्तम 
गति का लाभ इष्ट देश-काल और विषय की अपेक्षा से विदेहा 
इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ और कार्य सहित प्रकृति का वश होना 
योगी को सिद्ध होता है । मन के समान कहने का यह अमभिप्राय 
हे कि जैसा बिषय अभिलापष रहित मन हो वैसा ही शरीर भी 
पवित्र हो ॥| ४८ ॥। 

व्या० भाध्यम्‌ 

क्रायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌। विदृहानामिन्िद्र- 
याणामभिप्रेतदेशकालविपयापेक्षो वृत्तिताभो विकरणुभावः: | सब- 
प्रकृतिघिकारव शित्व॑ प्रधानजय इत्येतास्तिस्र: सिद्धयी मधुप्रतीका 
उच्यन्ते | एताश्व करणपथञ्चकस्वरूपजयादधिगम्यन्ते ।। ४८ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( कायस्यानुत्तमों गतिलाभो मनोजवित्वम ) शरीर की सब 
से उत्तम गति का लाभ “मनोज़वबित्व”” है । ( विदेहानामिन्द्रिया- 
२६ 
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णामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वरक्तिताभो विकरणभावः ) इृष्ठ 
देश-काल-विषय की अपेक्षा से देह अभिमान रहित इन्द्रियों की 
वृत्ति का लाभ “विकरणभाव” कहलाता है। ( सबप्रकृतिविकार 
वशित्व॑ प्रधानजय इति ) सब प्रकृति के विकारों का वशित्व “प्रधा- 
नजय” कहलाता है. ( एतास्तिस्न: सिद्धयों मधुप्रतीका उच्यन्ते ) 
इन तीनों सिद्धियों को “मधुप्रतीका” नाम से कहते हैं । ( एताश्व 
करणपशञ्चकस्वरूपजयादधिगम्यन्ते ) यह तीनों सिद्धियां पांचों 
इन्द्रियां के खरूप जय से श्राप्त होती हैं | इन सिद्धियों के प्राप्त 
होने पर योगी को प्रत्येक सिद्धि में मधु समान स्वाद प्रतीत होता 
है, इस कारण इनका मधुप्रतीका नाम है ।। ४८ ॥ 
भो० बृक्ति 

शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभोी मनोजविव्वम्‌ | कायनिरपेक्षाणा- 
मिन्द्रियाणां बृत्तिकाभों विकरणभावः | सबवशित्व प्रधानजयः । एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्थ आदुभवन्ति ताश्रास्मिज्शाखे मधुप्रतीका इत्यु- 
च्यन्ते । यथा मधथुन एकदेशो5पि स्वद॒त एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त 
इति मधुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥ 


इन्द्रियजयमभिधायान्तः करणजयमाह--- 

आप (5 

भो० थ्ष० पदार्थ 
( शरीरस्थ मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समान 
शरीर की सर्वोत्तम गति का छाभ “मनोजवित्व” कहलाता है। ( काय- 
निरपेक्षाणामिन्द्याणां बृसिकाभों विकरणभावः > शरीर की अपेक्षा 
से रहित इन्द्रियों की बृत्ति का छाभ “विकरणभाव” है। ( सर्ववशित्व 
प्रधानजयः ) सर्व वशित्व “प्रधानजय” कहलाता है । ( एताः सिद्धयों 
जितेन्द्रियस्थ प्रादुभंवन्ति ) जितेन्द्रिय पुरुष को यह सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं ( ताश्नास्मिब्शास्त्रे मधुप्रतीका इत्यु्यन्त ») और वह इस शास्त्र में, 


मधुप्रतीका नाम से कही जाती हैं । ( यथा मधुन एकदेशो5पि स्वद॒तत 
एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्तः ) जैसे मु का एक देश भी स्वाद 
देता है इसी प्रकार इन तीनों में से श्रत्येक सिद्धि स्वाद देती है ( इति 
मधुअ्नतीकाः ) इंस कारण मधुप्रतीका कहलाती हैं ॥ ४८ ॥ 
( इन्द्रियजयम भिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथन 
करके, आगे अन्तःकरण जय का कथन करते हैं-- 
सत्त्वपुरुषान्यतारूयातिमान्रस्थ स्ेभावा- 
घिष्ठात॒त्व॑ स्वेज्ञातृत्व च ॥ ४६ ॥ 
स०---बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमात्र. 
है जिस योगी को, उसको सबे चित्त के भावों का अधिष्ठाठृत्व 
आर सवज्ञातृत्व प्राप्त होता है ।। ४५ ॥ 
व्या० साधष्यम 
निर्धेतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वेशारद परस्यां वशी- 
कारसंज्ञायां वतमानस्य सच्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य 
सवेभावाधिष्ठादृत्वम्‌ । सवात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः 
बस्वामिन क्षेत्रज्ञ प्रत्यशेषदृश्यात्मचेनोपस्थिता इत्यथः । स्वेज्ञातृत्व 
सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधमत्वेन व्यवस्थितानाम- 
क्रमोपारूढ विवेक ज्ञानमित्यर्थ: | इत्येषा विशोका नाम सिद्धियाँ 
प्राप्य योगी सवज्ञः क्षीणक्लेशबन्धनों वशी विहरति ॥ ४५९ ॥ 
व्या० भा० पदाधे हर 
( निधूेतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत््वस्थ परे वेशारथे ) दूर हो 
गया है रज-तसम रूपी मल जिस का ऐसी सात्त्विक बुद्धि के प्रकाश 
में ( परस्यां वशीकारसंज्ञायां वततमानस्थ ) परम वशीकार नाम 
लाले बैराग्य में वतेमान ( सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिंमात्ररूपप्रतिष्वस्य ) 
बुद्धि ओर पुरुष की भिन्नताख्यातिमात्र रूप में प्रतिष्ठित 'योगी की? 


३९८ पातज्ललयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


( सर्वेभावाधिष्ठावृत्वम ) सब भावों का अधिष्ठातापन कि (सवात्मानों 
गुणा व्यवसायव्यवसंयात्मकाः सखामिन ज्षेत्रज्ञ प्रत्यशेषरश्यात्मत्वें- 
नापस्थिता इत्यथः ) सब अन्त:करण के घम निश्चित, ओर निश्चय 
करने योग्य, का सम्पूर्ण ज्ञान ज्षेत्रज्ञ- जाननेवाले स्वामी को 
दृश्यरूप से प्राप्त रहता है, यह अथ है । ( स्वज्ञातृत्वं ) सब का 
 ज्ञातापन यह है कि ( सवात्मनां गुणानां शान्तोदिताज्यपदेश्यथम- 
त्वेन व्यवस्थितानासक्रमांपारूद विवेकज ज्ञानमित्यथे: ) सव अन्तः 
करण के धरम अतीत-बतमान और अनागत रूप से व्यवस्थित 
हुओं का क्रम से विवेकज ज्ञान होता है, यह अथ है । ( इत्येषा 
विशोका मसाम सिद्धियां प्राप्य यागी स्ज्ञ: क्षीण#शबनन्‍्चनो वशी 
विहरति ) इस प्रकार यह विशोका नामवाली सिद्धि है, जिसको 
प्राप्त होकर योगी सर्वज्ञ होता है. ओर क्शरूपी बन्धन क्ञषीण 
होने से सब को वश किये हुए विचरता है ॥ ४९ ॥ 
जो 
भा० वत्ति 

तस्मिन्बुद्धे: सालिके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्त्वपुरुषयोस्त्पयते 
विवेकख्यातियुंणानां कृत्शमिमानशिथिकीभावरूपा तन्माह/सम्थात्तत्रेव 
स्थितस्थ योगिनः सवभावाधिष्ठादत्व स्वज्ञातृत्व॑ च समाधेमवति । सर्वेषां 
गृणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रसण सवंभावाधिष्ठावृत्वे, सेपासेव च 
शाल्तोदिताव्यपदेश्यधमित्वेनावस्थितानां यथावद्विवेकज्ञानं स्ज्ञातृत्वम्‌ । 
एपां चास्मिम्शास्त्रे परस्यां वशीकारखज्ञायां प्राप्तायां विश्लोका नाम सिद्धि- 
रिव्युस्यते ॥ ४९ ॥ 

क्रमोज़ भूमिकास्तरमाह--- 

भो० व॒० पदार्थ 


, ( तस्सिन्बुद्धेः सात्तिके परिणामे कृतसंयम्रस्य या सत्त्वपुरुषयोरुत्प> 
घते विवेकख्यातिः ) उस बुद्धि के सात्विक परिणाम में किया है संयम 


नल हे चकः न्‍ परणक ज०&क>नन 


तृतीय: विभूतिपांदः । ३९९ 
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जिस योगी ने उस को जो छुछ्धि और पुरुष विषयक विवेकख्याति उत्पन्न 
होती है (गुणानां कतृत्वामिमान शिधिलीभावरूपा तन्माध्त्स्यात्तत्रेव स्थितस्य 
योगिनः सर्वभावाधिष्ठात॒त्तर सर्वशाव॒त्य च समाधेभंबति) गुणों का कतृत्व- 
रूप अभिसान शिथिरू होने पर उसके महत्व से उसमें स्थिर हुए योगी 
को खित्त के सर्व भावों का अधिष्ठातापन और सब ज्ञातापन समाधि में 
होता है। ( सर्वेपां गुशपरिणामानां भावामां स्वामिवदाक्रमणं स्वभावा- 
घिष्ठातृत्व ) गुणों के सवपरिणामों और भावों का स्वामी के समान आक्र- 
मण करना सवभावाधिष्टावृत्व है, ( तेषामेव व शान्तोदिताध्यपदेश्य- 
धर्मित्वेनारस्थितानां यथात्रद्विवेकज्ञान सवज्ञातृत॒म्‌ ) और अतीत-वर्त- 
मान-अनागनत काल में घर्मीभाव से अवस्थित हुए उन्हीं गुणों का 
यथाथ विवेकज्ञान सर्वज्ञातृत्व कहलछाता है। ( एपां चास्मिज्शाात्र 
परस्यां वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां ) परमवशीकार सज्ञा में ग्राप्त हुए इनको 
इस शाख में (विशोका नाग सिद्धिरित्युच्यते) विशोका सिद्धि कहते हैं ॥४९॥ 

( क्रमेण भूमिकान्तरमाह ) क्रम से अन्य भूमेका को कहते हैं--- 

चऔ. भी. ३ ७. कहे, 

लद्गराग्यादपि दोषबीजक्तय्रे केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

सू८--उस विवेक ज्ञान में भी वेराग्य होने से छशों के बाज 

नाश होने पर योगी को केवल्य की प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ 
उया० भाष्यम्‌ 

यदाउस्यैबं भवति छेशकमक्षये सक्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धर्म: 
सत्त्वं च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषश्वापरिणामी शुद्धोउन्यः सत्वादिति। 
एवमस्य ततो बविरज्यमानस्य यानि छेशबीजानि दग्धशालिबीज- 
कल्पान्यश्रसवसमथोनि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति | तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिद तापन्नय न भुछक्त । तदेतेषां गुणानां मनसि 
कमेछेशविपाकस्वरूपेणाभिय्यक्तानां चरिताथौनाम्‌ प्रतिप्रसवे पुरु- 
षस्या55त्यन्तिको गुणवियोगः केवल्यम्‌ , तदा सरूपप्रतिष्ठा चिति- 
शक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५० ॥ 


४०० पातअलयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
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डया० भा० पदाथ 


( यदाउस्येव॑ भवति क्ुशकमंक्षये ) छेश और कर्मों के नाश 
होने पर जब इस योगी का ऐसा भाव होता है कि ( सच्त्वस्यायं 
विवेकप्रत्ययो धमः ) यह विवेकज्ञान बुद्धि का धम है (सत्त्वं च 
हेयपक्षे न्यस्तं ) और बुद्धि त्याज्य पक्त में मानी गई है ( पुरुषश्वा- 
परिणामी शूद्धोडन्‍्यः सत्त्वादेति ) और शुद्धखरूप अपरिणामी 
पुरुष बुद्धि से भिन्न है । ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि छेश- 
बीजानि दग्धशालिबीजकस्पान्यप्रसवसमथानि ) इस प्रकार उस 
विवेकज्ञान स भी वराग्य को प्राप्त हुए योगी के जो छेश बीज 
कर्म-वासना हैं जले हुए धाना बीज के समान, अनुत्पत्ति के योग्य 
हो जाते हैं ( तानि सह. मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ) वह मन के 
सहित लयता को प्राप्त हो जाते हैं । ( तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिद 
तापन्नयं न भुडक्ते ) मन सहित उन कम वासनाओं के लीन होने 
पर फिर पुरुष इन आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदेविक ताप त्रय 
को नहीं भोगता । ( तदेतेषां गुणानां मनसि कमकुशविपाकस्वरू- 
पणाभिव्यक्तानां चरिताथानां प्रतिप्रसवे ) कम-छुश और फल 
रूप से मन में प्रकट हुए पुनः क्ृतप्रयोजन हुए इन गुणों के कारण 
में लीन होने पर ( पुरुषस्या55त्यन्तिको गुणवियोगः केवल्यम्‌ ) 
पुरुष का अत्यन्त गुणों से प्रथक्‌ होना कैवल्य कहलाता है, ( तदा 
स्वरूपग्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति ) तब चेतन पुरुष स्वरूप में 
ग्रतिप्ठित होता हैं. ॥ ५० ॥ 


भो० वृत्ति 


एतस्थामपि विशोकायां सिद्धों यदा वैराग्यमुत्पथते योगिनस्तदा 
तस्माद्दोषाणां रागादीनां यहीजमविद्यादयस्तस्थ क्षये निमुठने केबल्यसाप्य- 


वृतीयः विभृतिपादः । ४०१ 


अजन अप ली-रन-प अर +5मनरन+तपकलनयन- नया +-नन>नन्‍क%के >००५न-. ०3 ॑कन+->जनकारन, 


ल्‍ “००७०० ०७-०० ०००८-०० “न ००-२० ५» +3क-मनककनन--बग मन ५-ममम ७ ९ ०»-कमकक पक >किनन-ी-4५७०-५५७०००३९०+ फैन न... य कगएण |» + +>न०--+> न # 


स्तिकी दुःखनिश्वत्तिः पुरुषस्थ गुणानामधिकारपरिसमाप्ती स्वरूपप्रतिष्ठ- 
त्वम्‌ ॥ ७० ॥ 

अस्मिश्नेव समाधो स्थिव्युपायमाह--- 

भो० यू० पदाथ 

( एतस्थासपि विशोकायां सिद्धी यदा वैराग्यमुत्पद्यते योगिनः ) 
इस विशज्ञोका सिद्धि में भी जब योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्माहोषाणां रागादीनां यद्वीजमविद्यादयस्तस्थ क्षये निमूलने कैवल्यम्‌ ) 
तब उस बैराग्य से रागादि दोषों का जो बीज अविद्यादि हैं, उनके नाश 
अर्थात्‌ निर्मूठ होने पर कैवल्यगति ( आत्यन्तिकी दुःखनिश्वृत्तिः घुरुपस्थ ) 
पुरुष की दुःखों से अत्यन्त निशृल्त होती है ( गुणानामधिकारप रिसमाप्तौ 
स्वरूपप्रतिष्ठलम्‌ ) गुणों का अधिकार समाप्त होने पर स्वरूप में स्थिर 
होना ही कैवल्य है ॥ ५० ॥ 

( अस्मिन्नेत्र समाधौ स्थिव्युपायमाह ) इसी समाधि में ठहरने का 
का उपाय आगे कहते हैं-- 


स्थान्युपानि मन्त्रणे सड़्स्मयाकरणं पुन- 
«< रनिष्ठप्रसड्रात॥ ५१॥ 
सू०--(स्थान्युपनिमन्त्रणे) स्थानधारी यृहस्थ पुरुषों के निमन्त्रण 
करने पर ( सद्भस्मयाकरणं ) उन का सद्भ न करना और गवे भी 
न करना ( पुनरनिष्टप्रसद्भातत्‌ ) क्योंकि फिर अनिष्ट प्रसद्ग होने से 
योग की हानि होगी ॥। ५१ ॥ 


उया० साष्यम 
चत्थारः खल्वमी योगिन: प्राथमकल्पिकों मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 


. विरतिक्रान्तिभांवनीयश्रेति | तत्नाभ्यासी प्रकृत्तमान्नज्योतिः प्रथम: । 
ऋ तंभरप्श्ञो द्वितीय: । भूतेन्द्रियजयी ठृतीयः सर्वंधु भावितेषु भाव - 


७०२ पातक्ञषलयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-साष्य तंथा भोज-घृत्ति सहित 
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नीयेषु कृतरक्षाबन्धः कतेज्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्त- 
भावनी यस्तस्य चित्तप्रतिसग एको5थ: | सप्तविधाउस्य प्रान्तभूमिग्रज्ञा । 

तत्र मधुमती भूमि साज्नात्कुबतो ब्राह्मणस्थ स्थानिनों देवा 
सत्त्वविशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानेरुपनिमन्त्रयन्ते' भो इह्ा55स्यतामिद्द 
रम्यतां । 

[ कमनीयो5य भोग: कमनीयेय॑ कन्या रसायनमिदं जरासत्य॑ 
बाधते वेहायसमिदं यानममी कल्पद्रमाः पुणया मन्दाकिनी सिद्धा 
महषय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिव्य श्रोत्रचक्षुपी वजद्भोपम 
कायः खगुणः: सवर्मिदमुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतामिद्मज्ञयमजर- 
ममरस्थानं देवानां प्रियमिति | 

एबममिधीयमानः सड्भ दोषान्भावयेद्घोरेपु संसाराज्भारेषु पच्य- 
मानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवतमानेन कथंचिदासादितः 
क्शतिमिरविनाशी योगगप्रदीपस्तस्य चेते तृष्णायोनयों विषयवायव 
प्रतिपक्षाः। स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विप्यसगतृष्णया 
वच्चितस्तस्यव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराम्रेरात्मानमिन्थनी कुयामिति । 
स्वस्ति व: स्वप्नोपमेभ्य: कृपणजनग्राथनी येभ्यो विषयेभ्य इत्येव॑ निश्चि- 
तमति: समाधि भावयेत्‌ | ; 

सड्भमकृत्वा स्मयमपि न कुयादेवमहं देवानामपि प्राथनीय इति । 
स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेषु ग्रही तमिवा55त्मान न भाव- 
यिष्यति । तथा चास्य छिद्वान्तरप्रेज्ञी नित्य यत्नोपचय: प्रमादों लब्ध- 
विवर: छशानुत्तम्भाविष्यति तत: पुनरनिष्टश्रसज्ञ:। एवमस्य सद्जभ- 
स्मयावकुबतों भावितोऊर्थों दढ़ी भविध्यति । भावनीयश्रार्थो5मिमुखी 
भविष्यतीति ॥ ५१॥ 


ठया० भा० पदाथ 


( चत्वारः खल्वमी योगिनः ) निश्चय यह योगी चार गतियों- 
वाले होते हैं, ( प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभा- 


तृतीयः विभूतिपांदः । ४०३ 
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वनीयश्चति ) प्रथम: कल्पिकः, द्वितीयः मधुभूमिकः,' ठृती यः प्रज्ञा- 
ज्योतिः, चतुर्थ: अतिक्रान्तभावनीयः । 

( तन्नाभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथम: ) उन में प्रवृत्तमात्रज्यो- 
तिवाला अभ्यासी पहला है। ( ऋतंमरप्रह्ञों द्वितीय: ) ऋतं॑भरा 
प्रज्ञावाला दूसरा है । ( भूतनिद्रयजयी तृतीय: ) भूत-इन्द्रियों कों 
जय किया है जिसने वह तीसरा है । ( सर्वेपु भावितेपु भावनीयेषु 
कृतरत्ताबन्ध: कतव्यसाधनादिमान्‌ ) सब विचार किय हुए और 
विचारने योग्य भावों में किया है रक्षा बन्चध जिसने, और करने 
योग्य साधनोंवाला ( चतुथः ) चौथा ( यस्वतिक्रान्तभावनीय- 
स्तस्य चित्तप्रतिसगे एकोडथः ) जो विचारणीय को लांघ चुका 
अथात पूर्ण ज्ञानी है, उस के चित्त में एक मोक्षरूपी प्रयोजन है । 
( सप्तविधाउस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका बाली 
प्रज्ञा सात प्रकार की होती हैं । 


( तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुवतों ब्राह्मणस्थ ) उन में से मधु- 
मती भूमि का साज्ञात्‌ किया है जिस ब्राह्मण ने उसको ( स्थानिनो 
देवा: सत्वविशुद्धिमनुपश्यन्तः ) एऐश्रयंयुक्त स्थानघारी गृहस्थ 
विद्वान पुरुष उसके अन्तः्करण की शुद्धि को देखते हुए ( स्थाने 
रुपनिमन्त्रयन्ते ) स्थानादि से निमन्त्रित करते हैं. ( भो इहाड5- 
स्यतामिह रमभ्यतां ) हे भगवन्‌ हमारे यहां निवास करो, हमारे 
यहां रमण करो, यहां तक तो शाख्रानुसार है, आगे दुष्ट पाख- 
ण्डियों का कथन है जो किसी ने इस भाष्य में मिला दिया है 
सो उसको भी मूलमात्र लिख दिया है, आगे यहां से जो शुद्ध- 
भाष्य है उसका अर्थ लिखते हैं और यही सह्लित्त है देखो ! 

( एवमभिधीयमानः सद्भदोषान्भावयेत्‌ ) इस प्रकार प्राथना 
करते हुओं से सद्भः दोषों को विचारे कि ( धोरेषु संसारा्भरेषु 
पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयद्भडर संसार अप्नि में जलते हुए 
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मैंने ( जननमरणान्धकारे विपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणरूप अन्ध- 
कार में परिवत होते हुए ( कर्थचिदासादितः कुशतिमिरविनाशी 
योगप्रदीपः ) किसी पुण्य विशेष के प्रताप से क्ुशरूप अन्धकार 
का नाश करनेवाला योगप्रदीप प्राप्त किया ( तस्य चैते तृष्णा- 
योनयो विषयवायवः प्रतिपत्षाः) और उसकी यह विषय तृष्णारूप 
वायु विरोधी कारण है। ( स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषय- 
मृगतृष्णया वस्चितस्तस्यव पुनः प्रदीप्रस्य संसाराम्रेरात्मानमिन्धनी 
कुयोमिति ) सो में ज्ञान को प्राप्त होकर किस प्रकार मृगतृष्णा के 
मिथ्याजल समान विरोधी विषयों को ग्रहण करके फिर उसी 
जलती हुई संसाररूपी अग्नि में अपने को इन्धन बनाऊँ। (स्वस्ति वः 
स्वप्नोपमेभ्य: क्पणजन प्राथनीयेभ्यो विषयभ्यः) इस प्रकार विचार 
करके यह तुमको ही शुभ हो, सांसारिक विषय तो खप्न के समान 
झुद्र जनों से ग्राथना करने योग्य हैं ( इत्येवं निश्चितमति: समाधि 
भावयेत्‌ ) इस प्रकार निश्चित हुआ समाधि की ही भावना करे | 


( सद्भमकृत्वा स्मयमपि न कुयोत्‌ ) सद्भ न करके गवभीन 
करे कि ( एवमहं देवानामपि प्राथनीय इति ) में विद्वानों से पूजित 
होता हूँ । ( स्मयादय॑ सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेषु गृही तमिवा55- 
समान न भावयिष्यति ) गये से यह्‌ सुख में स्थित मान कर उस 
सृत्युरूप से केश पकड़े हुए के समान अविद्या असित हुआ पर- 
मात्मखरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य छिंद्रान्तरप्रेत्ती ) 
वेसे ही इसके छिद्वान्तर को देखने वाला ( नित्य यत्न ) नित्य यत्न 
करता है ( उपचय: प्रमादो लब्धविवर: छलेशानुतम्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी हुआ छिद्र क्रो पाकर छेशों को उत्तम बनायेगा 
€ ततः पुनरनिष्टप्रसंक़र: ) उससे फिर अनिष्ट की श्राप्ति होगी 
€ एवमस्यथ सन्ञस्मयावकुवलों भावितो5र्थों दढ्ी भविष्यति ) इस 
विचार से इस बोगी को सक्गभ ओर गये न करते हुए विचारा हुआ 


वृतीयः विभूतपादः । ४०५ 
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अथ हढ़ हो जायगा ( भावनीयश्रार्थोउभिमुखी भविष्यतीति ) और 
विचारणीय अथ॑ के सम्मुख हो जायगा॥ ५१ ॥ 
भो० वृत्ति 

चत्वारों योगिनों भवन्ति । तत्राभ्यासवान्प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । 
ऋत भरप्रज्ञो द्वितीयः | भूतेन्द्रियनयी तृतीयः । अतिक्रान्तभावनीय श्व- 
तुथः । तत्र चतुथस्य समाधेः प्राप्तसप्तविधप्रान्तभूमिग्रज्ञो भवति । ऋतं- 
भरप्रज्नस्य द्वितीयां मधुमतीसंज्ञां भूमिकां साक्षात्कुक्तः स्थानिनों देवा 
उपनिमम्त्रयतारों भवन्ति दिव्यखीवसनादिक दौकयन्ति तस्मिन्नपनिम- 
 न्त्रणे नानेन सन्जः कतंव्यः, नापि स्मयः, सज्लकरणे पुनर्विषयभोगे पतति, 
स्मयकरणे कृतकृत्यमाप्मान मम्यमानों न समाधावुत्सहते । अतः सद्जञ- 
स्मययोस्तेन वर्जन कत्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अस्यासेव फलभूतायां विवेकख्याती पूर्वोक्तसंयमव्यतिरिक्तमुपाया- 
न्तरमाह--- 


भो० ब॒ु० पदा थे 


( चत्वारों योगिनों भवन्ति ) चार प्रकार के अधिकारवाले योगी 
होते हैं । ( तत्राभ्यासवान्प्रवृत्तमात्रज्योति प्रथमः ) उनमें अभ्यासवान्‌ 
प्रवृतमाजज्योति पहछा है ( ऋतंभरप्रज्ञो &वितीयः ) ऋतंभरा प्रज्ञावाल्ूम 
दूसरा है। ( भूतेन्द्रियजयी तृतीयः ) भूत-इन्द्रियों को जय करने वाल्म 
तीसरा ( असिक्रान्तभावनीयश्रतुथ: ) जिसने सर्व विचारणीय को विचार 
लिया है वह चौथा है। ( तत्र चतुथस्य समाधे: ) उनमें चौथे की 
समाधि में ( प्राप्तसप्तविधप्रान्तभूमिप्रज्ञो भवति ) सात अकार की अन्तिम 
भूमिका वाली बुद्धि होती है ।( ऋतंभरप्रज्ञस्य द्वितीयां मधुमतीसंज्ञां 
भूमिकां साक्षात्कुवतः स्थानिनों देवा उपनिमन्त्रयितारों भवन्ति ) दूसरी 
ऋतंभराप्रज्ञा मचुमती नामवाली भूमिका साक्षात्‌ करते हुए योगी को 
स्थानधारी ऐश्वयवान्‌. ग्रहस्थी विद्वान्‌ निमन्त्रण देते हैं ( दिव्यस््॒रीबस- 
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नादिक दौकयन्ति ) दिव्यस्नी-व््रादि नम्नतापूतरक समपंण करतें हैं 
( तस्मिझ्पनिमन्त्रणे नानेन सह्ल कतब्यः नापि स्सयः ) उसके उपनिं- 
मन्त्रण करने पर न इससे सज्ञ करना योग्य है, न गन करना, ( सद्भ- 
करणे पुनर्विषयभोगे पतति ) सद्ग करने में फिर विषयभोगों में पड़ता है, 
( स्मयकरणे क्ृतकृष्यमांव्मानं मन्‍्यमानों न समाधावुत्सहते ) गव करने 
में अपने को कृतकृत्य मानता हुआ समाधि में उत्साहवान्‌ नहीं होता । 
( अतः सड्जस्मययोस्तेन वजन कत्तव्यम्‌ ) इस कारण सक् ओर गद दोनों 
योगी से त्यागने योग्य हैं ॥ ५१ ॥ 

( अस्थामेव फलमभूतायां विवेकख्याती पुर्वोक्तसंयम्रव्यतिरिक्तमुपाया- 
न्तरमाह ) इस फछूरूप विवेकख्याति में ऊपर कहे संयम से भिन्न दूसरा 
उपाय कहते है-- 


चकणतत्कमयोां! सयमाठिवेकज ज्ञानम्‌॥ ५२॥। 
सू०---क्षणं और उन के क्रम में संयम करने से योगी को 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२॥ 
व्या० भाष्यम 


यथाउपकर्षपयन्त॑ द्रव्यं परमाणुरेव परमापकर्षपयेन्तः काल 
सतणः यावता वा समयेन चलितः परमाणु: पूबदेश जद्यादुत्तर- 
देशमुपसंपद्मेत स काल: क्षण: । तत्प्रवाह्मविन्छेदस्तु क्रमः | क्षण 
तत्कमयोनोस्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारों मुहृताहोरात्रादयः। 
स खल्वय॑ कालो वस्तुशुन्योषपि बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती 
लौकिकानां व्युत्थितदशेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । 

ज्षणस्तु वस्तुपतित: क्रमावलम्बी । क्रमश्व क्षणानन्तयोत्मा तं 
कालविद: काल इत्याचक्षते योगिनः | नच द्वो क्षणो सह भवतः । 
क्रमश्य न इयोः सहभूवोरसंभवात्‌। पूवेस्मादुत्तरमाविनो यदा- 
नन्‍्तय क्षणस्य स क्रम: | तस्माहतमान एवैकः क्षणों न पूर्वोत्तर- 
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क्षणाः सन्तीति। तस्माज्नास्ति तत्समाहारः | थे तु भूतभाविनः 
ज्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येया: । तेनेकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः 
परिणामसनुभवति । तत्लणोपारूढ़ाः खल्वमी सर्वे धर्मों: । तयोः 
क्षणतत्कमयों: संयमात्तयो: साक्षात्करणम्‌ | ततम्थ॒ विवेकज ज्ञान 
प्रादुभवति ॥ २ ॥ 

तस्य वियपयविशेष उपक्िप्यते-- 

व्या० भा० पदाथे 

( यथाउपकर्षपर्यन्त द्वव्यं परमाणुरेव॑ परमापकर्षपयन्तः काल: 
क्षण: ) जैसे द्रव्य घटते २ अन्तिम दशा में परमाणुभाव को प्राप्त 
हो जाता है, से ही काल घटते २ अन्त में क्षणगति को प्राप्त हो 
जाता है ( यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पू्वदेशं जद्यादुत्त- 
रेशमपसंपशण्चेत स कालः क्षणः ) अथवा जब तक समय से चलता 
हुआ परमाणु पूव देश को त्यागकर उत्तर देश को प्राप्त होवे, 
वह काल का भाग क्षण है, अथोत्‌ अति न्यून से न्‍न्यून समय का 
नाम क्षण है । ( तस्प्रवाह्मविच्छेदस्तु क्रः ) उन क्षणों के प्रवाह 
का बिच्छेद न होना क्रम कहलाता है। ( क्षणतत्कमयोनास्ति 
वस्तुसमाहार: ) ज़ण और क्रम यह्द दोनों एक वस्तु नहीं है ( इति 
बुद्धिसमाहारी मुह्दताहोरात्रादयः ) इस कारण बुद्धि से समाहार 
किये दिन रात्रि आदि हैं । ( स खल्वयं फालो बस्तुशून्यो5पि बुद्धि- 
निर्माण: ) निश्चय वह काल, शून्य वस्तु होने पर भी बुद्धि से 
निर्माण किया हुआ है, ( शब्दज्ञानानुपाती लोकिकानां व्युत्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) शब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
ग्रहण करने वाले व्युत्थान चित्त से देखनेबाले लौकिक पुरुषों को 
वस्तु खरूप फे समान भासित होता है । 

( क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी ) करमाश्रित होने से क्षण 

. कोई वस्तु नहीं है । ( क्रमश्न क्षणानन्तयोत्मा | तं कालविदः काल 
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इत्याचच्षते योगिनः ) एक क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण यह रूप 
क्रम कहलाता है । उसको काल के जानने वाले योगी पुरुष काल 
कहते हैं। ( नच हो ज्षणी सह भवतः ) और दो क्षण एक साथ 
नहीं होते। ( क्रमश्न न द्यो: सहभुवोः ) ओर क्रम से भी दो 
साथ २ नहीं होते ( असंभवात्‌ ) असंभव होने से । ( पूव॑स्मा- 
दुत्तरमाविनों यदानन्तये क्षणस्य स क्रम: ) पूव वाले से उत्तर 
होनेवाले का जो अन्तर न होना वही क्षणों का क्रम है । ( तस्मा- 
द्वतेमान एवेकः क्षणः ) इस कारण वतंमान ही एक क्षण है ( न 
पूर्वोत्तरक्षणाः सनन्‍्तीति ) पूबे उत्तर क्षण नहीं हैं । ( तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः ) इस कारण उनका एकठृत्व भी नहीं है। (य तु 
भूतभाविन: क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येया:) जो अतीत- 
अनागत क्षण हैं, यह वर्तमान क्षण के ही परिशाम कहने योग्य 
हैं । ( तनैकेन क्षणेन कत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति ) उस वबत- 
मान एक क्षण से ही सम्पूण लोक परिणाम को प्राप्त होता है । 
( तत्तुणोपारूढ़ाः खल्वमी सवे धर्मोः ) निश्चय यह सब धमं उस 
क्षण के ही आश्रित हैं।( तयो: क्षणतत्क्योः संयमात्तयो 
साक्षात्करणम्‌ ) क्षण ओर क्षणों के क्रम इन दोनों में संयम करने 
से उन दोनों का साक्षात्‌ होता है। ( ततश्च विवेकज ज्ञान ग्रादु- 
भवति ) उससे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 

( तस्य विषयविशेष उपक्तिप्यते ) उसका विषय विशेष आगे 


कहा जाता है--- 


के 

भोा० वृत्ति 
. क्षण: सर्वान्त्यः कालावयवो यस्य कलाः प्रभजितु न शक्‍्यन्ते । तथा- 
विधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौवांपर्यंण परिणामस्तत्र संयमात्यागुक्त 
विवेक ज्ञानमुत्पथते । अयमर्थ---अय॑ कालछक्षणोअमुष्मात्कालक्षणा- 
तुत्तरो&पमस्मात्पूब. इत्येवविधे क्रमे कृतसंयमस्यात्यस्तसूक्ष्मेईपि क्षणक्रम्ने 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०९. 
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यदा भवति साक्षात्कारस्तदाउन्यदपि सूक्ष्म महदादि साक्षात्करोतीति 
घिवेकज्ञानोत्पत्ति: ॥ ७२ ॥ 


अस्येव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणाया558--- 
छ हे 
भो० बृ० पदार्थ 


( क्षण: सर्वान्त्यः कालावयवः ) काल का सबसे अन्तिम भाग क्षण 
कहलाता है ( यस्य कला: प्रभवितुं न शक्‍्यन्ते ) जिस के फिर भाग नहीं 
हो सक्ते । ( तथाविधानां कालक्षणानां यः क्रमः पौर्वापयंण परिणामः ) 
उस प्रकार के काल क्षणों का जो क्रम अथांत्‌ पहले का पिछले से परि- 
णाम है (ततन्न संयमाआगुक्त विवेकजं ज्ञानम्लुत्पयते ) उसमें संयम 
करने से पूर्व कहा विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । ( अयमर्थः ) यह 
अर्थ है--( अय॑ कालक्षणोअमुष्मात्कालक्षणादुत्तरो3यमस्मात्पूव॑ इत्येव॑- 
विधे क्रमे ) उस काल क्षण से यह काल क्षण उत्तरवाला है, यह इससे 
पूवंवाला है इस प्रकार के क्रम में ( कृतसंयमस्थात्यन्तसूक्ष्मे5५पि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षात्कारः ) किया है संयम जिस योगी ने डसको अत्यन्त 
सूक्ष्म क्षण क्रम में भी जब साक्षात्कार होता है ( तदाउन्यदपि सूक्ष्म 

*महदादि साक्षात्करोति ) तब अन्य सूक्ष्म और महान्‌ वस्तु का भी 
साक्षोत्‌ कर लेता है ( इति विवेकज्ञानोत्पत्तिः ) यह विवेक ज्ञान की 
उत्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 

( अस्थव संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणाया55ह ) इसी संयम के 
विषय विवेक को आगे वणन करते हैं-- 


जातिलक्षणदेशे रन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 


प्रतिपत्ति! | ५३ ॥ 


सू०--जाति-लक्षण और देश द्वारा समान पदार्थों में भेद्‌ 
' का निश्चय न होने से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है ॥५३॥ 
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ठया० भाथ्यम्‌ 

तुल्ययोर्देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोडन्यताया हेतुः, गौरियं 
वडवेयमिति । तुल्यदेशजातियत्वे लक्षणमन्यत्वकरं कालाज्षी गौः 
स्वस्तिसती गोरिति। दयोरामलकयोजातिलज्ञणसारूप्यादेशभेदो5- 
न्यत्वकर इदं पूववेमिदमुत्तरमिति | यदा तु पूवमामलकमन्यव्यग्रस्य 
ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्यते तदा तुल्यदेशत्वे पृ्वेमतदुत्तरमेतदितिपग्रवि- 
भागानुपपत्ति: । असंदिग्धेन च तत्वज्ञानंन भवितव्यमित्यत इद- 
मुक्त ततः प्रतिपत्तिविं बेकज्लानादिति । 

कथं, पूवामलकसहत्षणो देश उत्तरामलकसह्षणाइशाद्धिनत्रः। 
ते चाउञमलके सदेशक्षणानुभवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु 
तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन हृष्टान्तेन परमाणुोस्तुल्यजातिलक्षण- 
देशस्य पृवपरमाणुदेशसहक्षणसाज्ञात्करणादुत्तरस्थ परमाणोस्त- 
हेशानुपपत्तावुत्तरस्थ तदेशानुभवों भिन्नः सहन्षणभेदात्तयोरीश्ररस्य 
योगिनोउन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 

अपरे तु वरणयन्ति--येडन्त्या विशेषास्तेडन्यताप्रत्ययं कुबे- 
न्तीति | तत्रापि देशलक्षणभेदों मूर्तिब्यवधिजातिभेदश्वान्यत्वे हेतुः। 
च्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवंति । अत उक्त मूर्तिब्यवाधिजाति- 
भेदाभावाज्ञास्ति मूलप्र्थक्त्वमिति वाषगरण्यः ॥ ५३ ॥ 


व्या० भा० पदाथ 

( तुल्ययोदेशलक्षणसारूप्ये ) देश लक्षण समान होने पर 
दो समान पदार्थों में ( जातिभेदोडन्यताया हेतु: ) जातिभेद उनके 
भेदज्ञान का कारण होता है, ( गौरियं वडवेयमिति ) जैसे यह 
गौ है, यह घोड़ी है। ( तुल्यदेशजातियत्वे लक्षणमन्यत्वकर ) 
ओर जब देश ओर जाति समान हों, तब लक्षणभेद का कारण 
होता है ( कालाक्षी गौः ) जैसे गी किस लक्षणवाली है ( स्वस्ति- 
मती भौरिति ) जिसके गले में खाल लटकती है वह गी है, इस 


हे 
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प्रकार लक्षणभिन्नता का कारण होता है। ( दयोरामलकयो जाति- 
लक्षणसारूप्यादेशभंदोउन्‍्यत्वकरः ) दो आमलों के जातिलक्षण 
सारूप्य होने पर देशभेद भिन्नता कारक है ( इद पृवरमिदमुत्तर- 
मिति ) वह पृववाला है, यह उत्तर वाला है । ( यदा तु पृवमाम- 
लकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातदत्तरदेश उपावत्यंत ) जब ज्ञाता का चित्त 
अन्य अथ में लगा होने पर पूवं आमला उत्तर देश में रखदिया 
जावे ( तदा तुल्यदेशत्वे पृवमतटुत्तरम दितिप्रविभागसुपपक्तिः ) 
तब समान देश होने पर यह पूथदर!रा है. यह उत्तरवाला, यह 
विभाग निम्चय नहीं हो सक्ता । ( असांश्ग्यन च तत्वज्ञानेन भवि- 
तव्यमित्यत इदमुक्त ) संशय रहित यथाथ ज्ञान द्वारा निशेय होना 
पघाहिये, इस कारण यह कहा गया है कि ( ततः प्रतिपत्ति विवेक - 
जज्ञानादिति ) उसका विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है । 


( कथं ) किस प्रकार ? (पृवानलकसहक्षणों देश उत्तरा- 
मलकसहत्षणाइंशाद्धिनज्न: ) उत्तर आमले के क्षण सहित देश से 
पूवे आमले के क्षण सहेत देश भिन्न है। ( ते चाउउमलके स्दे- 
शक्षणानुभवभिन्ने अन्यदेशकज्षणानुभवस्तु ) और जब वह आमल 
अपने देश क्षण अलुभव में भिन्न हैं तब दूसरे के देश क्षण का 
अनुभव ( तयोरन्वत्वे हेतुरिति ) उन दोन। के भेद का कारण है। 
( एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षण देशस्य ) इस रृष्टान्त 
से समान जा२-जक्षण-देश के परमाणु ( पृवपरमाणुदेशसहक्षण- 
साक्षात्करणात्‌ ) पूतर आमल के परमाणु देश क्षणों सहित साक्षात्‌ 
करने स ( उत्तरस्थ परमाणोस्तदेशानुपपत्तावुत्तरस्य तद्देशाजुभवों 
भिन्नः सहक्षणभेदात्‌ ) उस उत्तरवाले के परमाणु वह देश निश्चय 
न होने पर उत्तरवाले के देश का भिन्न अनुभव क्षणों सहित भेद्‌ 
से होता है ( तयोरीश्वरस्थ योगिनोउन्यलप्रत्ययो भवतीति ) उन 
दोनों के ज्ञान में समर्थ योगी को भेद का ज्ञान द्ोता है। 

२७ 
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(अपरे तु वर्शायन्ति ) कोई दूसरे कहते हैं--( येडन्त्या 
विशेवास्पेडन्यताअत्ययं कुअन्तीति ) जो अमग्त अवस्था वाले विशेष 
द्रव्य हैं, उनका ज्ञान वह पुरुष भिन्नरूप से कहते हैं कि (तत्रापि 
देशलक्षणभदों मूतिव्यवधिजातिभेदश्ञान्यत्वे हेतु: ) क्‍या उनमें भी 
देश-लक्षण-भेद मूर्ति व्यवधि जाति भेद भिन्नता के कारण हैं। 
इस प्रश्न द्वारा कहते हे ( क्षणभदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवंति ) क्षण 
भेद तो योगी की बुद्धिगम्य ही है । ( अत उत्तम ) इस कारण 
कहा गया कि ( मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलप्रथक्तवमिति 
वापगगयः ) मूर्ति व्यवाधि जाति भंद का अभाव होने से मूल 
प्रकृति में भिन्नत्व कभी सी नहीं हो सक्ता ॥ ५३॥ 
मभा० ब्रृत्ति 

पदा्था ग॑ मेदद्रेलवा जासिलक्ष गदेशा भवन्ति | क्चिफ्ेदहेसुजांति:, 
यथा गौरियं महिर्षीउ्यभिति । जात्या तुल्ययोछक्षण्ं भेदहेतुः, हय॑ 
क्रयु रेयमरुणेति । जाव्या लक्षणेन चामित्तनयोभेदह्ेनुदेशों दृष्ः, यथा तुल्य- 
परिसाणयोरासलकयोमिन्न देशश्थितयों: । यत्र  पुनर्भेदोउवधारयितु 
न शक्पते यरथेकदेशस्थितयों: झुकुयोः पार्थिवयो: परसाण्वोस्तथाविधे 
विषय मेदाय कृतसयभस्प भेदेन ज्ञानसुत्पयते तदा तदभ्यासात्सूक्ष्माण्यपि 
तत्वानि भेदेन ग्रतिपग्यते । एतदु्क भ्वति-यत्र केनचिदुपायन भेदों नाव- 
धारयितु शक्यस्तत्र संयमाद्धवत्येव भेदप्रतिपत्ति: ॥ ७३ ॥ 

सूक्ष्माणां तत््वानामुक्तरय विवेकजन्बज्ञानस्थ. संज्ञाविषयस्वाभाब्य 
ब्याख्यातुमाह--- 
भो> च० पदार्थ 


( पदार्थानां भेदहेतवों जातिलक्षणदेशा भ्रवम्ति ) पदार्थों के भेद 
जान का कारण जाति-लक्षण-देश होते हैं। ( क्चिद्धेदहेतुजांतिः ) कहीं 
मेद का कारण जाति द्वोती है, ( यथा गौरियं मद्दिषीउ्यमिति ) जैसे यह 
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गी है यह भेंस है । ( जात्या तुल्ययोलक्षण मेदहेतुः) और जाति के 
समान होने पर लक्षग भेद का कारण होता है, ( इय॑ कत्रु रयमस्णेति ) 
यह गौ चितकबरी है, यह लाऊ है । ( जात्या लक्षणन घचाभिन्नयोमेद- 
हेतुर्देशो दृ्ट ) और जाति लक्षण से दोनों एक्र से होते हुए भेद का 
कारण देश देखा जाता है, ( यथा ) जैसे ( तुन्यपरिमाणयोरामरूकगों- 
भिन्नदेशस्थितयोः ) समान परिमाणवाले दो आसले दो भिन्न देशों में 
स्थित दुओं का । ( यन्न पुनर्भेंदो5वधारयितु न शक्यते ) फिर जहां भेद 
घारण करने को समथ नहीं होते ( यथकदेशस्थितयोः शुक्योंः पार्धि- 
सयो: परमाण्योस्तथाविधे विषये भेदाय कृतसंयमस्थ भेदेन ज्ञानमुत्प्क्के » 
जैसे एक देश भें स्थित पृथ्वी के दो झुक परमाणु, वैसे विषय में सेद के 
लिये किय्रा है संयस जिसने, उसको भेद के साथ ज्ञान उत्पन्न होता हैं, 
( तदा तदभ्यासात्पूक्ष्माण्यपि तत््चानि भेदेन प्रतिप्यन्ते » तब उसके 
श्म्यास से सूक्ष्म तत्त भी भेद के साथ जाने जाते हैं । (एतदुक्क मवत्ति) 
यह कहा है कि--( यत्र केयचुपायेन भेदों नावधारयितु शक््यस्दश 
संयमाद्ध उत्येव भेदप्रतियक्तिः ) जहाँ क्रिसी भी उपाय से भेद को नहीं 
चारण कर सक्ते, वहां संयम द्वारा भेद का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 


( सूक्ष्माणां तत्त्यानामुक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्थ संजाविषयस्वाभाज्य 
व्याय्यातुमाह ) ऊपर कहे सूक्ष्म तत्वों के विवेकज्ञान का स्वभाव, संज्ञग, 
आर विषय कहने को अगला सूत्र कहते हैं--- 


सारक॑ सवविषय सर्वेधाविषय मकर्म चेति 

विवेक झञानम ॥ ५४ ॥ 

सू०--- बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ शान 
“तारक” कहलाता है। वह सच पदार्थों का विषय करने वाला, 


सर्व प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय करनेवाले हों, 
इस को विवेकज ज्ञान कहते हें ॥ ० ॥... 


> कक-अल- तार 
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व्या० भाष्यम्‌ 


तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यथः । सबेविषयं नास्य 
किंचिदविषयी भूतमित्यथेः । सवेधाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ सत्र 
पर्योयें: सवंधा जानातीत्यथे: | अक्रममित्येकक्षणोपारूदं से सवेथा 
गृह्वातीत्यथः । एतह्विवेकजं ज्ञान परिपू्णम | अस्येवांशों योगप्रदीपो 
मधुमती भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥ 

प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 


वया० भा० पदार्थ 


( तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यथ: ) विना उपदेश 

के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहते हैं ( सबेविषयं 
'नास्य किंचिदविषयी भूतमित्यथे: ) से का विषय करन वाला होने 
स, कोई पदार्थ भी इस का अविषयरूप नहीं होता, यह अथ है। 
(सर्वेथोविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न सवे पयाये सवेथा जानातीत्यथ) 
सवंधा विषय का यह अमभिप्राय है कि अतीत-अनागत के प्रति 
उत्पन्न हुआ ज्ञान सव धर्मों सहित सवथा जानता है । ( अक्रममि- 
व्येकक्षणोपारूढं सब सवथा गृह्नातीत्यथे: ) एक क्षण में सव को 
सर्व प्रकार से अहण करता है। यह अक्रम का अथ है। ( एतद्ठि- 
वेकज ज्ञान परिपू्णम ) यह विवेकज ज्ञान सम्पूण है । ( अस्ये- 
बांशों योगप्रदीपो मधुमती भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्रिरिति ) 
इस के ही अंश योगप्रदीप मधुमती भूमि को ग्रहण करके जब 
तक इस की समाप्ति हो योगी अपने ज्ञान की वृद्धि करता है अथात्‌ 
यह ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ ॥ 


.._(प्राप्तविवेकजज्ञानस्याग्राप्तविवेकजज्ञानस्थ वा) योगी को विवेकज़ 
ज्ञान प्राप्त हो अथवा न हो, बुद्धि और पुरुष इन दोतों की समान 
शुद्धि कैवल्य का कारण है--- 


तृतीयः विभूतिषादः । 
भमो० बृत्ति 

उक्तसयमबलादन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्न ज्ञान तारयत्यगाधात्संसार-, 
सागराद्योगिनमित्यान्वथिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य विषयमाह-- , 
सवधिषयमिति | सर्वाण तक्तानि महदादीनि विषयो यस्येति सर्वाति- 
घयम्‌ । स्वभावश्चवास्थ स्व थाविषयत्वम्‌ । सर्वा भिरवस्थाभिः स्थलसूक्ष्मादि- 
सेदेन तैस्तैः परिणामः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि तत्त्वानि विषयों यस्थेति 
सवधाविषयम्‌ । स्वभावान्तमाह--अक्रम॑ चेति। निःशेषनानावस्था- 
परिणतद्विध्याव्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो विद्यात इति अक्रमम्‌ । सब करत- 
छामलकवयद्युगपत्पश्यतीत्यथः ॥ ५४ ॥ 


४१५ 


नि क-ननीनन 


अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्याज्ज्ञानात्कि भवतीत्याह--- 

आर जे 

भो० वु० पदार्थ 
€ उक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायासुत्पन्न॑ ज्ञानं ) ऊपर कहे संयम 
के बल से अन्तवाली भूमिका में उत्पन्न हुआ ज्ञान, ( तारयत्यगाधात्ससार- 
सागराद्योगिनमित्यान्वथिक्या संज्ञया तारकमित्युव्यते ) अगाध संसाररूप 
सागर से योगी को तारता है, इस अथ के अनुसार इस ज्ञान का नाम 
“पारक कहां जाता है। ( अस्य विषयमाह ) इस का विषय कहा जाता 
है--_( सर्वेविषय मिति । सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयों यस्येति 
सवेविषयम्‌ ) सर्व विषय का अथ यह है कि महदादि सब तत्त्व विषय हैं 
जिस के वह सवंविषयक ज्ञान कहलाता है । ( स्वभावश्वास्य सवंथाविषय- 
स्वम्‌ ) स्वभाव से ही इस का सर्वे प्रकार से विषय करना । ( सर्वाभिरव- 
स्थानिः स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन सैस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि 
तत््वानि विषयों यस्येति स्व धाविषयम्‌ ) स्व अवस्थाओं में स्थूल सूक्ष्मादि | 
भेद से उस २ परिणाम के सदट्ठित सव प्रकार से अवस्थित हुए तत्त्व विषये 
हैं जिस के वह सृवथाविषय कहलाता हैं। ( स्वभावान्तरमाह ) अब दूसरे 
भाव को कहते हैं--( अक्रमं चेति ) अक्रम का अर्थ यह है। (निः 
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शेपनानावस्थाप रिणतद्विश्यात्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ ) 
नाना अवस्था परिणत सम्पूर्ण द्वि श्रिरुप भाव ग्रहण करने में क्र का न 
होना यह अक्रम का अथ है। ( सव करतलामलकवयगपत्पश्यतीत्यथ:ः ) 
से पदार्थों को हथेलीपर रक्ख हुए आमलछे के समान एक साथ देखता है 
यह अथ है ॥ ५४ ॥ 


( अस्मात्च विवेकजात्तारकाख्याज्ञानाश्कि भयतीत्याह ) इस विवेक 
से उत्पन्न हुए तारक नामवाले ज्ञान से क्‍या फल होता है, यह अगले 
सूत्र से कहते हैं---- 


सत्त्वपरुषयो: श॒द्धिसाम्भे कैवल्थमिति ॥५५॥ 


रू०-.बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि होने पर 
केबल्य गति होती है ॥| ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदा निधूतरजस्तमोमर्ल बुद्धिसत्त्व॑ं पुरुषस्यथान्यताप्रतीतिमात्रा- 
धिकारं दग्वक्शबीज भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि पारूप्यमिवाउउपन्न 
भवत्ति, तदा पुरुषस्योपचरितभोगाभाव: शुद्धि: | एतस्यामवस्थायां 
केवल्यं भवती श्ररस्थानीश्रर॒स्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि दग्धकछुशजत्री जस्य ज्ञान पुनरपेक्षा काचिदस्ति । सत्वशुद्धिद्वारे 
णेतत्समाधिजमेश्रय ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमाथतस्त ज्ञानाददर्शन 
निवतंत तस्मिशन्निवृत्त न सन्त्युत्तरे छुशा:। छेशाभावासकसंत्रिपाका- 
भावः | चरिताधिकाराश्वतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषम्य पुनरेश्य- 
त्वेनोपतिष्ठन्ते | तत्पुरुषस्य केवल्यं, तदा पुरुष: स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवबली भवति ॥ ५०५॥ 


. इति श्री पातअले सांख्यप्रबचने योगशाम्रे श्री मदूव्यासभाष्ये 
तृतीयः विभूतिपाद: ॥| ३॥ 


तृतीयः विभूतिपादः । ४१७ 


उ्या० भा० पदारथे 


(यदा निर्धूतरजस्तमोमल बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रती तिमान्रधि- 
कार दग्धक्केशबीज भवति ) जब सालिक बुद्धि रज और तममल 
से रहित पुरुष की भिन्नता प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्धक्केश बीज- 
वाली होती है ( तदा पुरुषस्ये शुद्धिसारूप्यमिवाइउफन्न॑ भवति ) तब 
पुरुष शुद्धि की सारूप्यता को प्राप्त होती है, ( तदा पुरुपस्योपचरि- 
तभोगाभावः शुद्धि: ) तब उपचार स जो पुरुष भोग करता था उन 
का अभाव पुरुष की शुद्धि है, अथांत्‌ सांसारिक वासना रहित 
होना पुरुष की टरोद्धि है। ( एतस्यामवस्थायां केवल्यं भवति ) इस 
अगस्था में केवल्य गति होती है (इस्रसस्थानीखरमस्य वा विवेकजज्ञान- 
भा गन इतरस्थ वा नहि दग्यक्ुशवीऊस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचि- 
दस्ति ) दग्ध हो गये हैं #शबीज जिस के ऐसे विवकज ज्ञान भागी 


3५५ -ननन- जिलरिनानी ना +न कमी 


योगी के ज्ञान मे फिर किसी विभति आदि की आवश्यक्ता नहीं 


बीज + ०५० अत... 


रहता अथ व्‌ ऊप २ कधा कसा वात से ससथ हा वानहा। 


जन्‍ने जन पनन नेक बन 7++2न्‍ननननकन-िस+न नर ल+ 3 


(सत्त्वगुद्धिद्वारेणेव्समाधिजमेश्रय झ्ार्ने चोपक्रान्तम ) बुद्धि को 


>ज--ज डी ध जता ४ ७>ल>-+ जज ५८22 


न्नि. 
ज्ञानाददशेन निवर्तत ) वास्तव में तो प्रसंख्यान ज्ञान से संसार का 


अकनन+- ५ >-+-+न»«+पीन सनकी न+ जनम लक 


दशेन निवत हो जाता है, अथान्‌ कोई सांसारिक अभिलापषा उस को 


पर आगे होनेवाले छश भी नहीं रहते। ( छेशाभावात्कमंविपाका- 
भाव: ) छुशों के अभाव होने से कमंफल का अभाव हो जाता है। 
(चरिताधिकाराश्रतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनहेश्यत्वेनो- 
पतिप्ठन्ते ) इस अवस्था में समाप्त अधिकार हुए तीनों गुण फिर 
धुरुप के ज्ञान में दृश्यरूप से नहीं रहते । ( तत्पुरुषस्य केवल्यं ) 
वह पुरुष का केवल्यगति है। (.तदा पुरुषः स्त्रूपमात्रज्योतिरमल 
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कक कलम न 
केवली भवति ) तब पुरुष स्वरूपमात्र ज्योतिवाला मल रहित 
केवली होता है॥। ५० ॥। 
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[छल 


'मावाथे 


पूर्वोत्त .. 2९५७००००३३०७०५५०७--३० सूत्र ७ 


पूर्वोक्त विभूति कोई योगी को सिद्ध हो वा न' हो था और कोई 
ज्ञान भी चाहे न हो, परन्तु जंब केश दग्धबीजें हो जावें और 
विवेकख्याति उत्पन्न हो जाबे जिस में परमात्मा-जीवात्मा-प्रकृति 
बुद्धि आदि का भिन्न २ साज्ञान्‌ होता है तो पुरुष की कैवल्यगति 
हो जाती है । इस कारण विवेकख्याति के लिये ही योगी को परम 
पुरुषा्थ कतव्य है ॥ ५० ॥ 
भो० वत्ति 
सस्‍्वपुरुषावुक्तलक्षणी तथ्ो: शुद्धिसास्ये कैवल्य सत्तस्य सबकतृत्वा- 
| भिमाननिवृत्या ल्वकारणेड्नुअत्रेशः झुद्धिः, पुरुषस्थ झुद्धिरुपचरितभो- 
_गाभाव इति दयोः समानायां झुठों पुरुषस्थ कैवल्यमुत्पद्मयते मोक्षोंभच- 
तीत्यथः । 
तदेवसन्तरड़ योगाइन्रयममिधाय तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा संयमस्य च 
. विषयप्रदर्शनाथ परिणामन्नयज्ञुपपाद्य संयमबलोत्पय्मानाः पूर्वान्तपरा- 
न्तमध्यभवाः सिद्धीरुपदश्य ससाध्यभ्यासोपपत्तये बाह्या भुवनज्ञानादिरूपा 
आशभ्यम्तराश्व कायव्यूहज्ञानाडरूपाः प्रदुश्य समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणज- 
यादिपूर्विकाः परमपुरुषार्थ सदये यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्द्रियजयस- 
स्वजयोद्धवाश्र व्याख्याय विवेकज्ञानोत्पत्ये तसामुपायानुपन्यस्य तारकस्य 
सवसमाध्यवस्थापयन्तभवस्य॒स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः कृताधिकारस्य 
चित्तसत्तस्य स्वकारणेअनुप्रवेशाल्कैवल्यमुत्पयत इत्यभिद्वितमिति निर्णीतो 
बिभूतिपादस्तृतीयः ॥ ७७ ॥ 


इति श्री भोजदेवविरचितायांपातअलयोगशाससूश्नशषत्तो 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ रे ॥ 


ठतीयः विभूतिपादः । ४१५ 


निलाकां यार नानवालाजीप दमा नम पद्धतम भव >ा८>६ ५4४ ज थम: ल्‍१७ ७ ५मकरप की कप तक न च ०६५४ भी+नक-ध5७ मनी कथा २00 शत जप थ मदद धकप303ल्‍490जापधकी ५३४४9 *॥पअ-++७+५७५५५५३५»-५३७७८००.०५० .... मनी ->व->बीलदलदली थक अल कक हा स७ ह+. अछ>->3-+-++ 3+ “/>क>-3-म्वाकन आक--९-+4७९७३६७०७०७ । 3७७७३ जज च 5 


जन >। 


भो० चू० पदार्थ 


( सत््वपुरुषाबुक्तलक्षणी तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्य ) उपरोक्त लक्षण 
थाले बुद्धि और पुरुष दोनों की समान शुद्धि कैवल्य है ( सत्त्वस्थ स्व- 
कृतृत्वाभिमाननिषृत्त्यों स्वकारणे5नुप्चेशः शुद्धि: ) स्व कर्तांपन के अभि- 
मान निवृत्ति द्वारा अपने कारण में प्रवेश होना वुद्धि की शुद्धि है, ( पुरु- 
पस्य शुद्धिरुपचरितभोगाभावः ) उपचार से जो भोग होते हैं उनका 
अभाव पुरुष की शुद्धि है ( इति हयोः समानायां शुदौ पुरुषस्थ कैवल्य- 
मुत्पद्मते मोक्षों भवतीत्यथः ) इस प्रकार दोनों की समान शुद्धि होनेपर 
पुरुष को कैकल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होती है यह अथ है । 


( तदेवमन्तरज्ज योगाइ्नत्रयममभिधाय ) इस प्रकार योग के तीन 
अन्तरड़् साधनों को कह कर ( तस्य च संधमसज्ञां कृत्वा ) उसका संयम 
नाम बतला कर ( संयमस्य च विपषयग्रदर्शनाथ ) संयम के विषय दिख- 
लाने के लिये ( परिणामत्रयमुपपाद्य ) तीनों परिणामों को प्रतिपादन 
करके ( संयमबलोत्पद्यममानाः पूवान्तपरान्तमन्यभवाः सिद्धीरुपदश्य ) 
संयम बल उत्पन्न हुए को पूच, अन्त और मध्य में होनेवाली सिद्धि 
दिखलाकर ( समाध्यभ्यासोपपत्तये ») समाधि अभ्यास प्राप्ति के लिये 
( बाह्या भुवनज्ञानादिख्या आशभ्यन्तराश्र कायव्यूहज्ञानादिरूपाः प्रदश्य ) 
बाह्य भुवनज्ञानादिख्य, और आश्यन्तर कायव्यूदशानादिख्प दिखलाकर 
( समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणजयादिपूर्षिकाः परमपुरुषाथ सिद्धये ) समाधि 
के उपथोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूबंक कथन करके, परम पुरुषाथ की 
सिद्धि के लिये ( यथाक्रममदस्थासहितभूतजयेन्द्रियजयसत्त्वजयोद्ध वाश्व 
ब्याख्याय विवेकज्ञानोत्पत्तये ) यथाक्रम विवेकज्ञान की उत्पत्ति के लिये 
अवस्था सहित भ्रूतजय-इन्द्रियजय-सच्त्वजय से उत्पन्न हुए फलों को 
कह कर, ( तासामुपायानुपन्यस्य तारकस्य सब समाध्यवस्थापर्यन्त- 
भवस्य स्वरूपमभिधाय ) उन उपायों का सम्बन्ध दिखलाकर तारकज्ञान 
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टच 


जो सब समाधि की अन्तात्रस्था में होनेवाला उसके स्वरूप को कहकर 
€ तत्समापत्ते: कृताधिकारस्थ चित्तसत््वस्थ स्वकारणेडनुप्रयेशात्कैवल्य- 
सुतयते » उसकी समाप्ति होने पर चित्त का अधिकार प्राप्त किया है 
जिसने उसका चित्त अपने कारण में प्रवेश होने से कैवल्य होता है, 
€ इत्यभिष्टितमिति निर्णीतों विभूतिपादस्तृुतीयः ) यह सब इस तृतीय 
पिसूतिपाद में निणय सहित प्रकाशित किया है ॥ ५७ ॥ 


समाप्ताउ्ये तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 


भ्क 
| 3» || 


पार्तजलयोगदर्शनमस् 


6 आज 
अथ चतुथः केवल्यपादः प्रारभ्यते 
जन्मोौषधिसस्जलपः ससाधिजाः सिद्धमः। ॥ १ ॥ 


सू०--जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप व समावि इन पांच प्रकारों 
से चित की सिद्धि होती है | इनमें 'जन्मसिद्धि इसको कहते 
हैं कि पृत्र जन्म के शगीर द्वारा कम-ज्ञानाभ्यास के कारण उसका 
फलरूप परिणाम जो इस जन्म में होता है, जेसा कि .उपनिषद्‌ में 
| कथन किया है+-+ 
योनिमन्थ प्रपच्चन्ते शरीरत्याय देट्िनः । 
स्थासुमन्येसुसंयम्ति यथाकम यथाश्रतम ॥ कठ० ।५। । 
अथे--कोई प्राणी कम ज्ञानानुसार जद्म योनि को और 
कोई स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं अथात्‌ कर्म-ज्ञान के अनुसार 
ही जन्म परिणाम होता है ॥ १॥ 
इस प्रकार अन्य उपनिषद्‌ भी कथन करते हैं-- 
तथदयथा पशस्कारी पशसो मात्राम॒पादायान्यश्षयतरं 
कल्याणतरं*रूप तनुत एवमवायमात्मद्‌ *शरी र निहत्या5 विद्या 
ग़मयित्वान्यन्नवतरं कल्याण॒तर *रूप कुरुते पितय या गान्धर्य 
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या देव वा प्राज़ापत्यं वा ब्राह्म वाउन्येषां वा भूतानाम | 
बृहदारणयक आ० ४ । प्रा० ४ । में० ४ । 

अथ--जैसे सुबणकार सुबण मात्राओं को गला कर अन्य 
नवीन उत्तम आभूषण बना लेता है, इस दृष्टान्त के अनुसार यह 
जीवात्मा अविद्या को दूर करके इस शरीर को त्याग अन्य नया 
कल्याणकारी खरूप बनाता, अथांत्‌ शरीर घारण करता है, 
कमंकाण्डी का शरीर वा गान्धव शरीर वा विद्वान शरोर वा 
ब्रह्मज्चानी का शरीर वा अन्य किसी यानि का शरीर धारण 
करता है ।। २॥ 

इस श्रुति में भी पूवे जन्म के ज्ञान-कर्म द्वारा ही सामान्य 
मनुष्यगति से परिणाम होकर देवयानि वा ब्रह्मज्ञानी की योनि 
आदि में परिणाम होना दिखलाया है, ऐसा ही भोज वृत्ति में भी 
कहा है कि “यथा वा कपिलमहदिप्रसृतीनां जन्मस मनन्तर- 
मेबोपजायमाना ज्ञामादयः सांसिद्धिका गुणाः 

अथे-महरषि कपिल को उत्पन्न होते ही ज्ञानादि सांसिड्धिक गुण 
प्राप्त हुए, एवं मदषि गोतम भी अपने न्‍्यायशाखतर में कहते हैं--- 


पूवेक्तफलानुवन्धात्तदुत्पलिः । अ० ३। आ० ० । स० ६४ । 
: अथ--पूते जन्मकृत कर्म और योगाभ्यास के फलानुबन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है| इस ही प्रकार सबत्र शास्तरों में प्रति- 
पादन क्रिया है कि पूर्व जन्म में किये हुए कमोभ्यास उनके फला- 
नुबन्ध से बतमान जन्म में जो विचित्र परिणाम होता है यह ही 
जन्मपरिणाम है और जैसे कोई पुरुष मनुष्ययोनि में दुराचारादि 
विकम करते ओर वेदविरुद्ध चलते है, वह मृत्यु के पश्चात्‌ तत्काल 
ही पत्ती आदि योनियों में जन्म लेकर आकाश गमनादि -क्रिया 
करने लगते हैं, यह भी “'ज़न्मपरिणाम” का रूप है। . ४. 


,_... तृतीय विखृल्ेयादः। - ४२३ 

“आओपषधसिद्धि” यह है कि उत्तम सात्ततिक आहार औषधि 
आदि के सेवन द्वारा चित्त में सात्विक परिणाम करना । इसी को 
“आझौषघपरिणाम”” कहते हैं । 

“म्न्त्रसिद्धि! वेदादि मन्‍त्रों क जप और अर्थ विचार 
हरा जो चित्त में परिशाम होता ४ वही मन्त्रसिद्धि है। 

“तपसिद्ठ” ब्रह्मचस्यादि त्रत और शीतोष्णादि इन्द्व 
सहन द्वारा जो का: दय की सिद्धि होती है वह तपसिंड्धि कह- 
लाती है जैसा कि "छायन्द्रियसिद्धिशशुद्धिक्ष पात्तपस: द्वितीय 
साधनपाद के सूत्र ४३ में वह आये हैं कि कायासिद्धि अशि- 
मादि और दूराच्छबण दशनादि इन्द्रयासद्धि तप के होने पर होती 
हैं, इसी को “तपपरिणाम” कहते हैं । 

“समाधिशिड्धि” समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूषे तृतीय 
विभूतिपाद में कही गई हैं, इस प्रकार इन पांच कारणों से चित्त 
की सिद्धि होती हैं | १॥ 

ठया० भाध्यम्‌ 
देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः। ओपधिभिरसुरभवनेषु रसायने- 
नेत्येवमादि: । मन्त्रेराकाशगमनाशिमादिलाभ: । तपसा संकल्प- 
सिद्धिः, कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयों 
व्याख्याता: ॥ १॥। 
तन्न कायन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌-- 


ड्या० भा० पदार्थ 


( देह्ान्तरिता जन्मना सिद्धि: ) दूसरे देह की प्राप्ति जन्म 
सिद्धि है, अथात्‌ पूर्व जन्म के देह से सम्पादन की हुई सामथ द्वारा 
जो इस जन्म में विचित्रता होती है उसको जन्म सिद्धि कद्दते हैं । 
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६ ओपषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादिः ) असुरों के घरों में 
रसायनादि औषधिसिद्धि कहलाती है। यह फिर किसी आधुनिक 
पोराशिक मतावलम्बी आदि में कल्पना की है, क्योंकि रसायनादि 
असुरों के भवन में जो होते हैं, योगी का उन असुरों के काम से 
क्या सम्बन्ध ? ओर असुरों के समान काम करे में क्या महत्त्व | 
इसमें तो योगी की हानि है, ओर रसायनादि कहीं देखने में भी 
नहीं आते केवल अज्ञानियों की भ्रान्ति है । 

( मन्त्रेराकाशगमनाणिमादिलाभः ) मन्त्र से आकाश गमन 
अशिमादि का लाभ होता है, यह भी अपत्य है। क्योंकि द्वितीयः 
साधनपाद सूत्र ४३ में यह सिद्धि तप से कही है, और मन्सत्रों के 
जप विचारादि से तो चित्त की सिद्धे होती है अशिमादि लाभ 
नहीं कहा। ( तपसा संकल्पसिद्धिः, कामरूपी यत्र तत्न कामग 

इत्येबमादि ) तप से संकल्पसिद्धि, कामरूपी & जहां तक काम की 
गति वहां तक, इस प्रकार और भी अधिमादि के से भेद यहां 
जानने चाहियें, यह ठीक है यही हमारा भी कथन है ऊि तप से 
शअ्रशिमादि की सिद्धि होती है, मन्त्र स नहीं होती । ( समाधिजा: 
सिद्धयों व्याख्याता: ) समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूरे तृतीय 
विभूतिपाद में कही गई ॥ १ ॥ 

( तत्र कायन्द्रियाशामन्यजातिपरिणवानाम ) उनमें अन्य 
जाति में परिणाम को प्राप्त हुए शरीर-इन्द्रियों का-- 

'मो० वत्ति 

इृदानीं विप्रतिपत्तिसमुत्थआान्तिनिराकरणेन युक्‍त्या कैवल्यस्वरूप- 
झापनाय केवल्यपादो5यमारभ्यते । 

. तत्र याः पूवमुक्ताः सिद्धयस्तासां मानाविधजन्सादि कारणमप्रति- 
पादनद्वारेणव॑ बोधयति । मदि या एसाः सिद्धयस्ताः सर्वाः पूर्वजन्मा- 
भ्यस्तसमाधिवछाजअन्मादिनिमित्तमात्रत्वेना55शित्यप्रवतेन्ते | ततश्रानेक- 


चतुर्थ: कैलल्यपादः । ४9२५ 
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रा 


भवसाध्यस्य समाधेन क्षतिरस्तीति विश्वासोत्यादनाय समाधिसिद्धेश्व 
(५ ब्र्‌ है 
प्राधान्यख्यापनाथ क्ैवल्यप्रयोगाथ चा55ह--- 


भो० बृ० पदार्थ 


( इृदानी विग्नतिपक्तिसमुत्थभ्र/न्तिनिराकरणेनयुक्त्या कैक्ल्यस्वरूप- 
ज्ञापनाय कैवल्यपादोउयमारभ्यते ) अब अविद्धा से उत्पन्न हुई आन्ति 
दूर करने के लिये युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के डपदेशाथ कैवब्यपाद का 
भाररभ किया जाता है । 

( तत्र याः पूवमुक्ता: सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणग्रनि- 
पादनद्वारेगव बोघयत ) उनमें जो पूर्व पादोक्त सिद्धियां उमका नाना 
प्रकार के जन्मादि कारण भ्रतिपादन द्वारा इस प्रकार बोध कराता है । 
( मदि या एताः सिद्धयस्ताः सर्वाः पूर्वजन्माभ्यस्ससमाधिबलाज्वन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेना55 भ्रित्य अ्वतन्ते ) सुझ्त में जो यह सिद्धियें हैं, वह सद 
पूर्व जन्म में समाधि के अभ्यासरूपी बल से जन्मादि को निर्मित्तमात्रता 
से आश्रय करके वर्तती हैं । ( ततश्रानेकभवसाध्य समाधेन क्षतिरस्तीसि 
विश्वासोत्पादनाय समाधिसिद्धेश्व प्राधान्यल्यापनाथ कैवल्यप्रयोगःथ चाउ३- 
ह ) उससे यह अनुमान होता है कि अनेक जन्मों में साथन की हुईं 
समाधि की बीच में हानि नहीं हुईं है, यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
और समाधि से सिद्ध चित्त की प्रधानबा प्रकाशाथ कैवल्यमुक्ति के प्रयो- 
'गाथ कहते हैं-- 

काश्रन जन्मनिमित्ता एव सिद्धय/ । यथा--पक्ष्यादीनामाकाशरम- 
मादयः । यथा वा कपिल महर्षि प्रभ्ुतीनां ज्मसमनन्तरमेवीपजायमाना 
जशानादयः सांसिद्धिका गुणा: । ओषधिसिद्यो यथा--पारदादिरसायना- 
च्यपयोगात्‌ । मन्त्रसिद्धियेथा--मन्‍्त्रजपात्केषांचिदाकाशगसनादि । तपः 
(सिखियेथा--विश्वामित्रादीनाम । समाधिसिद्धिः प्रावप्रसिपादिता । एवाः 
सिद्धयः पूर्वजन्मक्ष पितक्षेशानामेवीपजायन्ते । तस्मात्समाधिसिद्धाविदा- 


४२६ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बत्ति सहित 


न्‍्यासां सिद्धीनां सम/घिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं, मन्त्रादीनि निमित्त- 
मात्राणि ॥ $ ॥ 

ननु नन्‍्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामो5स्मिल्नेव जन्मनि दृश्यते 
तत्कथ जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वमुच्यत इत्याशइुूसा55ह--- 

( काश्वन जन्मनिमित्ता एव सिदवः ) कोई एक सिद्धियं जन्म के 
कारण से होती हैं । ( यथा पद्ष्यादीनामाकाशगमनादयः ) जैसे पक्षी 
आदि का आकाश गमनादि । ( यथा वा कपिल्महर्षिप्रश्नतीनां जन्मसम- 
ननन्‍्तरमेवीपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणा: ) अथवा जैसे कपिल 
महर्षि प्रभ्वुतियों को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्कालछ ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हुए । ( ओवधिसिद्धयों यथा--पारदादिरसायनागपयोगात्‌ ) 
ओपषधसिद्धि जैसे-रसायनादि के उपयोग से पारादि । ( मन्त्रसिद्धियथा- 
मन्त्रजपात्केषांचिदाकाशगमनादि ) मम्त्रसिद्धि जैसे--मन्त्र जप से किन्हीं 
को आकाश गमनादि | ( तपः सिद्धियंथा--विश्वामित्रादीनाम्‌ ) तप- 
सिद्धि जैसे-विश्वामित्रादि को, यह औषधि-मन्त्र-तप की तीनों सिद्धियें 
भाष्य के समान यहां पृत्ति में मी किसी पौराणिक ने मिलादी हैं जो 
अयुक्त हैं । इनका सत्याथ हम सूत्राथ में लिख चुके हैं वहां से जान लेना 
चाहिये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता ) समाधि की सिद्धिय पूतर 
पाद में कही गईं । ( एताः सिद्धयः पूवजन्मक्षपितक्केशानामेवोपजायन्ते ) 
यह सिद्धियें पूत्न जन्म में छेशों के नाश करने से इस जन्म में उत्पन्न 
होती हैं । ( तस्मात्समाधिसिद्धाविव ) इस कारण समाधि सिद्धि के 
समान ८ अन्यासां सिद्धिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारण ) अन्य 
सिद्धियों का भी जन्मान्तरों में किया समाधि का अभ्यास ही कारण है 
( मन्त्रादीनि निमित्तमान्नाणि ) मन्त्रादि तो निमित्तमान्न हैं ॥ १ ॥ 

€ ननु नम्दीश्व रादिकानां जात्यादिपरिणामो5स्मिल्नेव जन्मनि इश्यते ) 
हम तक करते हैं कि नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम इसी जन्म 
में देखा जाता है. ( तत्कथथ जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधे: फारणत्वमुच्यत 


न्‍् 


ऋतथः कैवल्यपांदः । २७ 
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इत्याशझ्रया55द ) सो फिर किस ग्रकार अन्य जन्मों में किया हुआ समाधि 
का अभ्यास उसमे कारण कहा जाता है, इस शह्श के निवारणा्थ अगला 
सूत्र कहते हैं -- 
जात्यस्यर्पारणशाश। प्रकत्यापराल ॥ ५ 

स्पू--अन्य जाति में परिणत हुए शरीर और इन्द्रियों का 
भिन्न जाति में णी शाम ग्रकरति के अवयव प्रवेश से होता है अभि- 
प्राय इसझा यह है हि औषधि आदि के अवयधब प्रवेश और तप 
से प्रथम शरीर में, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम ओर मन्त्र, जप और 
उसके अथ विवार द्वारा चित्त के संस्कारों का परिवतन होता है ॥२॥ 

ब्या० सलाष्यम 

पृवपरि शामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशा- 
द्रवति । काये >प्रयप्रक्षसयश्र स्व॑ स्व॑ विकारमनुगृहन्त्यापूरेण घमादि- 
निमित्तमपेनज्नगाणा इति ॥| २॥ 

. ड्या« भा० पदार्थ 
( पूअपरिणामावाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपू्वा बयवानुप्रवे- 
+ शाद्भवति ) पूर्व परिणाम के नाश होने पर उत्तर परिणाम का उत्पन्न 
होना, उन शरीर और इन्द्रियों में पूवे जन्म में अवयव प्रवेश करने 
से द्वाता है। ( कायन्द्रियप्रकयश्व स्व स्व॑ विकारमनुगृहन्त्यापूरेस 
घमोदिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ) शरीर और इन्द्रियों की प्रकृति 
अपने २ विकार को ग्रहण कर लेती हैं, अवयवासुप्रवेश धर्मादि 
निमित्त की अपेतज्ञा रखते हुए होता है यह अभिग्राय ॥ २॥ 
आो० घत्ति 
योउ्यमिडैव जन्मनि सन्‍्दीश्वरादीनों जात्यादिपरिणामः सज्रकृत्यापूरात, 
; पाश्चात्त्या एवं हि अकृतयो5मुध्मि अत्मनि विकारानापूरयन्ति जात्यन्तराकारेण 
परिणामयण्ति ॥ २ ॥ 
२८ 
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ननु धर्मांचमांद्यस्तत्र क्रियमाणा उपलब्यन्ते तत्कथ प्रकृतीनामापुरका- 

रणत्वमित्याइ--- 
भो० चु० पदाथे 

( योअयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वराटीनां जात्यादिपरिणासः ) जो यह 
इस ही जन्म में नन्‍्दीधरादि का जाति आदि परिणाम कहा है (स 
प्रकृत्याप्रात्‌ ) वह प्रद्षति के अवयव प्रवेश से हुआ जानो । (पश्चात््या एव 
हि प्रकृतयोअमुपष्मिक्षस्मति विकारानापूरयल्ति ) पिछले जन्म की ही प्रकृति 
इस जन्म में थिकारों को प्रवेश करछेती हैं. ( जात्यन्तराकारेण परिणाम- 
यल्ति ) अन्य जाति के रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती हैं ॥ २ ॥ 

( ननु धमादुयस्तत्र क्रियमाणा उपछसभ्यन्से तत्कथ्थ प्रकुतिनासापूरका- 
रणत्वमित्याह ) उस पूत्र जन्म में किये हुए घर्मादि उपछब्ध हं।ते हैं तो 
फिर किस प्रकार प्रकृति का आपूरकारण है ? यह अगलछे सूत्र से कहते हैं- 

निभित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरण सेदस्तु 
ततः चजिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 

रस३०--.धरममादि निमित्त प्रकृतियों के प्रवतक नहीं हें, परन्तु जैसे 
किसान वरण भेद करके जल को एक क्यारी से दुसरी क्यारी में 
पहुंचाता है, उसी अकार धमरूपी निमित्त से अधमरूपी किन्नर का 
बाघ होकर देह इन्द्रियादि की प्रकृति स्वयं विकार को प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ३ ॥ 

व्या० शश्यम 

न हि धमादि निमिसत तत्मयोजक प्रकृतिनां भवति । न कार्यथ 
कारण प्रवत्यंत इति । कथ तहि, वरणभेदस्त ततः क्षेत्रिकवन्‌ । यथा 
क्षेत्रिक: केदारादवां पू्ात्केदारानतर पिपफ्नावयिषु: सम॑ निम्न निम्नतर वा 
नाप: पारिनाइपकष त्यावरण त्वासां भिनत्ति तस्मिन्मि ८ स्वयमसेवा 55प 
केदारान्तरमाफ्शावयन्ति तथा धरम: प्रकृतीनामावरणमधथसे भिनत्ति 


चतुथः केवल्यपादः । ४२९ 
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तस्मिन्भिन्ने खयमेव प्रकृतयः स्वं स्व विकारमापफ्रावयन्ति । यथा वा 
स एव ज्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भौमान्वा रसान्धा- 
न्यमूलान्यनुप्रवेशयितुं, कि तहि मुदूगगवेधुकश्यामाकादीस्ततोड 
पकष॑ति | अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति, 
तथा धर्मा निवृत्तिसात्रे कारणमधमस्यथ, शुद्धयशुद्ध-थोंरत्यन्तविरो- 
धात्‌, न तु प्रकृतिप्रवृत्ती धर्मों हेतुमवतीति। अन्न नन्‍्दीख्ररादय 
उदाहायोः। विपययेणाप्यर्मो धर्म वाथते। ततश्ाशुद्धिपरिणाम 
इति। तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहायो: ॥ ३ ॥ 


यदा तु योगी बहुन्कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते सव- 
न्त्यथानेकमनस्का इति-- 


व्या० भा० पदाथे 


( न हि धमादि निमित्त तत्प्रयोजक॑ प्रकृतीनां भवति ) धर्मादि 
निमित्त उन देह इनिद्रियों की प्रकृति के प्रवतेक नहीं होते। (न 
कार्येण कारण प्रव॒त्यत इति ) क्योंकि कार्य से कारण पग्रवत नहीं 
होता । ( कर्थ तहैं ) तो फिर किस प्रकार होता है, यह आगे कहत 

$हें ( वरणभेदस्त ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) उस धर्मरूपी निमित्त से क्षेत्रिक 
के समान वरणा भेद होता है। ( यथा ज्षेत्रिकः केदारादपां पृण्णात्के- 
दारान्तरं पिप्नावयिषुः सम॑ निम्न निम्नतरं वा नापः पाशिनाउपककेत्या- 
वरणं त्वासां भिनत्ति ) जसे खेत को जोतने वाला किसान जल 
भरी हुई क्यारी से दूसरी क्यारों में पानी पहुंचाने की इच्छा करता 
हुआ सम ८ बराबर, निम्न  नीची वा, निश्नतर > उस से भी नीची 
क्यारी में पानी को हाथ से नहीं सींचता किन्‍्त उन की मेंड तोड़ 
देता है ( तस्मिन्मिन्ने ख्वयमेवाउडपः केदारान्तरमाफ्रावयन्ति ) उस 
मेंड़ के काटने पर जल खय॑ दूसरी क्यारी में भरजाता है ( तथा ' 
धर्मः प्रकृतिनासावरणमधम भिनत्ति ) उसी प्रकार धम देह इन्द्रियों 
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की प्रकृति के प्रतियन्धक अथम को नष्ट करदेता है ( तस्मिनभिन्ने 
स्वयमेव प्रकृतय:ः ख॑ र्व॑ विकारमाफ्रावयन्ति ) उस अधमंरूपी प्रति- 
बन्धक के नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति खयं ही अपने २ 
बिकार को घारण करलेती हैं। (यथा वा स एव त्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव 
केदारे ) अथवा जेसे वही फ्रिसान उस क्यारी में ( न प्रभवत्यौदका 
न्भौमान्वा रसान्वान्यमूलान्यलुप्रतेशयितु ) जल और भूमि के रसों 
को धानों के मूल में प्रवेश करते को समय नहीं होता, ( किंत्ह 
गुदगगवेथुकश्यामकादीस्ततो5पकषति ) तब फिर क्या होता है कि 
मूँग गेहूँ श्यामकादि उस अपने मूल के द्वारा जलों को खींच लेते हैं । 
( अपकृष्टेपु तेपु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति ) उन जलों 
के खींचने पर भूमि जलादि के रस स्वयं ही धानों के मूल में 
प्रशेश हो जाते हैं, ( तथा धर्मों निम्नत्तिमात्रे कारणमधमेस्य ) वेसे 
ही घमं भी अथम की निवृत्ति मात्र करने में कारण है, ( शुद्ध यहु- 
हयारत्यन्तविरोधात ) शुद्धि और अशुद्धि दोनों में अत्यन्त विरोध 
होने से, ( नतु प्रकृतिप्र7त्तौ धर्मो हेतुभवतीति ) प्रकृति के परिवतन 
अथात्‌ परिणाम में धर्म उपादान कारण नहीं होता, किन्तु निमित्त 
होता है। (अन्न नन्दीश्ररादय उदाहायाः) इस में ननन्‍्दीख्र- 
रादि के उदाहरण हैं । ( विपयेयेणाप्यघर्मो धर्म बाघते ) विपयेयरूप 
से भी अधम घम को नाश करता है । ( ततश्वाशुद्धिपरिणाम इति ) 
इस कारण यह अश॒द्धिरूप परिणाम है । ( तत्रापि नहुषाजगरादय 
उदाहायाः ) उस में भी नहुष अजगरादि के उदाहरण हैं || ३ ॥ 


८5 #& ३ ० 


( यदा तु योगी बहुन्कायान्निर्मिमीते तदा किसेकमनस्कास्ते 
यथानेकमनस्का इति ) जब योगी बहुत से शरीरों को निमोण 
करता है, तत्र क्या एक मन वाला होता है, वा अनेक मनवाला है । 
यह फिर किसी पौराशिक ने वेदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की है, 
क्योंकि एक जीवात्मा अनेक शरीरों को धारण नहीं कर सक्ता, 
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विभु न होने से क्योंकि जीवात्मा परिच्छिन्न है और द्वितीय 

साधनपाद सूत्र १३ के भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं कि कमंफल 
भोगने में अनेक शरीर एक साथ धारण नहीं हो सक्ते, प्रधान 
ही एक देह धारण कर सक्ता है, इस कारण यह कल्पना 
त्याज्य है-- 


भ० वक्ति 
निमित्त धर्मादे तत्यकृतीनामर्थास्तरपरिणामे न प्रयोजकम्‌ । न हि 
कायण कारणं प्रवतते। कुत्र तहिं तसय धमादेव्यापार इत्याह--वरण- 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । तदस्तस्मादलुष्टीयमानाइमॉद्ररणयावश्कमधमादि 
तस्येत्र विशेधिल्वाजेदः क्षयः कियते | तस्मिस्पतिबन्धके क्षीणे प्रक्तयः 
स्वव्ममिसनकायोय प्रभवन्ति दृष्टान्तमाह--क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः 
कृपीयलः कंद्ारास्केदारान्तरं जल निनीपुजलप्रतिबन्धकवरणमेदमात्र करोति 
तस्मिन्भिन्ने जल स्वयसेव प्रसरद्र्प परिणाम गृह्लाति न तु जलप्रसरणे 
तस्य कश्वित्पयत्ञ एवं घमादेवॉहच्यम ॥ ३ ॥ 
यदा साक्षात्कृततत्वस्य योगिनों युगपत्क्फलभोगाया5$व्मीयनिर- 
« तिशयलृत्यनुभावादगपदनेकशर्रा रनिर्मिस्सा जायते तदा कुतस्तानि 
चित्तानि प्रभवन्‍्तीष्याह--- 
कप | 
भा० व० पदाभथ 
( निमित्त धर्मांदि ) धम्मांदि निमित्त हैं (तत्प्रकृतिनामर्थान्तरपरिणामे 
न्॒ प्रयोजकम्‌ ) वह प्रकृतियों के अन्य परिणाम होने में प्रवतक नहीं हैं । 
(न हि कारयेण कारण प्रवतते ) क्योंकि काय से कारण अवत नहीं दोता। 
€ कुत्र तहिं तस्व घमादेव्यापार इत्याह 9) फिर वह धर्मादि का व्यापार 
किस प्रकार होता है यद कहते हैं कि---( वरणभेदस्तु ततः क्षेश्रिकवत -) 
। इस धर्म से किसान के समान प्रतिबन्धक का नाश होता है। ( ततस्स- 
स्मादनुष्ठीयमानाडमा६रणसावरकसधर्मा दि.) इस कारण इसे दृष्टान्त के 
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अनुसार उस धर्म का अनुष्ठान करने से वरण अर्थात्‌ आवरक अधरमांदि 
( तस्पेव विरोधित्वाज्लेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधि होने से भेद 
अर्थात नाश किया जाता है। ( तस्मिस्प्रतिबन्‍्धके क्षीणे प्रकृतयः स्वय- 
मशभिसतकायोय प्रभवन्ति ) उस प्रतिबन्धक के नाश . होने पर प्रकृति 
स्वयं इष्ट काय के लिये समथ हो जाती हैं ( दृष्टान्तमाह ) दृष्टन्त कहते 
हैं --( क्षेशत्रिकवत्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेत्रकः कृपीवलः केदारा- 
व्केदाराग्तरं जऊू निरमीपुजरूभतिबन्धकवरणसदमात्र करोति ) जैसे खेत 
को जोहने वाछा किसान एक क्यारी से दूसरी नीची क्यारी में जल पहुं- 
चाने की इच्छा से अधिबन्धक मेंड को काट देता है, ( तस्मिन्भिश्ने जल 
स्वयमेव प्रसरदष परिणाम शृद्गवाति ) उसके भिन्न होने पर जल स्वयं ही 
असरद्रप परिणाम को अहण करलेता है ( न तु जल्मसरणे तस्थ कश्वि- 
स्मयत्रः ) जल फैलाने में उसको कोई प्रयत्य नहीं करना पड़ता ( एवं 
धर्मादेबोद्धव्यम ) इस प्रकार घर्मादे निमित्त को जानना चाहिये ॥ हे ॥ 
( यदा साक्षात्कृततत््वस्थ योगिनो युगपत्कमफलभोगाया5हत्मीय- 
निरतिशयबरिमुत्यनुभवाद्रगपदनेकशरीरनिर्मित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तत्व का जिस योगी ने उसको जब एक साथ कम फल भोगने 
के छिये अपनी सबसे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक - 
शरीर रचने की इच्छा उत्पन्न होती है । ( तदा कृतस्तानि चित्तानि प्रभ- 
वन्तीत्याह ) तब उनके चित्त क्रिस प्रकार होते हैं यड़ आगे कहते हैं । 
इसी प्रकार भाष्य में भी यह कठ्पना सूत्रभाष्य के पश्चात्‌ की हैं, सो 
हमारी समझ में असम्भव है, और नहीं अगले सूत्र का यह अभिप्राय है- 
निर्माणचित्तान्यस्मितामातात्‌ ॥ ४ ॥ 

सू०---चित्तों का निमोण अस्मितामात्र से होता है । चित्तों क। 
निर्माण इस शब्द के कहने से यह अभिप्राय नहीं है. कि योगी बहुत 
- सेचित्त बनाता है किन्तु यह अभिप्नाय है कि चित्त में जब अहं वृत्ति 
उत्पन्न होती है और उस अहड्डार से इन्द्रियभाषों का निमोण द्वोता है, 


चतुथः कैबल्यपादः । ४9३३ 
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तब प्रवृत्ति भेद से भिन्न २ विपयों में प्रवृत्ति होती हैं, इसी भाव 
को न समझ कर किन्हीं पीराणिकों ने अनेक शरीर रचना की 
कटपना करडाली ॥ ४ ॥| 
ब्या० भाष्यस्‌ 

अस्मितामात्र॑ चित्तकारणमुपादाय निमागचित्तानि करोति, 

ततः सचित्तानि भमवन्ति ॥ ४ ॥ 
व्या० स्ा० पदाथे 

( अस्मितामात्र चित्तकारशमुपादाय निमोणचित्तानि करोति ) 
चित्त के कारण अस्मितामात्र को लेकर चित्तों का निर्माण करता 
है, (ततः सचित्तानि भवन्ति) उस के पश्चात सचित्त होते हैं अथात्‌ 
डइन्द्रियजन्य बाह्य ज्ञान होते है ॥ ४ ॥ 

भा० दृत्ति 

योगिनः स्वयं नििलेसु काग्रेप यानि चिसानि तानि सूलकारणाद- 

स्मितासात्रारेव तदिच्छया प्रसरस्ति अम्नेविष्फुलिज्ञा इध युगपत्परिणमन्ति ॥ ४ ४ 


ननु बहना चत्ताना ज्वगाभगम्मायत्वानज्नककायकतृत्त स्थादइत्यत आह-- 


ब्व० दर ० पदालथ 

( येगिनः स्वये निर्मितेषु काग्रेपु यानि चित्तानि तानि मृल्कारणाद- 
स्सितामात्रादिव तदिष्छया प्रसरान्त जभ्नोवेस्फुलिज्ञा इब ) स्वयं रचे हुए 
योगी के शरीरों में जो चित्त होते हैं, डपका मूछ कारण अध्थमितामात्र 
होने से उसकी इच्छा से चृतियों का विस्तार हो जाता है जैसे अज्ि के 
विस्फुछिड् (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं ॥४॥ 

( ननु बहुनां चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वान्नककायकरतृस्वस्यादित्यत 
आह ) शह्ला-बहुत से चिर्तों का सिज्नानिप्राय होने से एक काय करने 
का नहीं सामर्थ हो सक्ता इस कारण अगला सूत्र कहते हैं-- 
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सूचना 

देखो इस सूत्र से ऊपर जो कल्पना की थी उसमें एक साथ बहुत से कम- 
फल भोगने के लिये योगी के अनेक शरीर धारण करने की कएपना हैं । जब 
एक साथ बहुत से कर्मफल भेगने हैँ तब यहां बवृत्तिकार ने चित्तें। के बहुत 
अभिप्राय होने से एक कार्य सिद्ध नहीं हो सक्ता यह बयों कहा ? बहुत कर्म- 
फल भोगने में तो बहुत ही काय करने की आवश्यक्ता ४, इससे जान पड़ता है 
कि ऊपर की कल्पन। और इस यंत्र का अर्थ दूसिकार का रदा हुआ नहीं है, 
किसी ने इसको बदल दिया है ॥ ४ ॥ 

ग्रव॒त्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनकफेयाओम | ४ ॥ 

सू०--प्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रिय प्रवु- 
त्तियों का श्रवतेक होता है । अथात यहां भी यही अभप्रिग्राय है कि 
एक अहड्डार की प्रेरणा स सव॑ इन्द्रियों की प्रवृत्ति अपने 
व्यापार में होती हैं ॥ ५ ॥ 

दया ० आदयसम 

बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताश्रिश्रायपुरःसरा प्रवृुतिरिति सब- 

चित्तानां प्रयोजक॑ चित्तमेक निर्मिमीते ततः प्रद॒त्तिभेद: || ५ ॥ 
दथा० ४7० पदार्थ 

( बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिग्रायपुराःसरा प्रवृत्ति: ) एऋ 
चित्त से किस प्रकार अनेक चित्तों के अभिप्राय पूर्बक प्रवृत्ति 
होती है (इति ) इस शड्जा के उत्तर में कहते हैं ( सबंचित्तामां 
प्रयोजकं चित्तमेक॑ ) सर्व चित्तों का प्रवतेक एक चित्त है, ( ततः 
प्रवृत्तिभेद: ) उससे प्रवृत्तिभेद होता है। ५ ॥ 

भो० दरत्ति 

'तेषासनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे ब्यापारनामात्वे एक योगिनश्विक्त 

प्रयोजक अरकमधिष्ठातृत्वेन, तेन न भिन्नमतत्वस् | अयमर्थः “ युधा55- 


चतुथः कैवल्यपादः । ४३५ 
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व्मीय शरीरे मनश्वक्षु! पाण्यादीनि यथेच्छ ग्रेरयति अधिष्ठातृत्वेन तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीनां चित्तमपि तत्पभव पश्ञविधमेव अतः जन्मा- 
दिप्रभवाश्वित्तात्समाधिप्रभवस्य चित्तस्य चेलक्षण्यमाह--- 

मभो० जु० पदार्थ 

( तेपामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदें व्यापारनातात्वे एकं योंगिनश्ित्त 
प्रयोजक प्रेरक्मधिष्ठाउन्चेन ) उन अनेक चित्तों के प्रदत्त सेद होने पर 
नानासव व्यापार में योगी का एक चित्त अधिष्ठादन्व से प्रेरक होता है, 
( तेन न भिन्नमतत्वम्‌ ) इस कारण कोई भिन्नतत्व नहीं है । (अयमर्थः) 
यह अथ है कि (यथा5ञत्मोयशरी रे मनश्क्षुः पाण्यादीनि यथेच्छ प्रेरयत्त) 

जैसे अपने शरीर में चश्चु हस्तादि को एक सन इच्छानुसार प्रेरणा करता 

है ( अधिष्ठातत्वेन ) अधिष्टावभाव से ( तथा कायान्‍्तरेष्यपीति ) उसी 
प्रकार दूसरों का मन दूसरों के शरारों में भी प्रेरणा करता है ॥ ७ ॥ 

(जन्मादिप्रभवत्यात्सिद्धीनां छित्तमप तत्प्रभव॑ पश्नविधमेव) सिद्धियों 
की जन्मादि से उत्पत्ति होने के कारण पांच प्रकार के सिद्ध दित्त भी 
उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ( अतः जन्मादिप्रभवाश्विताध्समाध- 
प्रभचस्य चित्तस्थ ये लक्षण्यमाह ) इस कारण जन्मादि द्वारा उत्पन्न हुए 
चित्तों से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की विलक्षणता अगले सूत्र से 
कहते हैं--- 


लच्ा ध्यानजमनाशयम | 5५ ॥ 
सू०-..उन पांच प्रकार के प्रथम सूत्र में कहे अनुसार सिद्ध 
चित्तों में ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त वासना रहित है ॥ ६ ॥ 
बड्खाए भातथखम्‌ 


पञ्चवविधं निमोणचित्तं जन्मीषधिमन्त्रतपः समाधिजा: सिद्धय 
इति । तन्न यदेव ध्यानज चित्त तदेवानाशयं तस्येव नास्त्याशयों 
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डी जर । 


कक +- न. ८०-30 जन मी. सकान -+ मा. 3.3-३७५७,.ट सक»क-२-०५..>५ ४७ ७०५ -पमामारमकनक-+ ० 4४५. ५ जज-43+ ५-3 - जया +-+ “-40+कक-बत +--कनकौ-33 कक तन» ५०१क--.-3७०++प अ-नय-33+- «+ «73७0७०+-कक कननापतीक-++-+ ७ “फल रे 34+-- 3348-33 अकनन--+ वीक. 433 30 %़४ननपा+क ९०२७) 4 जता अन्न 5ान+-++-3०म शान फरनत+-मकीत ५ 


रागादिप्रवृत्तिनोतः पुए्यपापाभिसंत्रन्धः क्षीणड्लेशलाजयोगिन इति । 
इतरेषां तु विद्यती कमोशयः ॥ ६॥ 
यत:-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( पञ्चविधं॑ निर्मोणचित्त जन्मीपधिमन्त्रतप: समाधिजा 
सिद्धय इति तत्न ) जन्म, औषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि से उत्पन्न 
चित्त की सिद्धियें जो कही हैं इन पांच ग्रकार के चित्तों में ( यदेव 
ध्यानज चित्त तदेवानाशयं ) जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है 
बढ़ी वासना रहित है ( तस्यव नास्त्याशयों रागादिप्रवृत्तिः ) उसमें 
ही रागादि अबृत्ति और वासनायें नहीं होतीं ( नातः पुण्यपापा- 
भिसंबन्धः क्षीणझंशत्वाद्योगिन इति ) इस कारण छेश नष्ट होने 
से यांगी का पुण्य-पाप से भी सम्बन्ध नहीं होता । ( इकरेषां तु 
विद्यते कमोशयः ) अयोगी पुरुषों की तो कम ओर ! वासनायें 
विद्यमान रहती हैं ॥ ६॥ ५ १ ढतरा, 

( यतः ) जिस कारण-- . गपकक + ) 

भाो० वत्ति 

ध्यानज समाधि यत्तित्त तत्पश्बसु मध्येडनाशय कमंवासनारहिता- 
मित्यथ: ॥ ६ ॥ 

यथेतरचित्तेभ्यों योगिनश्वित्त विलक्षण ऊक्रशादिरह्िितं तथा कर्मापि 


घिलक्षणमित्याह--- 
मो० व० पदाथे 


( ध्यानज समाधिज यत्चित्त ) ध्यान से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ समाकि 
पे उत्पन्न हुआ जो वित्त है ( तत्पश्नसु मध्येडनाशयं ) उन पांचों में 
वह वासना रहित है ( कर्मंवासनारहितंमित्यथः ) कर्म और वासना से 
रहित है, यह अभिमप्राय है ॥.-६ ॥ 


कटा त चतुथः वेवल्यपादः । 9३७ 


( यभेवरचित्तेभ्यो योगिनश्विस विलक्षण केशादिरहित ) जैसे अन्यों 
(के चित्तों से योगी का चित्त विलक्षण छलेशादि रहित है, ( तथा कर्मापि 
विलक्षणमित्याह ) बैसे ही कम भी विलक्षण हैं, यह अगले सूत्र में 
कहते हैं--.... 
कसाशक्काक्नष्ण थोगिनस्तिविधभितरषार ॥ ७।॥ 
सू०--योगी के कम अशुक्काक्ृंष्णु>पुस्यपाप रहित होते हैं, 
और अन्य अयोगी पुरुषों के कम शुक्ल - पुण्यरूप और क्रूंष्णु - 
पापरूप और शुक्लकृष्ण ८ पुण्यपाप मिश्रित तीन प्रकार के 
होते हैं ।। ७ ॥ 


| 
। 
|] 


व्या० भाष्यम्‌ 


... चतुध्पदी खल्वियं कमेजाति: | कृष्णा शुकृकृष्णा शुक्लाउ्शुक्वा- 
कृष्णा चेति। तत्र ऋष्णा दुरात्मनाम | शुक्ृकृष्णा बहिःसाधन- 
साध्या | तत्र परपीड़ानुप्रहद्वारंशब कमाोशयप्रचयः। शुक्ल तपः- 
स्वाध्यायव्यानबताम | सा हि कंबल मंनस्यायत्तत्वादबहि:ः साधनान- 
धीना न परान्पीड्यित्या भवति । अशुक्ाक्रष्णा संन्यासिनां क्षीण- 
कुशानां चरमदेहानामिति | तत्राओअछु योगिन एवं फलसंन्यासाद- 
कृष्ण चानुपादानात्‌ । इतरेषां तु भूतानां पू+मेव तिविधमिति ॥७॥ 


व्य0० भा० पदायथ 


( चतुष्पदी खर्वियं कमंजातिः ) निश्चय यह कर्म जाति चार 
भेदोंवाली है । ( कृष्णा झुछुऋृष्णा शुक्ला अशुक्लाकृष्णा चेति ) 
१-पापरूप, २-पुणयपाप मिश्रित, ३-पुण्यरूप, ४-पुण्यपाप दोनों 

'से रहित, (तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कम दुराचारा 
पुरुषों के होते हैं। ( शुकृकऋरष्ण बहिः साधनसाध्या ) पुण्यपाप 
मिश्रित बाह्य साधनों के क्ररनेवालों के । ( तत्न परपीड़ानुप्नहक्रे 
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णैव कर्माशयप्रचय: ) उनमें किन्हीं को पीड़ा देने और किन्हीं 
पर अनुग्नह करने से कमे वासनाओं की पुनः उत्पत्ति होती है । 
( ञशुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌ ) पुण्यरूप कम तप, स्वाध्याय, 
ध्यानादि करनेवालों के होते हैं। ( सा हि केवले मनस्यायत्तत्वाद- 
यहिः साधनानधीना न परान्पीड़यित्वा भवति ) वह केवल मन 
के आश्रित होने से बाह्य साधनों के आधीन न होने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ( अशुद्धाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणछेशानां 
चरमदेहानामिति ) नष्ट हो गये हैं छेश जिनके और जिनकी मोज्ष- 
में देह पड़ने तक ही देर है, ऐसे संन्‍्यासियों के पुएयपाप रहित 
कम होते हैं । ( तत्राअुछ योगिन एवं फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी के कम पुएयरहित होते हैं, ( अक्ृष्णं चानु- 
पादानात्‌ ) ओर पाप को ग्रहण न करने से पाप रहित होते हैं । 
( इतरेबां तु भूतातां पूवमेव जिविधमिति ) अन्य साधारण पुरुषों 
के कम पूवे कहे तीन प्रकार के होते हैं | ७ ॥ 
मो० कृत्ति 

शुभफलद कम यागादि शुकुम | अश्युनफलद॑ बद्वाहत्यादि कृष्णम्‌ । 
उभयसंकीण झुऊुकृष्णम्‌ । तत्न शुक्ृकर्म बचक्षणानां दानतपः स्वाध्याया- 
दिमतां पुरुषाणाम्‌ । कृष्ण नारकाणाम्‌ । झुक्ुकृष्ण मलुण्याणाम्‌ | योगिनां 
तु सनन्‍्यासवतां त्रिविधकम विपरीत यत्फ ज्त्यागानुसं बानेनेवनुष्ठानान्न किघि- 
व्फरूमारभते ॥ ७ ॥ 

अस्येव कर्मणः फलमाह--- 

| मो० ब्रृ० पदाथ 
( शुभफछद कम यागादि झुकम्‌ ). छुभ फल देनेवाले. यज्ञादि कम 


“जुछू” हैं। ( अश्युभफलदं ब्रद्माहत्यादि कृष्णम्‌ ) अछुभ फल देनेबाले 
श्रद्मदस्पादि ' कम .' कृष्ण हें € डउभमयसंकीण ' शुक्ककृष्णम्‌ ) पुण्यपाप: 
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खतुथः कैवल्यपादः । ४३९ 
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दोनों मिले हुए जिस में हों वह “शुक्लकृष्ण” कह्टछाता है। ( तत्न शुकू- 
कम विचक्षणानां दानतपःस्वाध्यायादिमतां पुरुषाणाम्‌ ) उन में विचार 
शील दान-तप-स्वाध्यायादि करने वाले पुरुषों का कम खुक है। ( कृष्ण 
कर्म नारकाणाम ) नरक के अधिका रियों का कृष्ण ८ पापरूप कम होता है । 
( शुकृकृष्णम्‌ ममसुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों का पुण्यपाप मिश्रित कर्से 
होता है । (योगिनां तु संन्‍्यासव्ता त्रिविधकर् विपरीस) संन्‍्यासी योगियों 
का कम तो तीन अकार के कम से विपरीत होता है ( यत्फलूत्यागा नुसंघाने- 
नैचानुष्टानाज् किंचित्फऊमारभते ) जो फल त्याग के विचार पूर्वक अनुष्ठान 
करने के कारण किख्वित्‌ भी फलरू को अरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्यथच कमंणः फलमाह ) इसी कम के फल को आगे कहते हैं--- 
ततस्तद्विपाकालु गुणाना भेवाभिव्य क्लिया- 
सनानाम ॥ ८ ॥ 

स्‌०-.उन तीन प्रकार के कर्मों में से उन के फलानुकूल गुणों 

वाली बासनाओं की प्रकटता होती है ॥ ८ ॥ 
ठया० भाष्यस्‌ 

तत इति प्रिविधात्कमेण:, तद्चिपाकानुगुणानामेवेति यज्नाती यस्य 

कमंणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासना: कमंविपाकमनुशेरते 
तासामेवामिव्यक्तिः | न हि दैव कम विपच्यमानं नारकतियंडमनुष्य- 
वासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु देवानुशुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते । नारकतियड्मनुष्येपु चैवं समानश्चचः | ८ ॥ 
उया० भा० पदाथे 
( तत इति त्रिविधात्कमंणः ) उन तीन प्रकार के कर्मों में से, 

( तद्विपाकानुगुणानामेवेति ) उस फल के अनुकूल गुणोंवाली ही 
( यज्ञातीयस्य कर्मणो यो विपाकः ) जिस कर्म की जो जाति और 


. जो फल है ( तस्यनुगुणा या वासना: ) उस के अनुकूल गुणोंवाली' 
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जो वासनायें हैं ( कमंविपाकमनुशेरते ) वह क्मफल के आश्रय से 
चित्त में सोती हुई के समान रहतो हैं ( तासामेबाभिव्यक्ति: ) उन 
की ही प्रकटता होती है । ( न हि दैवं कमे विपच्यमानं नारकतिये- 
ख्यनष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्त संभवति ) निश्चय दिव्य कम परि 
पकक्‍व हुआ नरक तियक्‌ मनुष्य जन्म की वासनाओं के प्रकट करने 
में कारण नहीं हो सक्ता। (किंतु देवानुगुणा एवास्य बासना 
व्यज्यन्ते ) किन्तु देव जन्मानुकूल गुणों की ही वासनायें दिव्य 
कर्म करनेवाले की प्रकट होती हैं। ( नारकतियेडःमनुष्येषु चैव 
समानग्रेः ) नरक तियक्‌ मनुष्य योनियों में भी इसी प्रकार वास- 
नायें वर्तती हैं, इस ही समान विचारना योग्य है ॥ ८॥ 
भा० वृत्ति 

इ॒ह हि द्विविधाः कर्म वसनाः स्घृतिमात्रफला जात्यायुमोगफछाश्र । 
तंत्र जात्यायुभोंगफलछा एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पूत्रमेव कृतनिर्णयाः । 
यास्तु स्मृतिमात्रफलास्तासु ततः कमंणो येन कर्मणा याहक्‍्शरीरमारब्चं 
देवममुष्यतियंगादिभेदेन तस्य विपाकस्यथ या अनुगरुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
सामेव तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां भवति । अयसथः--येन कर्णा पूव 
देवतादिशरीरमारब्ध जात्यन्तरशतव्यवधानेन पुनस्तथाविधस्यव दारौरस्य55- 
रम्से तदनुरूपा एव स्खतिफला वासनाः प्रकटी भवन्ति । छोकोत्तरेष्वेवा- 
भ्ेंचु तस्थ स्मृत्यादयों जायन्ते । इतरास्तु सत्यो5पि अव्यक्तसंज्ञास्तिष्ठन्ति 
न तस्यां दशायां नारकादिशरीरोरूवा वासना व्यक्तिमाब्रान्ति ॥ < ए् 

आसामेव वासनानां कायकारणभावानुपपत्तिमाशइ्थ समथ यितुमाह- 


भो० चु० पदार्थ 


( इृह हि ह्विविधाः कमंवासनाः ) इस शरीर में ही दो प्रकार की 
कम और वासनायें होती हैं ( स्छतिमात्रफला जात्यायुभोंगफलाश्व ) एक 
स्मृतिमांत्र फलवाली दूसरी जाति आयु भोग फलूवाली । ( तत्र जात्या- 


चतुथः कैवल्यपादः । ४४१. 
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युभोंगफला एकानेकजन्मभवा ) उन में जाति, आयु, भोग फलूवाली एक 
अनेक जन्मों के कम से सिद्ध हुईं ( इत्यनेन पूवमेव कृतनिणयाः ) इस 
कारण से इस को पहले ही निर्णय कर चुके । (€ यास्तु स्छतिमात्रफका- 
स्तासु तदः कमंणो ) जो स्घछतिमान्र फलवाली हैं उन में उन कर्मों में 
से ( येन कमंणा यादकक्‍्शरीरमारब्ध देवमनुष्यतियगादिभेदेन तस्य घिपाक- 
स्थ या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्तासामेव तस्मादुभिव्यक्तः वासनानां 
भवति ) देव, मनुष्य, तियंकादि में से जिस कम से जैसे शरीर का आरम्भ 
होना है, उस फल के अनुरूपा जो थासनायें हैं, उन कभ और वासनाओं 
के कारण से उन की ही प्रकटता होती है। ( अयमथः ) यह अर्थ है-- 
( येन कर्मणा पूत्र देवतादिशरीरमारब्ध जात्यन्तरशतव्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्थव शरीरस्या55रस्मे यदजु रूपा एव स्मखृतिफला वासनाः प्रकटी भवन्ति) 
जिस कम से प्रथम देवतादि शरीर आरम्भ हुआ था सैकड़ों जातियों का 
बीच में व्यवधान होने पर भी फिर उस प्रकार के ही शरीर के आरम्भ 
होने में उस के अनुरूपा ही फलवाली वासना और स्घति प्रकट होती हैं । 
( लोकोस्तरेष्तेयार्थेपु तस्य स्मत्यादयों जायःते ) उत्तर शरीर और भर्थो 
में उसकी स्मथवि आदि उत्पन्न होती हैं । ( इतरास्तु सत्योअ5पि अव्यक्तसं- 
ज्ञास्लिष्ठन्ति ) अन्य वासना तो रहती हुईं भी निराकार अवस्था में रहती 
हैं (न तस्प्रां, दशायां नारकादिशरीरोहूवा वासना व्यक्तिमायान्ति ) 
उस दशा में नरकादि शरीरों से उत्पक्ष हुई वासना प्रकट नहीं होती ॥<॥ 
( आसामेघ वासनानां कायकारणभावालुपपत्तिमाशइ्ुथ समथथयि- 
तुमाह ) इन ही वासनाओं के कोय कारण भाव अनुत्पत्ति की शझ्ढगा करके 
समथ होने को आगे कहते हैं -- 
जातिदेशकालब्यवहितानामप्यानन्तये 


स्वृलिसस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्‌ ८--इन वासनाओं के जाति-देश-काल से दूर होने पर 
' भी दूरत्व नहीं है, स्पृति और संस्कार के एक रूप होने से ॥ ९ ॥ 


& 
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व्या० भाष्यम्‌ 


वषदंशविपांकोदय: खज्यखकाखनाभिव्यक्तः | स यदि जाति- 
शतन बा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्यखञ- 
काजन एवोदियाद्द्रागित्येब॑ पूवोनुभूतवृषरशविपाकामिसंस्कृता 
वासना उपादाय व्यज्येत्‌ | कस्मात्‌ । यतोी व्यवहितानामप्यासां 
सहर्श कमोमिख्य खक॑ निमित्तीभूतमित्यानन्तयमेव । कुतश्व, रंरूति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथाउनुभवास्तथा संस्कारा:। ते च कर्मंबॉ- 
सनालुरूपा: । यथा च वासनासतथा स्मृतिरि.त जातिदेशकालव्यब- 
हितेभ्यः संस्कारेभ्य: स्पृतिः । स्मृतेश्व पुनः सस्कारा इत्यवमेते स्घृति- 
संस्काराः कम्राशयवृत्तिलाभवशाद्व्यज्यन्त | अतश्र व्यवहिताना- 
मपि निर्मित्तनैभित्तिकभावानुच्छेदादानन्तयभेव सिद्धसिति वासना 
संस्कारा आशया इत्यथ ॥ ९ ॥ 


ब्या० सा० पदाय 


( वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यखकाशनाभिव्यक्तः ) कमेफल का 
उदय अपने प्रकाशक कम की सहोयता से होता है । (स॒ यदि 
जातिशतेन वा दूरदेशतया वां कल्पशतेन वा व्यवहितः ) यदि बह 
जन्म सैकड़ों जाति पहले चा हजारों कोस दूर वा सहस्यों बर्ष पहले 
हुआ हो, अथोत्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच में पड़ 
गया हो ( पुनश्च खवव्यजकाजन एवोदियाद्द्वागिति ) तो भी फिर 
अपने प्रकाशक कम से सहायता पाकर एकदम उदय हो जाता है 
(एवं पूवानुभूतवृषदंशविपाकामिसंस्कृता बासना उपादाय व्यज्येत) 
इस प्रकार पूर्व जन्म में अनुभव किये कर्मफलों से बनी हुई 
चासनाओं को अहण करके फिर प्रकट होती हैं। ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि । ( यतो व्यवहितानामप्यासां सहर्श कर्मामिज्यखक॑ निमि- 
सीभूतमित्यानन्तर्य्रेव ) जिस कारण उन जाति आदि कर्मफल 


ओर वासनाओं के दूर होनेपर भरी उनका प्रकाशक सम्रान्न रूप 
वाला कमरे निमित्त हुआ है, हस कारण उनमें दूरत्व नहीं है अथोल्‌ 
समीप ही हैं। ( कुतश्रस्मृतिसंस्कारयो रेकरूपत्वाल्‌ ) क्‍योंकि स्छूति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप होने से। ( यथाघ्लुभेत्रास्तथा 
संस्काराः ) जेसा अनुभव किया है उस रूपघाले ही संस्कार होते 
हैं। ( ते च कमबासना नुरूपा: ) ओर वह संस्कार कर्स ओर 
वासना के अनुरूप होते हैं। ( यथा च बासनास्तथा स्मतिरिलि ) 
( जातिदेशकालव्यवहिते भ्यः संस्कारेभ्य: स्मृति: ) इस प्रकार आति 
देश-काल से दूर हुए संस्कारों से भी स्मृत्ति होती है । ( स्मतेश्र 
पुनः संस्काराः ) स्क्ष॒ति से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं. ( इत्येबमेते 
स्मृतिसस्काराः कमाशयबूत्तिलाभवशाद्व्यज्यन्ते ) इस प्रकार यह 
स्प्रति और संस्कार कर्म वासनानुसार वृत्ति लाभवश से प्रकट 
होते हैं ( अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदा- 
दानन्तयमेव ) इस कारण दूर हुओं का भी निमित्त और नेमित्तिक 
भाव के बने | रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धभिति ) इस 
प्रकार सिद्ध हुए ( वासनाः संस्कारा आशया इत्यथः ) वासना, 
संस्कार, आशय यह अथ है ॥ ९॥ 


भो० वक्ति ' 
हह नोनायोनिषु अमताों संसारिणों कांचिशोनिमशुभूय यदा योग्प्र 
न्तरसईखब्यवधानेन पुथस्तामेव योनि प्रतिययसे सदा तस्‍यां प्र्वाजुभूताधां 
योनो सथाविधशरीराद्ब्यिअकापेक्षया वासना याः प्रकरीभूता आखशंस्तास्थ- 
ऑॉजिधव्यख्का भावात्तिशेहिसा: पुनस्तथातविधष्यश्रकशरीशबदिलामे अकटी 
अचलन्ति | जातिवेशकालण्यवधाने5पि तासा स्वालुभूतस्मत्थादिफलसाधने 
आधस्तय नेरन्तवम, कुतः, स्शतिसंस्कारायोरेकरूपत्वात्‌ । सथा- शनुदीरप- 
मानात्कर्ममश्चिससत्त्ते वासनामुरूपः सस्कारः समुत्पयत्ने ।. स्‌ ,्य स्वैशेनर- 
९ 
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कादीनां फलनामह्गरीभावः कमणां वा यागादीनां शक्तिरूपतया5घस्थानम्‌ । 
कतुंधां सथाविधभोग्यमोक्तत्वरूप सामभ्यम्‌ । संस्कारात्स्मृतिः स्छतेश्व 
सुखदुःखोपभोगस्तदनुभवाद्य॒पुनरपि संस्कारस्मृत्यादयः | एव च यस्य 
स्मृतिसंस्कारादयों भिन्नास्तस्या5अनन्‍्तर्यासावे दुलुभः का्यकारणभावषः । 
अस्मा्क तु यदाउनुभव एवं संस्कारी भवति संस्कारश्व स्मृतिरूपतया परि- 
णमते तहैकस्थेव चित्तस्थानुसंधासृत्वेन. स्थितत्वात्कायकारणभावो न 
दुर्घट: ॥ ९-॥ 

भवत्यानन्तय कार्यकारणभावश्च बासनानां यदा तु प्रथममेवानुभवः 
प्रवतंते तदा कि वासनानिमित्त उत निर्निमित्त इति शझ्ला ब्यपनेतुसाह--- 

भो० ब॒० पदाथे 

( इंह नानायोनिषु अ्रमतां संसारिणां ) इस जगत ्‌ में नाना योनियों 
में भ्रमित होते हुए संसार्री जीव ( कांचिद्योनिमनुभूय ) किसी योनि को 
अनुभव करके ( यदा योन्‍्यन्तरसहर्नरव्यवधानेन पुनस्तासेव योनि प्रतिप- 
णते ) जब सहसतरों दूसरी योनियों का बीच में व्यवधान होने से भी फिर 
उसी योनि को प्राप्त होता है ( तदा तस्‍्यां पूर्वानुभूतायां योनों तथाविध- 
शरीरादिव्यअ्षकापेक्षया वासना: ) तब उस पूव की योनि में अनुभव कौ 
हुईं वासना वसे ही शरीरादि को प्रकाश करने की अपेक्षा से ( य८ प्रकटी 
भूताः ) जो प्रकट हुईं ( आसंस्तास्तथाविधव्यअ्षका भावात्तिरोडिताः ) 
रहती हैं वह उस प्रकार के प्रकाशक कस के अभाव होने के कारण छिपी 
रहती हैं ( पुनस्तथाविधव्यअकशरीरादिकामे प्रकटी भवल्ति ) फिर. उसी 
प्रकार के प्रकाशक शरीरादि के छाभ होने पर प्रकट होती हैं । ( जाति- 
देशकालब्यवधाने5पि ताखां स्वानुभत स्शृत्यादिफलसाधने आमन्तय नैर- 
न्‍सयम्‌ ) जाति-देश-कांऊ का अन्तर होने पर भ्री उनकी अपनी अनु- 
अब की हुईं स्मृति आदि फरु के देने में कभी सी दूर नहीं हैं, ( कुतः, 
स्शतिसंस्कारयो रेकरूपत्वात्‌ 9» क्योंकि, स्मति और संस्कारों का एकरूप 
होने से । ( तथा झानुष्ठीयमानात्कमंगश्चिससर्वे वरासनाहुरूपः संस्करा: 
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समुत्पय्यते ) वैसे ही कर्मों का अनुष्ठान करते हुए चित्त में वासनाओं के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हैं । (स च स्वर्गंनरकादीनां फलानामडःकुरी- 
भावः कर्मणां वा यागादीनां शक्तिरूपतया5वस्थानम्‌ ) और वह . संस्कार 
स्वरग नरकादि फलों के अज्वररूप से और यज्ञादि कर्मो के शक्तिझुप से 
रहते हैं । ( कतुर्वा तथाविधभोग्य भोक्तस्वरूप सामथ्यम्‌ ) अथवा करता 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तत्वरूप सामथ । ( संस्कारात्स्मृतिः स्थतेश्व 
सुसदःखोप भोगस्त रनुभवात्च पुनरापे सस्कारस्म॒त्यादयः )» सस्‍्कारों से 
स्ट्ृति, स्खति से सुख-दुःख उपभोग और उस भोग के अनुभव से फिर 
भी संस्क्रार और स्मृति आदि । ( एवं च यस्य स्मृतिसंस्कारादयों भिन्ना- 
स्तस्था55नन्‍्तयांभावे ) इस प्रकार जिसकी स्घछति सरकार दोनों भिन्न हैं 
उसका आनन्‍्तय अभाव होने पर ( दुरूभः कार्यकारणभावः ) कार्य- 
कारण भाव दुलंभ है । ( अस्माक तु यदाइनुभव एवं संस्कारी भवति 
संस्कारश्न स्मृतिरूपतया परिणमते ) हमारा तो जब अनुभव ही संस्कारी 
होता है, और संस्कार स्घृतिरूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं ( तदैक- 
स्येव चित्तस्यानुसंघातृत्वेन स्थितत्वात्कायंकारणभादी न दु्घटः ) तब एक 
ही चित्त के अनुसंधातृत्वरूप से स्थित होने के कारण काये, कारण भाव 
दुघंट नहीं है'॥ ९ ॥ 

( भवत्वानन्तय कार्यकारणभावश्र वासनानां यदा तु ॒प्रथममेवान- 
भवः प्रवतेते ) काय, कारण भाव वासनाओं का आनन्तय तो तब होता 
है, जब कि पहला ही अनुभव प्रवत होता है ( तदा कि वासनानिमिक्त 
उत निनिमित्त इति शाझ्ला व्यपनेतुमाह ) तब क्‍या वासनायें निमित्तवाली 
होती हैं, अथवा निर्निमित्त होती हैं। इस शाड्ला की निवृत्ति के लिये 
अगला सूत्र कद्दते हैं-- 20 


तासामनादित्व चा55शिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


सू०-._उन् वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है, आशीं- 
वाद के लित्य होने से । १० ॥ 


वड्या० भसाचथम . 

_तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशीमों 
न भूव॑ भूयासमिति स्वस्थ दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात । 
जातमात्रस्य जन्तोरनलुभूतमरणधमकस्प देषदुःखाजुस्म्ृतिनिमित्तो 
मरणत्रासः कर्थ भवेत्‌ । न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तमुपादत्ते । 
तस्मादनादिवासनानुविद्धमिद चित्त निमित्तवशात्काश्निदेव वासनाः 
प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपाबतंत इति । 

घटप्रासादप्रदी पकल्पूं संकोचविकासि चित्त शरीरपरिमाणा- 
कारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभाव: संसारश्र युक्त इति। 

वृत्तिरेवास्य विभूनश्रित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायेः । 

तन्च॒ धमोदिनिमित्तापेक्षम । निमित्त च द्विविधम-बाहद्यमाध्या- 
त्मिक व | शरीरादिसाधनापेक्त॑ बाल्य स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्त- 
मात्राधीन श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चैते मैञ्यादयो 
ध्यायिनां विहारास्ते बाह्यसाधननिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्ट धर्ममभि- 
निवेतेयन्ति । तयोमोनस बलीयः । कथं, झानवैराग्ये केनातिशय्येते 
दश्डकारण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेश शारीरेण कमंणा शून्य कः 
कतुमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यबद्धा पिबेत”' ।। १० ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( तासा वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ू ) आशीवोद॑ के 
नित्य होने से उंन वासनाओं का अनादित्व पाया जावा है। ( येय- 
मांत्माशीमों न भूंव॑ भूयासप््‌ ) जो यंह अंपने :लिये आशीवांद है 
कि में कभी न होऊँ ऐसा मत हो, किन्तु में सदा रहूँ ( इंति स्वेस्य 
'दृश्यते )! यह से प्राशियीं का देंखा जाता है (सां न॑ स्थांभाधिंकी) 
वह स्वाभाविक नहीं -है। ( कस्मात ) क्योंकि। ( जातमभातन्नस्य 
जन्तोरंननुभूतमरणधमंकस्य देषवुःखालुस्पविनिभित्तो “मर्रुणछीसः 


चतुथः कैवल्यपादः । - - छडेऊ 


मरशभय-से द्वेष, क्रिस प्रकार होवे | (न च स्वाभाविक: वस्तु, 
निमित्तमुपादते ) और स्वाभाविक वस्तु निमित्त को आ्राश्नय नहीं 
करती । ( तस्मादनादिधासनानुविद्धमिदं चित्त निमित्तवशात्काड्ि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भ्रोगायोपावर्तत इति ) इस कारण 
अनादि वासना में बंधा हुआ यह चित्त निमित्त के वश से किसी 
एक वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग आयु प्राप्त कराता है। 
(घटप्रासादप्रदीपकर््प संकोचविकासि चित्त ) घट में फैले हुए 
दीपकप्रकाश के समान संकोच विकास वाला चित्त है ( शरीर- 
परिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चित्त को शरीर 
के. परिमाण आकारमात्र ही मानते हैं।( तथा चान्तराभावः 
संसारश्र युक्त इति ) ओर वैसे ही चित्त के अन्तरभाव ही समस्त 
संसार है यह युक्त है, ऐसा कोई एक नास्तिक कहते हैं।. पा 


( वृत्तिरेबांस्य विभूनश्रित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्यः ) इस , 
< चित्त की यृत्ति|महान्‌ संकोच विकाश धम वालो है, ऐसा आचाये ८ 
मानते हैं, संकोच > सुकुड़ना विकाश 5 फैलना, अथोत्‌ घटना & 
बढ़ना । ( तथ धमोदिनिमित्तापेक्षम ) और वह चित्त, धंमोदि 
निमित्त की अपेक्षा से घटने बढ़ने वाला है| ( निमित्त च द्विवि- 
घम्‌--बाह्ममाध्यात्किं च ) और धमोदि निमित्त बाछ्य-आध्यात्मिक 
भेद से दो प्रकार का है। ( शरीरसाधनापेज्ञ बाह्य . स्तुतिदाना-. 
भिवादनादि ) शरीर साधस की अपेक्षा से स्तुति, दान, अभिवाद- ८ 
ज््दि “बाह्य हे ( चित्तमात्राधीन श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌ ) हर चित्त- ( 
मात्र के आधीन श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा “आध्यात्मिक” 
+ हैं। (तथा चोक्तम) वैसा ह्वी कहा है-( ये चैते मैन््यादयो 
ध्यायिनां विहारास्ते बाह्मसाधनंनिरलुप्रहात्मान: अक्ृष्ट ध्संममित्रि- 


४५४८ पातक्षऊयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भौज-बृत्ति सहित 


जजक+ टला कर ऑन वी-ज> ++ “िारवक्-- ब.+>>>कनन्‍नन >ल>+ 5 
जज ज>-५ ना ॑ज-न+2+ कक नाल जन पक हाल 


बेत॑यन्ति ) जो मैत्री आदि के द्वारा व्यवहार करने वार्ला के व्यव- 
हार हैं वह बाह्य साधन खा रहित अति उत्तम धम को प्रका- 
शित कर देते हैं। ( तयोमानर्स बलीयः ) उन दोनों में मानस 
साधन बलवान है। ( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केना- 
तिशय्येते ) ज्ञान-बैराग्य धर्म से अति कौन है। 

( दरडकारण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेण शरीरेण कमंणा शून्य॑ 
कः कतुमुत्सहेत ) चित्त बल के विना दश्डक बत को शारीरिक 
कमे से कौन शून्य करने को उत्साहित हो, ( समुद्रमगस्त्यबद्धा 
पिबेत्‌ ) और अगस्त के समान समुद्र को कौन पिवे । 

यहां यह तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो गया कि अगस्त के समान 
समुद्र को पीना और दर्डक बन का शुन्य करना सर्वथा पौरा- 
खिक कहानी है, किसी पौराणिक ने ही इसको यहां रख कर 
अपना मन प्रसन्न किया है, यहां तो ज्ञान वैराग्य का प्रकरण था 
कि आन्तय चित्त शुद्धि रूप बल से योगी को परमात्म पथ्॑न्त 
साक्षात्कार होता है । इस लिये बाह्य साधनों से यह साधन महान 
है, न कि दुए्डक बन और समुद्र पीने की कहानी यहां लिखनी 
चाहिये थी, कहां तक कहें हमने ऐसे अनेक स्थानों पर विचार 
पूवेक जाना है ओर सत्य लिखा है कि इस भाध्य में अधिक था 
न्यून पोरारिकों ने अपना मत ओर नवीन वेदान्तियों ने अपना 
किन्हीं सूत्रों के भाष्यान्त में लगा दी दिया है इस कारण वह 
त्याज्य है ।। १५ ॥ 


भो० वृत्ति 
लासां वासमानामनादित्व--न विद्यत आदियरय तस्थ भाव्रस्तस्वं, तास! 
मांदिनांस्तीत्यर्थ: । कुत इत्यत आह--आशिषो नित्यत्वात्‌। ब्रेय- 
माशीमेहामोहरूपा सदव सुखसाधनानि मे भूयासुमा कदाचन तैमें 
वियोगो भूदिति यः संकल्प विशेषो' वासनानां कारण तस्व नित्यत्वादना' 


खतुथः कैवल्यपादः । - छ8९ 
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दिस्वादित्यर्थ: । एतदुक्कत भवति--कारणस्थं संनिहितत्वा दनुभवसंस्कारा- 
दीनां कार्साणां प्रवृत्तिः केन चायते, अनुभवसंस्काराय्नुविद्ध संकोच- 
विकाशधर्म चिर्त तत्तदमिब्यअ्कलाभातत्तत्फलरूपतया प्रिणमत 
इत्यथे: ॥ १० ॥ 


तासामाननन्‍्त्याद्धान कथ्थ संभवतीत्याशहुय हानोपायमाह--- 


भों० ब्र॒० पदाथे 


( तासाँं वासनानामनादित्वं ) उन वासनाओं का अनादित्व है ( न 
विद्यत आदियस्य तस्य भावस्तत्व ) नहीं है आदि जिसका, उसका भाव ८ 
यथाथ स्वरूप, ( तासामादिनास्तित्यथं: > उनका आदि नहीं है यह 
अथ है । ( कुत इत्यत आह ) किस प्रकार ? इस शज़्ढा के निवार्णाथ 
कहते हैं-( आशिषो नित्यत्वात्‌ ) आशीषांद के नित्य होने से । ( येय- 
माशीमेहामोहरूपा सर्देव सुखसाधनानि मे भुयासुः ) जो यह आशी- 
बाद महामोह रूपी कि मेरे सुख साधन सर्देव बने रहें ( मा कदाचन 
तैमें वियोगो भूदिति ) उनसे मेरा वियोग कभी न हों ( यः सकल्पविशेषों 
वासनानां कारंणं तस्थ नित्यत्वादनादित्वादित्यथः > जो यह वासनाओं 
का कारण संकल्प विशेष है उसके नित्य अनादि होने से यह अथ है। 
( एतदुक्त भव॑ति ) सारांश यह है कि---( कारणस्य संनिहितसत्वादनु- 
भवसंस्कारादीनां कार्याणां शवृत्तिः केन बायते ) रुंवल्परूप कारण के 
समीप विद्यमान होने से अनुभव किये संस्कारादि कार्यों की प्रषृत्ति किसी 
कारण से नहीं निवृत्त की जाती, ( अनुभवसंस्काराद्यनुविद्ध संकोचविका- 
शधर्मि चित्त >) अनुभव संसस्‍्कारादि से युक्त चित्त संकोच विकाश 'बमे- 
बाला है ( तक्तदमिब्यअकलाभात्तत्तत्फलरूपतया परिणमत इत्यथः ) 
डस २ प्रकाशक॑ कर्म और वासना के छांभ से. उस २ फ़ल रूपता से 
परिणाम को प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ १० ॥ 


(तासामाननवाद्वान कर्भ सभवतीत्याशइहूय हानोपायमाह ) उन 


वॉसनाओं के अनन्त होने से किस अंकार उनका त्याग होगा यह बाझा 

करके वासनाओं के त्याग का उपाय अगले सूत्र से कहते हैं--- 

' हेतुफलाशअयालम्बनः संगशहीतत्वादेषाम भावे 
तद्भावः ॥ ११ ॥ द 


स०--वासनायें द्ेतु, फल, आश्रय, आलम्बन द्वारा ग्रहीत 
होने के कारण इन हेलु आदि के अभाव होने से उन वासनाओं 
का भी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
हेतुधमोत्सुखमधमौद्दु:खं, सुखाद्रागो दुःखादू ठेषस्ततश्र प्रयत्न- 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्यन्दमान: परमनुगरह्वात्युपहन्ति 
वा लतः पुनधमोधर्मों सुखदुःखे रागद्ेआाविति प्रवृत्तमिद षड़र॑ संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य च श्रतिक्षणमावतंमानस्याविद्या नेत्री मूल सर्वहे- 
शानामित्येष हेतुः 0. तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धमोदे, न 
हांपू्वोपजन: । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌। न हावसिता 
धिकारे मनसि निराश्रया वासना: स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखी- 
भूतं वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ | एवं हेतुफला- 
श्रयालम्बनैरेत्तेः संग्रहीताः सवा वासनाः | एषामभावे तत्संश्रया- 
. णामपि वासनानामभाव: ॥ ११ ॥ 
« नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन 
संभवन्त्यः कं निवर्तिष्यन्ते बासंना इति-- 
क्‍ . . ब्या० भा० पदाथ क्‍ 
': ( हेतुप॑मोस्सुखमंधमोददुश्ख ) "हेतु” यह है कि धर्म से 
सुख और अधम से दुःख, ( सुखादायों दुःखादूपरततश्र प्ंय- 
:अस्तेन . सकसा . वाचा कार्येत जा परिश्यस्दसानः ) .सुख से राग 


सलुर्थः कैवल्यपादः।... .. ए३१ 


कं डिक ं के कक तक तल ञ कं 

दुःख से द्ेष, उन राग द्वंष के कारण प्रयत्न उस कारण मत्त बाखी 
शरीर से चेश करता हुआ (९ परमनुगृद्वात्युपहन्ति वा ) दूसरों पर 
क्या करता वा उनकी हानि करता ( ततः पुनधमाथर्मों सुखडुःखे 
रागठषो ) उससे फिर धर्म-अधर् ओर सुख्त-ठुःख दाग-देष 
( इति प्रवृत्तमिदं पड़र॑ संखारचक्रम्‌ ) इस प्रकार यह छः अरों 
बाला संसार चक्र चलता है। ( अस्य च प्रतिक्षणमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूल सरेक्केशानामित्येष हेतुः ) प्रतिक्तण घूमते हुए इस 
चक्र की अविय्ा ही चलाने वाली है वह ही सर्वेक्ेशों का मूल है, 
इस कारण यही “हेतु ” है । 

( फल तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धमोदे न ह्ापूवोपजनः ) 
फल तो यह है कि जिसको आश्रय करके धमोदि की तत्काल 
उत्पत्ति हो उससे पूर्व उत्पत्ति न हो अथोत्‌ अमुक काये करने से 
अमुक फल होगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु बिषयक हो वह 
ही “फूल? है । 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ) अधिकार सहित मन 
वासनाओं को “आश्रय है । ( न ह्वसिताधिकारे ममसि निरा- 
श्रया वासना; स्थातुमुत्सहन्ते ) समाप्त हो गई हैं फल भोगरूप 
सामर्थ जिस मन की उसमें वह निराश्रय वासना नहीं ठहर सकतीं । 
( यदभिमुखीभूत॑ वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ) 
लो वस्तु सम्मुख हुईं जिस वासना को प्रकट करती हैं उसफा वही 
“आलम्बन” है । ( एवं देतुफलाश्रयालम्बनैरेते: संग्ृहीता: सवो 
बासना: ) इस प्रकार इन हेतु फल श्याश्रय आलम्बनों से प्रहत 
स्वे बासमायें हैं । (एपासभाजर तत्संश्रयाशासपि धासनानामभावः) 
इन डेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रित रहने वाली 
बासलाओं का भी अभाव हो जासा है ॥ ११ ॥ 

( नासत्यलत: संभव:, तर चास्ति सतो बिनाक्ष इृति दब्यलेन 
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संभवन्त्य: कर्थ निवर्तिष्यन्ते वासना इति ) अ्रभाव का कभी भाव 
नहीं होता और भाव पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, इस निय- 
मानुसार द्रव्यरूप से रहती हुईं वासनायें किस प्रकार निववृत्त 
होंगी इसका समाधान अगले सूत्र से करते हैं-- 


मभो० वत्ति 


.._बासनानामनन्तरानुभवों हेतुस्तस्याप्यनुभवस्य रागादस्तेषामविद्येति 
साक्षात्पारम्पर्यंण हेतु: । फल शरीरांदि स्थृत्यादि च । आश्रयों बुदझ्धिसच्वम्‌ 
आलूम्बनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्सैहेंतुफकाश्रयालम्बनरनन्ता- 
नासपि वासनानां संगृहीतत्वात्तपां हेस्वादीनामभावे ज्ञानयोगाभ्यां दग्ध- 
बीजकत्पत्वे विहिते निर्मेलस्वाज्न वासना: प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति 
तासामभावः ॥ ११ ॥ 

ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वत्वाद्धेदोपलब्धेः बासनानां तत्फलानां 
च कार्यकारणभावेन युगपदुभाविलवाहुेंदे कथमेकत्वमित्याशझ्ग्रकत्वसमथे- 
नाया$5ह--- । 

भो० वु० पदार्थ 

( वासनानामनन्तरानुभवों हेतुः ) वासनाओं का हेतु पूर्व जन्म का 
अनुभव है ८ तस्वाप्यनुभवस्थ रागादस्तेषामविद्येति >) उस अनुभव का 
भी कारण रागादि हैं, और उन रागादि का भी अविद्या ( साक्षात्पारम्पर्यण 
हेतु: ) साक्षात्‌ कारण है, अन्य परम्परा से हैं । ( फल शरीरादि स्घशत्यादि 
से ) फल शरीरादि और स्छति आदि हैं। ( आश्रयों बुछिसत्वम्‌ ) बुद्धि 
आश्रय है। ( आलम्बनं यदेवानुभवस्थ तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
का आहरूम्बन है वही वासनाओं का आलूम्बन है ( अतस्तैहेंतुफलछाश्रयाक्त 
स्वनैरनस्तानामपि बासनानां संशृहीतत्थात्‌ ) इस कारण हेंछु, फल, आश्रय, 
आलम्बन द्वारा अनन्त वासनाओं का ग्रहण होने से ( लेषों हेल्वादीनाम- 
भावे शानयोगाभ्योँ दग्धवीजकत्पस्ले, विहिते निर्मत्वान्न वासना! प्ररो- 
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अर्थ: कैवल्यपादः | ४५३ 


हन्ति ) उन हेंतु आदि के अभाव होनेपर ज्ञान योगं द्वारा दग्धंबीज के 
समान होने पर ऊंपर कंहें अनुसार चित्त के निर्मल हौने से फिर वासनां 
उत्पन्न नहीं होती ( न कॉर्यमारमन्त इति तांसामंभावः 9) फिर कारय को 
आरम्भ नहीं करती यही उन का अभाव है ॥ १५ ॥ 

( ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वर॑वाद्भेदोपलूब्धे: ) प्रतिक्षण॑ चित्त के 
बविनाशी होने से ओर भेद के उपलब्ध होने पर ( वासनानां तत्फलानां 
च कार्यकारणभावेन युगपदभावरित्वारँदें ») वासना और उन के फ्लो का 
कार्य कारण भाव से एक साथ न होने से भेद होने पर ( कथमेकत्वमित्या- 
शहझ्यकत्वसमर्थनाया55ह ) किस प्रकार एकत्व है इस शाड्जा को करके 
एकत्व समथन के छिये आगे कहते हैं--- 


अलीतानागत॑ स्वरूपतोः्स्त्य ध्व भे दा- 
डर्माणाम ॥ १२॥ 
सू०-.धर्मों का भूत, भविष्यत्‌ , वतमानरूप मागे भेद होने 


से वस्तु अतीत, अनागत काल में भी द्रव्यरूप से विद्यामान्‌ 
रहती हैं॥। २१॥ 
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वठया० साधष्यस 


भविष्यद्व'यक्तिकमनागतमनुभूतव्यक्तिकमतीत॑ खब्यापारोपा- 
रूढ़े वतेमानं, त्रयं चेतद्वस्तु ज्ञानस्य ज्लेयम | यदि चेतत्स्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं॑ निर्विषयं ज्ञानमुत्पत्यत | तस्मादतीतानागतं स्वरूं- 
पतोइस्तीति । किंच भोगभागीयस्य वाउप्रवगेभागीयस्य वा कर्ण: 
फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुड्शेन तेन निमित्तन कुशलानु- 
प्लान न युज्यते। सतम्चध फलस्य निमित्त वर्तेमानीकरणे समय 
नापूर्वोपजनने । सिद्ध निमित्तं नेमित्तिकस्यथ विशेषानुप्रहण कुरुते 
नापूवमुत्पादयतीति । 

धर्मी चानेकधर्मखभावस्तस्य चाध्वभेंदेन धमो:ः प्रत्यवस्थिता 
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न च यथा वतेमान व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोउस्थेयमतीतमनागत॑ 
च। कथ॑ तर्हिं, स्वेनेत्र व्यज्ञ-्यन स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानुभूत- 
व्यक्तिकेन खरूपेणातीतमिति । वर्तेमानस्ये वाध्वन: स्वरूपव्यक्तिरिति 
न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः | एकस्य चाध्वनः समये द्वाव- 
ध्याली ध्िसमन्वागतोी भवत एवंति नाभूत्वा भावश्लयाणामध्वा- 
नामिति ॥ १२॥ 


उया० भा० पदाथे 


( भविष्यद्व्यक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ में स्थूलरूपता जिस की 
हो वह अनागत सख्रूप है ( अनुभूतव्यक्तिकमतीतं ) जो अनुभव 
हो चुका वह अतीतरूप ( स्व्यापारोपारूढंं वततेमानं ) अपने 
व्यापार में जो आरूढ़ वह वतमान है, (त्रयं चेतद्वस्तु ज्ञानस्य 
शेयम्‌ ) यह तीनों वस्तु के ज्ञान में अवश्य प्रथम जानने योग्य हैं । 
( यदि चेतत्खरूपतो नाभविष्यम्नेदं निर्विषयं ज्ञानभुत्पत्स्यत ) यदि 
यह भूत, भविष्यत्‌ , वतेमान तीनों काल में वस्तु न हो तो यह 
निर्वेषय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे। ( तस्मादतीतानागत खरू- 
पतो5स्तीति) इस कारण अतीत, अनागत सरूप से भी वस्तु विद्यमान्‌ 
रहती है। (कि च भोगभागीयस्य वाउपवगेभागीयर्य वा कमेशः 
फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति ) ओर यह्‌ कि भोगों के भागी 
बा सोक्ष के भागी पुरुष कमफल की इच्छा करनेवाले यदि वह 
भोग, मोक्ष ज्ञान का विषय न हो अथोत्‌ उनका अभाव हो तो 
( तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ञनं न युब्येत ) उस के उद्देश्य 
से उस निमित्त से बुद्धिमान पुरुष उस के अनुष्ठान करने में युक्त 
न होतें | ( सतश्थ फत्लस्य निमित्त वर्तमानीकरण समथे ) फल: के 
सत्य होते हुए निमित्त वतेमान होते हुए कम करने में समय होता 
है (नापूर्वॉपजनने) विना कारण के फल उत्पन्न करने में नहीं समथे 
होता । ( सिद्ध मिमित्त नेमिसिकस्य विशेषानुआहुणं कुरुते) सिद्ध 


निमित्त के कारण नैमित्तिक का विशेषरूप से ग्रहण किया जाता है 
( नापूवेमुत्पादयतीति ) विना कारण के फल को नहीं प्राप्त 
कर सक्ता 

( धर्मी चानेकध्मंखभाव: ) चित्त धर्मी अनेक धभे खभाव 
वाला है ( तस्य चाध्वभेदेन धमो: ग्त्यवस्थिताः) उस के भूत, 
भविष्यत्‌ , वर्तमान तीन मागें भेद्‌ से धर्म स्थित हैं। (न च यथा 
वतमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्वव्यतोउस्व्येवमतीतमनागतं च ) जैसे 
वर्तमान कल में व्यक्ति विशेष को धर्मी प्राप्त हुआ द्रव्य रूप से 
रहता है वैसां अतीत, अमनागत में द्रव्यरूप से नहीं रहता । ( कर्थ 
तहिं ) 'तब फिर किस प्रकार है ? यह कहते हें, ( स्वेनैय व्यज्भथेन 
स्वरूपेणानागतमस्ति ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य रूप से 
अनागत है ( ख्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति ) अपने 
अनुभूत रूप से अतीत है ।. ( वर्तमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति ) 
वतमान काल में ही स्वरूप की प्रकटता है (न सा भवत्यंतीताना- 
गतयोरध्वनोः ) और वह प्रकटता अतीत,- अनागत कांल में नहीं 
होती । ( एकस्म चाध्वन: समये द्वावध्वानो धरभिसमन्वागतौ भवत 
एवेति ) एक ही मार्ग में इकट्रे हुए दोनों मागे धर्मी में मिले हुए ही 
रहते हैं. ( नाभूला भावश्रयाणामध्वनामिति ) काल के तीन भेद 
न होते हुए, भांव पदांथ नहीं होता ॥ १२॥ 

सूचना 

इस सूत्र के भाष्य में अतीत अनागत को सूहुम होने से एक मांगे में गिना 
है, अर्थात्‌ सूक्रम नाम से ही दोनों को कद्दा है। व्यक्त अर्थात्‌ स्थूलरूप से 
वर्तमान की माना है, ऐसा ही अगले सूत्र में वर्णन करेंगे ॥ १२ ॥ 


अआ० बलि 
दृहात्येन्तमसता भावानामुस्पत्तिन युक्तिमती तेपां सस्वसम्धश्धोयीगात । 
न हि शंदाविषाणादीनां 'कतिदुपि संरक्संबस्धों रष्टः । निरेषश्लंये च कोर 
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किमुहिश्य कारणानि अवतरन्‌ | न हि. विषयमनालोच्य कश्चिस्प्रवतंते:। 
सतामपि विरोधान्नामावसम्बन्धो5स्ति । यत्स्वरूएण लरब्धसत्ताक॑तत्कथ 
निरुपाणच्यतामभावरूपतां वा भजते न निरुद्द रूप स्वीकारोतीत्यथः---तस्मा 
व्सतामभावसंभवादसतां चोत्पत्यसभवात्तस्तेर्धम जिंपरिणममानो. चर्मी 
सदैवैकरूपतया5वतिष्ठते । धर्मास्तु तत्नेव ध्यधिकस्वेन त्रेकालिकत्वेन ब्यव- 
स्थिताः स्वस्मिन्स्वस्मिस्र॒ध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूप त्यज्यन्ति । वतमाने5घ्वनि 
व्यवस्थिताः केवल भोग्यतां भजन्ते,--तस्माद्धमांणामेवातीतानागतायध्व- 
भेदस्तेनेव रूपेण कायकारणभावों5स्मिन्दश ने प्रतिपाद्यते । तस्मादपवर्गपय- 
न्तमेकमेव चित्त धर्मितयाउनुव॒तमान न निद्धोतुं पायते ॥ १२ ॥ 

त एते घर्मंधर्मिणः किरूपा इत्यत आह--- 

आो० बृ० पदार्थ 

( इह्ात्यन्तमसतां भावानामुस्पत्तिन युक्तिमती तेषां सत्तवसस्बन्धा- 
योगात्‌ ) संसार में अत्यन्त असत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के योग्य न होने से । ( न नि शशवि- 
पाणादीनां कचिदपि सत्वसंबन्धों रृष्ट:) क्योंकि शशविषाण ८ खरगोशादि के 
सींगों का कहीं भी बुद्धि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । (निरुपाख्ये च कार्य 
किमुद्दिश्य कारणानि पवर्तेरन्‌ ) असत्‌ काय में किस उद्देश्य से कारण द्वारा | 
प्रवत हो । (न हि विषयमनालोच्य कश्चित्मवतते) विषय को विचारे विना 
कोई भी बुद्धिमान उसमें प्रवत नहीं होता । ( सतामपि विरोधाम्नाभाव- 
सम्बन्धी 5स्ति ) अभाव का बुद्धि से सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि भाव अभाव 
दोनों में विरोध होने से । (यत्स्वरूपेण लब्धसत्ताक तत्कर्थ निरूपाख्यताम 
भावरूपतां वा भजते न विरुद्ध रूप॑ स्वीकारोतीत्यथः) जो स्वरूप से विद्यमान 
वस्तु है, वह किस प्रकार प्रतिती के अयोग्य अभाव रूपता को प्राप्त होचे 
क्योंकि विरु्रूप को स्वीकार नहीं करता, यह अथ है । ( तस्माव्सताम- 
भावासंभवादसतां चोत्पत््यसंभवत्तस्ते्थम विंपरिणाममानों धर्मी स्ैवेकरू- 
पलया5यतिष्ठते ) इस कारण सत्‌ का अभाव असस्भव होने से और असत्‌ 
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पदाथ की उत्पत्ति न हो सकने से उस २ धम से परिणाम को प्राप्त होते 


हुए धर्मी सदंव एकरूपता से रहता है। ( धर्मास्त तत्नच स्यधिकत्वेन 
अधिक नहीं रहते ( स्वस्मिन्स्वस्मिल्नेध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूप त्यजन्ति ) 
अपने २ मांग में रहते हुए स्वरूप को नहीं त्यागते हैं ( बतमाने5घ्वनि 
व्यवस्थिताः केवल भोशयता भजन्ते ) वबतमान माग में रहते हुए कंचल 
भोग्यता को प्राप्त रहते हैं,--( तस्माद्वर्माणामेवातीतानागताद्यध्वभेदस्ते- 
नेव रूपेण कायकारणभावो5स्मिन्दश ने प्रतिपाथते ) इस कारण ध्र्सो का 


3 ७०+->-3क-प ०० लपनान जलती.» 


ही अतीत अनागतादि रूप से माग भेद है, उसी रूप से काय कारण 
भाव इस दशन में प्रतिपादन किया जाता है । ( तस्मादपवरगपयन्तमेक- 
मेव [चत्त चामतया5नुवतमान न निद्ञोतु पायते ) इस कारण मोक्ष 


पयन्त एक ही चित्त धर्मीरूप से घतते हुए को छिपा नहीं सकते ॥१२॥ 


अनिल रनन-नकननक+- जन, 
नकल ७-3 »-०+ 5 किताछी लिफानई अत डलनाटणण। ७७३... 


( त एते घमधरमिणः किरूपा इत्यत आह ) वह यह धम, धर्मी किस 
रूप वाले हैं, इस कारण अगला सूत्र कहते हैं-- 


ले व्यक्सचसा गुणात्मानः ॥ १३॥ 


:... सू०--बह धम स्थल, सूक्ष्म दोनों रूपों वाले तीन गुण स्वरूप 
ही हैं ॥ १३॥ 


द व्या० भाष्यम्‌ 
ते खल्वमी तज््यध्वानों धो वतंमान व्यक्तात्मनोडइतीतानागता 
सूक्ष्मात्मानः पडविशेषरूपा: । स्वेभिदं गुणानां सबन्निवेशविशेषमात्र- 
मिति परमाथतों गुणात्मानः | तथा च शाक्षानुशासनम- 
“गुणानां परम रूप न दृष्टिपथमच्छति । 
यक्तु दृष्टिपथ प्राप्तं-तन्मायेव सुतुच्छकम्‌”' इति ॥। १३ ॥ 
*  यादा तु सर्वे गुणाः कथमेक: शब्द एकसिन्द्रियमिति-- 


छण०८ट पातअलयोगदश न-भाषानुवाद ब्यास-आप्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


2७७ ७ की फनी ०++»-+-++3)०० नन्‍सने-+०-+- कक -नती--- 5) ८ ७ १००७-०४ ५-५ 3५+कमनकेननाकन०कक»-+ +-3५4-५/४»*लक७३-क-+७+ 4 पक +++-3५++०3-७७+०>०९++०+जक '४न मन न+3>+-6+ 2७% -+ ७५५०3 >.क समन ---++न८न केक लकीन-++-सफक-ब>मंनन+-नक- >क+७०+क-+3+8 5 बनी ७. अत &+ जी कटने बनी जण-++०+५. "७ बेड 


डया७० सा५ पदायथ 

( ते खल्वमीतज््यध्वानो धमों ) निश्चय बह घर्म तीन मार्गों 
वाले हैं ( घतेमाना व्यक्तात्मानोउइतीतानागता: सूक्ष्मात्मानः ) बे 
मान स्थूल रूप हैं, अतीत, अनागत सूक्ष्मरूप हैं , (पडवविशेषरूपा:) 
वह छः अविशेषरूप हैं । ( स्वभिद॑ गुणानां सब्निवेशविशेषमा त्र- 
मिति ) यह सब गुणों का ही परिणाम विशेषमात्र है ( परमाथतों 
गुणात्मानः ) यथा में तो सब पदार्थ गुणरूप ही हैं । ( तथा च्॑ 
शाश्वानुशासनम्‌ ) वैसा ही शाखर का उपदेश है कि-- 

( गुणाना परम रूप न दृष्टिपधम्रच्छति 
यत्त दृष्टिपथं प्राप्त तन्‍्मायेव सुतुच्छकम । इति क्‍ 
कारणरूप गुण देखने में नहीं आसक्ते और जो दीखते हैं 
यह माया अथात प्रकृती के विनाशी कारयरूप हैं ॥ १३॥ 

(:यदा तु सब गुणा: कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति ) जब 
सब पदार्थ गुशरूप ही हैं तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह 
एक शब्द है, यह एक इन्द्रिय है--- 

भो० चत्ति 

य एते धर्मंधर्मिणः भोक्तास्ते ब्यक्तसूक्ष्ममेंद्रेन ध्यवस्थिता गुधाः सत्तव- 
रजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत्स्वभावस्तत्परिणामरूपा इत्यथः । कतः सर्यरज- 
स्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपैः सर्वासां वाह्यभ्यस्तरमेदमिज्नानां भावष्यक्तीना- 
मन्वयानुगमों इृश्यते । यद्यवन्वयि तक्तत्परिणामिरूप दृष्ट बथधा--घटादयों 
झंदस्विता सत्परिणामरूपाः ॥ १३ ॥ 

यंद्येते श्रथो गुणा: सर्वत्र मृछकारण कथमेकों शर्मीति व्यपरदेश 


इस्याशह्ूथे[उ्हू+-- 
भो० चु० पदार्थ 
(ये एते धर्म धर्मिणः प्रोकास्ते व्यक्तसूदमंभैदेग श्यवस्थिता गुणा 
जो यह -भ्, अर्स्ी 'ऊपर कह्टे गये वद स्थृछ->सूक्ष्म भेद से गुण (सर्वर 


जस्तमोरूपास्त दात्मानस्तत्स्वभावस्तत्परिणामरूपा इत्यथः ) सत्त्त, रज, तस 
रूप हैं, अरथात्‌ सत्त, रज, तम ही रूप और उन के ही स्वरूप परिणाम 
हैं, यह अर्थ है, ( थतः सच्चर॑जस्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपैः सर्वासां 
याद्मारभ्यन्तरमेदमिन्नानां भावष्यक्तीनामन्वयानुगमो दरृश्यते ) जिस कौरण 
सर्व, रज, तम से ही सुख-दुःख, मोहरूप सब बाढ़, आशभ्यन्तर भेद 
चाले भाव व्यक्तियों की कायता देखी जाती है। ( यद्यदन्वयि तत्तत्परि- 
णामिरूप दृष्ट ) जो २ काय हैं, वह सब परिणामिरूप देखे गये ( यथा- 
घटादयों रूदन्विता रूस्परिणामरूपाः ) जैसे घटादि मिट्टी का काय मिट्टी 
का परिणाम हैं ॥ १३ ॥ 
( यथते त्रयो गुणाः सव्वेत्र मुलकारण ) जब यइ तीनों गुण सम्पूर्ण 

काय पदार्थों का मूल कारण हैं ( कथमेकों धर्मीति ब्यपदेशः ) फिर किस 
प्रकार एक धर्मी रूप से कहा गया ? ( इत्याशइृथा55६ ) इस शक्ल, के 


निवाणांथ आगे कहते हैं--- श्र 
् 
ते 


परिणामेकत्वाहस्तुतत्त्तम ॥ १४॥ 
सू७--एकंत्वरूप परिणाम होने से वस्तु एक कद्दी जाती है।।१४।॥ 


व्या० भाष्यप / (कक 


प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां प्रहणत्मकानां करणभांजे- 
नैकः परिणाम: श्ोन्रमिन्द्रियं, आश्यात्मंकानां शब्दसन्मात्रभावेनैक 
परिणामः शब्दों विषय इति, शब्दादीनां भूर्तिसमानजाती यानामेर्क 
परिणामः प्रथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चेकः परिणाम: प्रृथिंधी 
गौइंक्षः पव॑त इत्येवमादिभूत्तान्तरेष्वपि सनेहोष्ण्यप्रणामित्वाबकाश- 
दानान्युपांदाय सामान्यमेकविकारारम्भः ससाधेयः॥ - |. *! 
.. नास्त्यर्थी, विज्ञानवेसहचरः । अस्ति तु ज्ञानमथबिंसहेचर 
स्वप्नादी कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूपमपदनुवते ऑलन॑ंपरि 
कल्पनामार्त वस्तु स्वप्नविषयोपमं न पंरमार्थवो5स्तीति य आहुंस्ते 

३ 
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तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन 
विकल्पज्ञानबलेन वस्तुखरूपमुत्सखज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचना: 
स्थु:॥। १४ ॥ धन 

कुत्वेतद्न्याय्यम्‌ू-- 
उ्या » भा« पदाथे 


( प्रख्याक्रियास्थितिशी लानां शुणानां ग्रहणात्मकानां करण- 
भावेनेकः परिणाम: श्रोन्नमिन्द्रियम ) ज्ञान, क्रिया, स्थिति खभाव 
वाले गुणों का ग्रहण शक्ति अथोत्‌ इन्द्रियरूप से एक परिणाम 
श्रो्रेन्द्रिय है, ( ग्राह्यात्मकानां शब्दतन्मात्रभावनैकः परिणाम 

*शब्दी विषय इति ) ग्राद्य शब्द तन्मात्रारूप से एक परिणाम शब्द, 
श्रोश्रेन्द्रिय का विषय है, ( शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेक 
परिणामः प्रृथिवी ) शब्दादियों की मूर्ति आक्राशादि समान जाति 
घालों का एक परिणाम प्रथिवी है ( परमाणुस्तन्मात्रावयवः ) पर- 
माणु तम्मात्राओं फ्रे अवयव हैं । ( तेषां चेकः परिणाम: ट्रथिवी, 
गोवृक्ष, पवत इत्येबमादि:) ओर उन्त तन्‍्मात्नाओं ही के परिणाम 
प्रथिवी, गौ, वृक्त, पषतादि हैं। ( भूतान्तरेष्यपि स्नहोंष्एयप्रणा- 
मित्वावकाशदानान्यपादाय सामान्यसेकविकारारम्भ: समाधेय: ) * 
पृथ्वी से अन्य, चारों भूतों में भी स्नेह, उष्ण्य, प्रणामित्व, अव- 
काशदानादि को प्रहणु करके सामान्य एक विफार की उत्पत्ति 
इसी प्रकार जानलेनी चाहिये | है 

( नास्तव्यर्थो विज्ञानविसहचरः )* अथ ज्ञान के आशभ्ित्त ही 
है । ( अस्ति तु ज्ञानमर्थभिसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथ के अ 
( स्प्नादी कल्पितमित्यनयां दिशा ये पस्तुस्वरूपम्रपकृवते ) स्वप्नादि 
में कंस्पित ज्ञान है, इसके आश्रय से अन्य दशा में जो मास्तिक 
विज्ञानबादी वस्तु के स्वरूद का अभाव कहते हैं कि.( ज्ञानपरिन 
कर््पर्तामाश्न वस्तु.) श्ञान की कल्पनामात्र ही वस्तु है, वास्तविक 

हे न्धनायपाजिबध्णथप्पी- 


७ की व य: 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ,. ४६१ 
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कुछ नहीं ( स्वप्नविषयोपमं ) स्वप्न विषय के समान है (न 
परमाथतोउस्तीति य आहुः ) यथार्थ में नहीं है ऐसा जो कहते हैं 
( ते तथेति ) वह भी उनके ही समान नास्तिक हैं ( प्रत्युपस्थित- 
मि्द खमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकस्पज्ञानबलेन 
वस्तुस्वरूपमुत्मज्य तदेवापलपन्तः ) क्‍योंकि अपने महत्व से जो 
यह वस्तु विद्यमान हैं किस प्रकार अप्रमाणरूप विकल्प ज्ञान के 
बल से वस्तु के खरूप को उत्पन्न करके वही फिर अभाव कहते हैं 
( श्रद्धेयवचना: स्युः ) तत्त्व निर्णय करने में श्रद्धा करने योग्य 
वचन होने चाहियें ॥। १४ ॥ 

( कुतश्वेतद्न्याय्यम ) कौनसा इस विषय में यथाथ नियम है, 
इसको आगे दिखलाते हैं-- | 


भोणवत्ति 


यद्यपि त्रयों गुणास्तथा5पि तेपामड्राड्िभावगमनलक्षणों यः परिणामः 
कत्तित्सत्वमज्जि क्रचिद्रजः क्चिश॒ तम इस्येवरूपस्तस्यकत्वाद्वस्तुनस्तत्त्यमे 
कत्वमुच्यते । यथेय एथेवी, अर्थ वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 

ननु च ज्ञान॑व्यतारेक्त सत्यथ वस्व्वेकमनेक वा घक्त युज्यते, यदा 
विज्ञानमेव वाशनावशात्कायंकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति तदा 
कथमेततच्छक्यते वक्तमित्याशद्भया55ह--- 


मलाक लक पदा्थे 


( यद्यपि त्रयो गुणास्तथाउपि तेषामपश्लाज्िभावगमनलक्षणो यः परि 
णामः ) यदि गुण तीन भी हैं तो भी उनका अद्भाडि भाव से गति करता 
रूप जो परिणाम है कि ( कचित्सत्वमम्लि क़चिद्रजः क्ितश्य तस इत्येव- 
रूपः ) कहीं : सत्वगुण अज्नि अथाोत्‌ प्रधान और रज; तम उस के अड्ढ 
अर्थात्‌ उस के आधीम होते हैं, पेसे ही कहीं रज अज्लि, कहीं तम अड्लि, 
इस प्रकार रूप हैं ( तस्मे कत्वाहस्तुनस्तत्वमेकत्वमुच्यते ) डस के एक्त्व 
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होने से वस्तु का स्वरूप भी एकता से कहा जाता है । ( यथेयं एथियी ) 
जैसे यह प्रथिवी है, ( अं वायुरित्यादि ) यह वायु है, इस प्रकार 
और भी ॥ १४ ॥ । 

( ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यर्थ वस्वेकमनेक वा वक्तु युज्यते ) ज्ञान 
से भिन्न, यथाथ रूप में वस्तु एक वा अनेक कहीं जासक्ती हैं, ( यदा 
विज्ञनमेंव वासनावशात्कायकारणभावेना वस्थित ) ओर जब विज्ञान ही 
वासना वश से कार्य कारण रूप से अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
जैसा विज्ञान वैसा २ दीखता है ( तदा कथमेटच्छक्यते वक्तुमिस्याशक्या 
556 ) तब किस पअकार यह कह सक्त हैं, इस शहझ्ढा की निद्धृति के लिये 
अगला सूत्र कहते हैं--- 

२ 0 ८2 ) 
' वसस्‍्तुसाम्य चित्त भदात्तयाविमकः पन्‍्थाः! ॥ १५॥ 
सरकार 3++ल३ कक भ०० २५2५-७५ था: पमाभ ७४०० का >क एन कत३ ५७००७ १.४» ७भ ३५५५० ९प भदाइवक/कान ५४०५५ लमपमकाक टी "फर्रपिरकाप पारमतमा माप 
सू०---वस्तु के एक होने पर भी चित्तों के भेद होने से उन 
ज्ञान और वस्तु दोनों का भिन्न २ माग है ॥ १०॥ 
व्या० भाषयम्‌ 


बहुचित्तालम्बनी भूतमेक वस्तु साधारणम्‌ | तत्खलु नेकचित्त- 
परिकलिपतं नाप्यनेकचित्तपरिक्ल्पितं कि तु स प्रतिष्ठम | कथम । | 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । धमापेक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येडपि सुखज्ञानं 
भवत्यधमापेक्तष॑ तत एवं दुःखज्ञानमविद्यापेत्तं तत एवं मूदझ्ञानं 
सम्यग्दर्शनापेत्ञं तत एवं माध्यस्थ्यज्ञानमिति । कस्य तथित्तेन परि- 
कल्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथेनान्यस्थ चित्तोपरागों 
युक्त: । तस्माइस्तुझञानयोभाश्मग्रहणभेदभिन्नयोविभक्त: पन्‍्था: ॥ 
'नानयो: संकरगन्धो5प्यरतीति । 
सांख्यपक्षे पुनवस्तु जिगुणं चल॑ च गुणवृत्तमिति धमोदि- 
'निमित्तापेक्ञं. चित्तेरभिसंबध्यते | निमित्तानुरूपस्य च॒प्रत्ययस्योत्प- ५ 
'अमानस्य तेन तेनात्मना हेतुभेवति. केचिदाहुः--शझानसहसमूरेवा्थों 


चतुथः कैवल्यपादः |... ४६३ 


भाग्यस्वाव्सखादिवदिति | त एतया द्वारा साधारणत्व बाधमाना 
पूर्वोत्तरक्षणेयु वस्तुरूपमेवापहृरबते ॥ १५ ॥ 


उया० भा० पदार्थ 


( बहुचित्तालम्बनी भूतमेक वस्तु साधारणम्‌ ) बहुत चित्तों का 
आश्रय हुई एक वस्तु साधारण है। ( तत्खलु नेकचित्परिकर्पित॑ 
नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं ) निम्चय वह किसी एक चित्त की 
कल्पना की हुई नहीं, और अनेक चित्तों की कल्पना की हुई भी 
नहीं (किं तुस्व प्रतिष्ठम्‌ ) किन्तु अपने स्वरूप में स्थिर है । 
( कथम्‌ ) किस भ्रकार कि ? ( वस्तुसाम्य चित्तभेदात्‌ ) वस्तु के 
एक होने पर भी ज्ञान के भेद होने से । ( धमापेज्ञ॑ चित्तस्य वस्तु- 
साम्येडपि सुखज्ञानं भवति ) वस्तु के एक होने पर भी धर्म की 
अपेक्षा से चित्त में सुखरूप ज्ञान होता है ( अधमापेज्च तत एव 
दुःखज्ञानम ) अधरम की अपेक्षा से वही वस्तु दुःख ज्ञान करानेवाली 
होती है, ( अविद्यापेज्ञं तत एव मूढज्ञानं ) अविद्या की अपेक्षा से 
वही मूढ़ ज्ञान का हेतु होती है ( सम्यग्दशनापेक्ञं तत एवं साध्य- 
स्थ्यक्षानमिति ) यथाथ द्शन की अपेत्षा से वही सामान्य ज्ञान 
कराती है | ( कस्य तथित्तेन परिकल्पितम्‌ ) तो फिर यह बतलाओ 
कि वह किस पुरुष के चित्त से कल्पना की गई है ( न चान्यचित्त- 
परिकल्पितेनाथँनान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: ) ओर दूसरे के चित्त 
से कल्पना किये हुए अथ के साथ उससे भिन्न पुरुष का चिक्त 
उुपराग युक्त नहीं हो सक्ता । ( तस्माइस्तुश्नानयोग्रोह्मप्रहणभेद- 
भिन्नयोर्विभक्त: पन्‍था: ) इस कारण भ्राद्य ब्रस्तु, और प्रहण ज्ञान, 
इन भिन्न २ भेद वाले दोनों का भिन्न २ मार्ग है, अर्थात्‌ दोनों 
भिन्न २ वस्तु हैं ( नानयोः संकरगन्धो5प्यस्तीति ) इन दोनों 
शक्रता का गन्ध भी नहीं है ।  ह।  . 
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( सांख्यपत्ते पुनवेस्तु त्रिगुएं ) फिर सांख्य पत्त में वस्तु तीन 
गुणों का काय है ( चल॑ च गुणबृत्तमिति ) और गुणवृत्ति चल 
स्वभाव वाली है ( धमोदिनिमित्तापेज्ञ चित्तेरभिसंबध्यते ) धर्मादि 
निमित्त की अपेक्षा से वस्तु चित्त के साथ सम्बन्ध करती है। 
( निमित्तानुरूपस्य च॒ प्रत्ययस्योत्पयमानस्य तेन तेनात्मना हेतु- 
भेवति ) निमित्त के अनुरूप उत्पन्न हुई वृत्तियं उस २ रूप से 
आत्मा के साथ सुख दुःखादि ज्ञान की हेतु होती हें, (केचिदाहुः) 
कोई दूसरा नास्तिक कहता है--( ज्ञानसहमूरेबार्थः ) ज्ञान के 
आश्रय से उत्पन्न होने वाला अथ है ( भोग्यत्वात्सुखादिवदिति ) 
भोग्य होने स सुख दुःखादि के समान | ( त एतया द्वारा साथा- 
रणत्त्रं बाधमानाः पूर्वोत्तरक्षणेषु वस्तुरूपमेबापहुबते ) वह पुरुष 
इस ऊपर कहे विचार द्वारा साधारणरूप से बाघ होते हुए भी पूव्वे 
उत्तर क्षणों में वस्तु के खरूप का अभाव ही कहते हैं ॥| १५ ॥ 


'भो० वृत्ति 


तयोज्ञनार्थयों: बिविक्तः पन्‍था विविक्तो मार्ग इति यावत्‌ | कथ १ 
वस्तु साम्ये चित्तभेदात्‌। समाने वस्तुनि स्थ्यादावचुपल/्यसाने नानाप्रमातर्णां 
चित्तस्य भेदः सुखदुःखमोहरूपतया सम्ुपलभ्यते । तथाहि---एकस्याँ रूप- 
लावण्यवर्त्या योषिति उपलभ्यमानायां सरागस्य सुखमुत्पग्मयते सफपत्न्यास्तु 

द्वेंपः परित्राजकादेघणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्करथं चित्तका- 
'येत्व वस्तुन एकचित्तकार्यत्वे वस्ववेकएपतयवावभासते | कि च चित्तका- 
" यंत्ये वस्तुनो यदीयस्थ चित्तस्थ तद्वस्तु काय तस्मिद्नर्थान्दरव्यासक्ते तद्॒स्तुन 
' किसित्सात्‌ भंवत्विति चेन्न तदेव कथमन्येब हुभिरुपलभ्यते, उपकभ्यते च। 
_ सस्माद्न चित्तकायम । अथ युगपहहुमिः सो5थः कियते, तदा बहुमिनि- 
सिंतस्पार्थस्पे कनिमितादेलक्षण्य स्वास । यदा तु वैलक्षण्थ नेष्यते . लदा 

कारण भेदे सति कार्यभेदस्पाभाने लिहठेवुकमेकरूप वा जगर्स्पाव एतदुर 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४६५ 
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भवति-सत्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यस्या भेद्रतदा समझ जगमझ्ानाविधका- 
रणजन्यमेकरूप स्यात्‌ । 

कारणभेदाननुगमास्स्वातन्श्येण निर्शेतुक वा स्थात्‌ | यथेव॑ कथ तेम 
त्रिगुणात्मना<थेनैकस्येव प्रमातुः सुखदुःखमोहमयानि ज्ञांगानि न जन्यन्ते ? 
मंबम्‌, यथाउथ ख्रिगुणस्तथा चित्तमपि शज्रिगुण सस्य चार्थप्रतिभासोत्पत्तो 
घर्मादयः सहकारिकारण तदुर्ववाभिभववज्ञात्कदाचिब्वित्तत्य तेन तेन 
रूपेणाभिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य संनिहितायां योपषिति धमसहकृतं 
चित्त सत्वस्याज्चितया परिणममानं सुखमय भवति, तदेवाधमेसहकारि 
रजसोउज्जितया दुःखरूपं सपल्लीमात्रस्य भवति, तीव्राधमंसहकारितया 
परिणममान तमसोउड्जित्वेन कीपनायाः सपत्य्या मोहमयं भवति । तस्मा- 
दिज्ञानव्यतिरिक्तो5स्ति बाद्योइथे: । तदेव॑ न विज्ञानाथ योस्तादात्म्ण विरो- 
घाज्ष कायकाशणभावः । कारणाभेदे सत्यपि कायमेदअसक्ञादिति ज्ञानाइथ- 
तिरिक्तत्वमर्थस्य व्यवस्थापितम्‌ ॥ १७५ ॥ 

यद्येव ज्ञानं चेञकाशकत्वाद्गअहणस्वमावमथश्र प्रकाश्यस्वाद्रहास्व- 
भावस्तत्क्थ_ युगपत्सवोनधांन्न मृहाति न स्मरति चेस्याशड्ूथ परिहार 
बक्तुमाह-- 


भो० बू० पदार्थ 


( त्योज्ञानाथयो: विविक्तः पन्‍्था विविक्तों मार्ग इृति यावत्‌ ) उन 
ज्ञान और अर्थ दोनों का भिन्न पन्‍थ अथांत्‌ भिन्न मार्ग है, इतना अर्थ है । 
( कर्थ ) किस प्रकार कि ? ( वस्तुसाम्ये पित्तमेदात्‌ » वस्तु के एक होने 
पर भी चित्तों का भेद होने से। ( समाने वस्तुनि स्थ्यादायुपलम्य- 
माने नानाप्रमातणों चि्तस्य' भेदः सुखदुःखमोहरूपततया खसुपसस्मते ) 
समान वस्तु ख्री आदि के प्राप्त होने पर उस में अनेक प्रमालाओं का 
चित्त भेद, सुख-दुःख-मोह रूप से फाया जाता है । ( तथाहि---एकर्श्या 
रूपलायण्यवत्यां योषिति उपलम्यमानायां सरागस्य सुखमुत्यक्षते ) ैसः 
दि--एक सुम्दररूप ब्राली स्री प्राप्त हुई में रागी को सुस्त उत्पन्न होता है, 


४६६ पातअलयोगद्शन-भाषानुवाद ज्यास-भाष्य तथा भोज-ब्रृत्ति सहित 


( सेपल्यास्तु द्वेप: ) और उस की सपन्नी “सौंत को द्वेष होता है, 
( परिन्राजकादेधघ गेस्पेकस्मिस्वस्तु नि नानाविधचित्तोदयात्‌ ) और सनन्‍्यासी 
आददि को घृणा उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक हीं वस्तु में नाना प्रकार 
की चित्तड्ृत्ति उदय होने से ( केथ चित्तकार्यत्वं वस्तुनः ) तो अब यह 
कहो कि किस अकार वस्तु छित्त का काय है, (एकचित्तकायस्वे वस्व्वेकरूपत- 
येवाबभासते ) एक चित्त का कार्य होने पर तो वस्तु एकरूप से ही 
भासित होती है। (कि च चित्तकाय॑त्वे वस्तुनो यदी ) और फिर यह 
कि चित्त का काय हं,ने पर वस्तु यदि हो (यस्य चित्तस्प तद्वस्तु काये तस्मि- 
बथांन्तरब्यासक्ते तद्स्तन किल्चित्स्पात्‌ ) वह वस्त जिस के चित्त का 
काथ है तो उस का चित्त जिस काल में अन्यत्र रूगा हुआ हो बह वस्तु 
उस काल में कुछ भी न हो, ? अथांत्‌ उस काल में उस वस्त का अभाव 
होना चाहिये ? ( भवत्विति ) और होती है ८ चेन्न तदेव ) यदि तब वह 
नहीं है ( कथमन्यंबंहुलिरुपलभ्यते ) फिर किस प्रकार अन्य बहुत पुरुषों 
से उपलब्ध वी. जाती है ( उपलमभ्यते च ) और उपलब्ध होती है । 
( तस्मात्न वित्तकार्यम्‌ ) इस कारण वह ज्ञान का काय नहीं, अथांत्‌ ज्ञान 
की कल्पनासात्र वस्तु नहीं है । ( अथ युगपद्द ठुभिः सो5थः क्रियते ) अब 
यदि कहो कि एक साथ बहत चित्तों से वह अथ कल्पना किया जाता है 
(दा बहुमिनिर्मितस्थाथस्यकनिसिताइलक्षण्य स्थात ) तब बहुत चित्तों से 
निर्माण किये हुए अर्थ का एक चित्त के निर्माण किये हुए अर्थ से उस की 
विलक्षणता होथे । ( यदा त॒ वेलक्षण्य नेष्यते ) जब विलक्षणता नहीं 
बेखल़े ( तदा कारणभेदे सति कायमेदस्याभावे निहेंतुकमेकरूप वा जग- 
न्पात्‌ ),तब कारण का भेद होने पर भी काय के भेद का अभाव होने पर 
निर्हेतुक एक रूप वस्तु होगे और समस्त जगत भी निर्देद्क एकरूप होवे 

एतदुऋ मवति ) कहने का अभिप्राय यह है कि--( सत्यपि भिन्ने 
कारज़े यदि कार्यस्थामेदस्तदा समग्र जगन्नानाविधकारणजन्यसेकरूप 
स्छुव 3) कारण के मिन्न होते हुएं भी यदि काय का भेद न हो सो 
सम्पूंण अगत्‌ अनेक प्रकोर के कारणों से उत्पन्न हुआ भी एक रूप होये | 


चतुर्थ: कैवश्यपादः । . धछ६७ 


( कारणभ्ेदाननुगमात्स्वातन्त्येण निहतुर्क वा स्थात्‌ ) कारण भेद न 
प्राप्त होने से स्वतन्त्रता से नाना रूपों वाला जगत नि्वेंसुक होगा । 
( यद्चेवं ) ऐसा है तो ( कर्थ तेन त्िगुणात्मनाईर्थ नैकस्येव प्रमातुः सुस्त 
दुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते ) किस कारण उस अश्रिगुणरूप अथ 
के साथ एक ज्ञाता को सुख-दुःख, मोहमय क्लान नहीं उत्पन्न होते ? 
( मेवम यथा<थंखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे में इस प्रकार ही 
जैसे तीन गुणरूप अथ है, वैसे ही तीन गुण रूप चित्त है ( तस्य चार्थप्र- 
तिभासोत्पत्ती धर्मांदयः सहकारिकारणं तदुकहववामिभववज्ञाकदाचिश्वितस्य 
तेन तेन रूपेणाभिव्यक्तिः ) उस के अथ प्रकाशित करने में धर्मादे सह- 
कारी कारण हैं, उन धर्मादि की उत्पत्ति, प्रझथय वश से कभी चित्त की 
डस २ धर्म अधमंरूप से प्रकटता होती है । (तथा च कामुकस्य सनिदि- 
तायां योपिति धर्मंसहकुृत चित्त सत्त्वस्याजञ्ञितवा परिणममानं सुखमय 
भवति ) वैसे ही कामी पुरुष के स्त्री समीप होने पर धर्म की सहायता 
वाला चित्त सतोगुण की प्रधानता से परिणाम को प्राप्त हुआ सुखमय 
होता हैं, ( तदेवाधसंसहकारि रजसोउज्ञितया दुःखरूप सपत्नीसात्नस्य 
भवति ) और वह चित्त अधरम की सहकारिता से रजोगुण की प्रधानता 
द्वारा दुःखरूप सौतमात्र को होता है ( तीघम्राधमंसहकारितया परिणममान 
तमसो 5ज्िस्वेन कोपनायाः सपत्स्या मोहमयं भवति ) और तठीजत्र अधर्म 
की सहकारिता से परिणाम को प्राप्त हुआ चित्त तमोगुण की अ्धानता के 
कारण उस से क्रोधी सौत मोहमय होती है, ( तस्माद्विज्ञानव्यतिरिक्तो5स्ति 
बाह्यो5थ: ) इस कारण बाह्य अथ विज्ञान से भिन्न वस्तु हैं। ( तदेव 
न विज्ञानाथयोस्तादात्म्य॑ विरोधाक्ष कायकारणभावः ) इस प्रकार 
व्यवस्था होने पर विज्ञान और अथ दोनों में विरोध होमे से एकरूपता 
नहीं है, और न काय कारण भाव होसक्ता है ( कारणामेदे सत्यपि 
कार्यभेदप्रसजड्ञादिति 9 कारण के भेद न होने पर भी कार भेद असक् होने 
से ( झ्ञानाहयतिरिक्तत्वमथस्थ ब्यवस्थापितम्‌ ) शान से भिन्न अर्थ का 
ब्यवस्थापित हुआ.॥ १५॥ डर 
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( यद्यव ज्ञान चेत्प्रकाशकत्वाद्ग्रहणस्वभावमथश्र प्रकाश्यत्वाद ग्राह्मस्व- 
भावः ) यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण स्वभाव है, और अथ प्रकाश्य 
होने से ग्राह्म . स्वभाव है ( तत्कर्थ युगपसर्वानर्थान्न गृह्दाति ) तो फिर 
किस प्रकार एक साथ सब अर्थों को ग्रहण नहीं करता ( न स्मृति च ) 
ओर नहीं स्मरण करता ( इृत्याशझूद् परिहार वक्तमाह ) इस शक्ढा के 
समाधानाथ अगला सत्र कहते ह--- 

न चेकचित्ततन्ञ्ं॑ वस्तु तदप्रमाणकं तदा 
कि स्थात ॥ १६ ॥ 

सू०---बस्तु केवल एक चित्त के ही आश्रित नहीं है क्योंकि 
जब चित्त उस को विषय नहीं करता तब वह क्‍या हो जाती है उस 
की तो भाव पदार्थ अपने समवायि कारण से उत्पत्ति है, केवल 
चित्त की कल्पनामात्र अभावरूप नहीं है और दूसरा हेतु यह है 
कि जब चित्त उस को विषय नहीं करता, तब वह वस्त क्‍या अभाव 
रूप हो जाती है ? अथाोत्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञौन की 
कल्पनामात्र बाह्य पदार्थों को मानना विज्ञानवादी की अ्रान्ति है।।१६॥ 

उ्या० साष्यम 

एकचित्ततन्त्र चेह्वस्त स्थात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वाइस्वरूपमेव 
तेनापरासष्टमन्‍्यस्याविषयी भूतमग्रसाणकम गद्दी तस्वभावक  केनचित्त- 
दानीं कि तत्स्यात्‌ | संबध्यमानं च पुनश्चितेन कुत उत्पय्यते । ये 
चास्यानुपस्थिता भागास्त चास्यन स्यरेवं नास्ति प्रष्ठमित्युदरसपि न 
गरह्येत । तस्मात्खतन्त्रोडथ: सर्वपुरुषबसाधारणः स्वतन्त्रारिय च 
चित्तानि प्रति पुरुष प्रवतन्ते | दयोः सम्बन्धादुपलब्धि पुरुषस्य 
भोग इति ॥ १६ ॥ 

वउ्या० भा० पदार्थ 


( एकचित्ततन्त्र चेंद्वस्तु स्थात्‌ ) यदि एक चित्त के ही आवीन 
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चतुथः कैउल्यपादः । ४६९ 
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वस्तु होवे ( तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वाउस्वरूपमेव तेनापरामष्टठम ) 
जब चित्त किसी अन्य विषय में फैंसा हुआ वा निरुद्ध हो, वा वस्तु 
का खरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (अन्यस्थाविषयीभूततम- 
प्रमाण कमगही तस्वभावक॑ केनचित्तदानीं कि तत्स्यात्‌ ) और किसी 
अन्य के चित्त से भी अविपयरूप, अप्रमाणरूप, अग्रहीतरूप 
हो तब वह्‌ वस्तु फ़ित के चित्त से क्या होवे ? अथोत्‌ वह उस 
काल में भी विद्यमान रहती है, उस का अभाव नहीं होता, इस. _. 
कारण एक चित्त के ही आधीन वस्तु नहीं है। (संबध्यमानं च 
पुनश्चित्तेन कुत उप्यते ) और फिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से 
कहां से वस्तु उत्पन्न हो जावे | ( ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य 
न स्पुरेव नास्ति प्रछमित्यृदरमपि न मृद्मेत ) और जो इस के शरीर 
के भाग.सन्मरुख नहीं हैं, क्या वह भी उम्र काल में नहीं है ? वैसे 
ही क्या नहीं हैं पीठ उदरादि क्योंकि वह अहण नहीं होते, इस को 
इस प्रकार समभना चाहिये कि जब कोई पुरुष सन्मुख खड़ा होता 
है तब या तो उस की पीठ दिखाई देती है. या उदर दिखाई देता है, 
जब उदर दिखाई देता है. तब क्या पीठ नहीं होती ? और जब 
पीठ दिखाई देवी है, तव क्या उदर नहीं होता १ अथोत्‌ दिखाई न 
देने पर भी उदर पीठ दोनों ही छोते हैं, ऐसे ही जब किसी पदाथ 
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को चित्त विषय नहीं करता तब भी बह पदार्थे विद्यमान रहता है, 
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यदि चित्त की कल्पनामात्र वस्तु हो तो उस का अभाव होना. 
चाहिये। ( तस्मात्खतन्त्रोडथः ) इस कारण अथ स्वतन्त्र है चित्त न 

के आधीन नहीँ दे. करपुरुपसाधारय : स्व॒तन्त्राणि च चित्तानि 
अति पुरुष प्रवतन्ते ) खबे पुरुष साधारण हैं ओर चित्त खतन्त्र 
अल्येक पुरुष को विषय में प्रवते करते हैं । (तयोः संबन्धादुपलब्धिः 
घुरुषस्थ भोग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्बन्ध होने से 
को विषय उपलब्ध होता है, वह पुरुष का भोग है.।। १६॥. 
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नाद 


यह सूत्र भोज बवृत्ति में नहीं है, इसलिए इस पर वृृत्ति नहीं 
लिखी गईं ॥ १६ ॥ 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाता 
ज्ञातम ॥ १७॥ 


स०--उस पदाथ के उपराग की चित्त को अपेक्षा होने से 
पम्तु छ्वात ओर अज्ञात होती हैं ॥ १७ ॥ 
व्य० भाध्यम्‌ 
अयस्कान्तमशिकल्पा विषया अयःसधमेक चित्तमभिसंबन्ध्यो- 
परखजयनित । येत च विपयेणोपरक्त चित्त स विषयो ज्ञातस्ततो5उन्य 
पुनरज्ञातः । वसम्तुनो ज्ञाताक्षा म्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम ॥ १७॥ 
यम्य तह एरेख चित्त विपयस्तस्थ-- 


ठया» भा० पदाथे 


( अयस्कान्तमशिकल्पा विषया ) विषय चुम्बक पथर के 
समान हैं. ( अयःसधर्मक चित्तमभिसंबन्ध्योपरलयनिति ) लोह 
समान चिता है उस चित्त के साथ विषय सम्बन्ध करके उस को 
उपरक्त करता है । ( येन च विषयेणोपरक्त चित्त ) जिस विषय से 
चित्त उपरक्त हुआ हैँ ( स विषयो ज्ञातः ) वह विषय ज्ञात होता हैं 
( ततो5न्यः पुनरज्ञात: ) उस सें अन्य विषय अज्ञात होता है। 
( वस्तुनो ज्ञाताज्लातसखरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ) वस्तु ज्ञात और 
अज्ञात होने से चित्त परिणामि है ॥ १७ ॥ 

( यस्य त तदेव चित्त विषयस्तस्थ ) और जिस का वह चित्त 
भो विषय है उस को-- क्‍ 


चतुर्थ: कैवल्यपाद! हर 
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सा० व्रत्ति 


तस्याथस्योपरागादाका रसमपंणाचित्ते बाह्य वस्तु क्ञातमज्ञातं च 
भवति । अयमथः---सर्वः पदार्थ आव्मलछाभे चित्त सामग्रीमपेक्ष ते । नीलादि- 
जान॑ चोपजायमानमिस्द्रियप्रणालिकया समागतमर्थोपराग सहकारिकारण+ 
स्येनापेक्षते, व्यतिरिक्तस्याथस्य संबन्धाभावाद्ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । ततश्व 
येनैवार्थेनास्य ज्ञानस्थ स्वरूपीपरागः क़ृतस्तमेयार्थ ज्ञानं व्यवहारयोग्यर्ता 
नयति, ततश्र सो5थों ज्ञात इत्युच्यते, येन चा55कारो न समर्पितः सो5- 
ज्ञासतत्वेन व्यवहियते यस्समिश्रानुभूतेडर्थ साइशयादिः अथः संस्कारमुद्दो- 
धयन्सहकारिकारणतां प्रतिपयते तसस्मन्नेवार्थ स्ट्ूृतिरुपजायत हति न 
सवन्न ज्ञान नापि सवत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥ 
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यदयेवप्रमाताउपि पुरुषो यस्मिन्काले नील बेदयते न तस्मिन्काले 
पीतमतस्तस्थापि कादाचिस्कत्व॑ ग्रह्ठीत॒रूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्य॑ 
प्राप्तमित्याशह्लं परिहतु माह--- 


मो० जृ० पदाथ 


( तस्थार्थस्योपरागादाकारसमपर्णाखित्ते बाह्य॑ वस्तु ज्ञातमज्ञातं च 
भवति ) चित्त में उस वस्तु का उपराग पड़ने से उस का आकार ग्रहण 
होने से बाह्य वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती हैं। ( अयमथः ) यह अर्थ 
है कि--( सरब्बः पदार्थ आत्मलामे चित्त सामग्रीमपेक्षते » सब पदार्थों 
के स्वरूप लाभ कराने में चित्त सामग्री की अपेक्षा रहती है । ( नीछा- 
दिज्ञान चोपजायमानमिन्द्रियप्रणालिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकार- 
णत्वेनापेक्षते ) नीलादि ज्ञान उत्पन्न हुआ इन्द्रियप्रणालि द्वारा संहेकारि 
कारणरूप से, प्राप्त अर्थ के उपराग की अपेक्षा करता है, ( ब्यतिरिक्तस्था- 
थस्थ संबन्धाभावादगप्रहीतुमशक्यत्वात्‌ ) अन्य अथ का सम्बन्ध न होने 
के कारण ग्रहण करने को समर्थ न होने से.। (सतश्र येनैवार्थेनास्प शानरय 

स्वरूपोपरागः कृतस्तमेवा्थ ज्ञान व्यवद्ारयोग्यतां नयति) उस कारण जिस 


४७२ पातअलयोगदर्शन-भाषानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-बृशि सहित 
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पदाथ ने इस के शान में अपने स्वरूप का उपराग डाछा है, उस ही 
अथ का ज्ञान ब्यवहार की योग्यता को श्राप्त होता है, ( ततश्र सौञ्थों 
ज्ञात हत्युच्यते ) इस कारण यह अथ ज्ञात है, ऐसा कहा जाता है । 
( येन चाउ७कारो न समर्पितः सोञज्ञातत्वेन व्यवहियते » और जिस के 
आकार को चित्त नहीं प्राप्त हुआ, वह अज्लातरूप से कहा जाता है 
€ यस्मिश्वानु भुले5र्थ साइश्यादिः अर्थ: संस्कारसुड्रोधयन्सहकारि कारणतां 
प्रतिप्यते ) जिस अनुभव किये हुए अर्थ में समानतादि के कारण अर्थ 
संस्कार को उद्घोधन करता हुआ सहकारि कारणता को भराप्त होता है 
€ तस्सिन्नेवार्थे स्ट्वतिरुपजायत इति ) उसी अथ भें स्खति उत्पन्न होती है 
( न सवन्र ज्ञान नाएि सवत्र स्घृतिरिति न कश्चिद्वरोधः ) न सवंत्र क्ञान 
होता और न सबंत्न स्मृति होती इस कारण कुछ विरोध नहीं है ॥१७॥ 

( यद्येव प्रमाताउपि पुरुषों थस्मिन्काले नीऊ बेदयते ) इस प्रकार 
प्रमाता पुरुष भी जिस काल में नीलादि रंग को जानता है । ( न तस्मि- 
न्‍्काले पीतमतस्तस्थापि कदाचित्कत्व ग्रहीतृरूपत्वादाकारगहणे परिणामित्व॑ 
प्राप्रमित्याशझ्ं परिहतुमाह ) उस कार में पीतादि को नहीं जानना इस 
कारण डस का भी ग्रहीता स्वभाव होने से आकार ग्रहण करने में 
पुरुष को भी परिणाम्रित्व प्राप्त हो इस शह्वा के निवाणांथ गला सूत्र 
कहते हैं--- 

सदाज्ञाताशित्तवृत्तयस्तत्प भोः पुरुषस्या- 
परिणासित्वात्‌ ॥ १८॥ 

सू०---चित्त की वृत्तियें इस के स्थामी पुरुष को सदा ज्ञात 

रहती हैं, पुरुष के अपरिणामी होने से ॥ १८ ॥ 


डया ० भाष्यम 
यदि चित्तवटपाभुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्धिषयाश्रित्तवृत्तय 


शब्दादिविधयवज्काताज्षाता: स्युः। सदाज्ञातत्वं तु मनसंस्तञभो 
पुरुषस्यापरिणा मिलम्रनुमापयति ॥ १८॥ 
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चतुर्थ: कैवल्यपाद:। जे. 


3>न-न्‍नक»-० कक पाक, 


स्थादाशड्ञा चित्तमेब खाभास॑ विषयाभासं च भविष्य 
तीत्यप्रिवत--- 
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. व्या० भा० पदार्थ 

( यदि चित्तवत्प्रुरपि पुरुष: परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्रित्तवृत्तय: 
शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः ) यदि चित्त फे समान उस का 
स्वामी पुरुष भी परिणाम को प्राप्त होवे तो, उस के विषय चित्त 
वृत्ति भी शब्दादि विषयों के समान ज्ञात अज्ञात हों। ( सदाज्ञा- 
तत्व॑ तु मनसस्तत्प्रभो पुरुषस्यापरिणामित्वमचुमापयति ) मन के 
स्वामी का सदा ज्ञातत्व होना पुरुष के अपरिणाभित्व को अनुमान 
कराता है ॥ १८ ॥ 

( स्थादाशड्ला चित्तमेव स्वाभास विषयाभासं च भविष्यतीत्य- 
मभिवन्‌ ) यदि किसी को शझ्ा हावे कि चित्त ही अपने को भी 
प्रकाशित करता है और विषय को भी अप्रमि के दृष्टान्‍्त ससान, 
इसका उत्तर अगले सूत्र से देते हैं--- 

विशेष सूचना 

यहां किन्हीं पुद्तकों भें € वशापिकाणां चित्तात्मवादिनां व भविष्यतीत्यप्रि- 
. बत्‌ ) ऐसा भाष्य बंजाकर वेशेपिक दर्शन को भी निन्‍्दा की है, परन्तु एक पुस्तक 
हमारे सामने आनन्दाअम पूना की छपी हुई वाचस्पतिक्ृत का है उस साध्य 
के श्रन्दर ऐसा पाठ नहीं है ओर दूसरी गवर्नमैन्ट प्रेस बम्बई की छपी हुई वाच- 
स्पातिकृत टीका में वेशेपरिक दर्शन की निन्‍दा की है । इस से यह निसन्देह जाना 
गया कि नवीन मतांवलम्बी पुरुषें न इस शास्त्र में अपना मत सिद्ध करने का 
अतिपरिश्रम किया है, जिस को हम अनभथ होने के कारण बार २ दिखलाते हैं । 
और वैशेषिक दर्शन में तो आत्मा ओर मन दो भिन्न २ द्वव्य माने हैं, जिन का 
विशेष बर्णन भअन्‍्ध विस्तार भय से हम यहां नहीं कर सकते, देखे वे० अ० १। 
आ० ३ | सू० ५ । इस दानि का कारण भाज़ कल सत्य शास्त्रों का पठन पाठन 
शूट जानो ही है झोर क्या कट्ट सकते हैं ॥ १८ ॥ 


४७४ पावक्षकयोगद्शन-भाषानुबाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


या एताश्रित्तस्य प्रमाणविषययादिरूपा वृत्तयस्तास्तत्पभोश्वित्तस्थ 
ग्रहीतुः पुरुषस्य सदा सबकालमेव श्ञेयाः, तस्यथ चिद्रूपतया5परिणामात्‌ 
परिणामित्वाभावादित्यथः यद्यसौ परिणामी स्थाचदा परिणामस्थ कादाचि- 
त्कत्वास्प्रमातुस्तासां चित्तदत्तीनां सदा ज्ञातत्व॑ नोपपद्चेत । अयमथ--- 
पुरुषस्य चिद्रपस्य सर्देवाधिष्ठातृत्वेन व्यवस्थितस्थ यदन्तरज्ञ निर्मल सत्य 
तस्यापि सरदेवावस्थितत्वायेन येनार्थेनोपरक्त भवति तथाविधस्याथरय 
सदेव चिच्छायासंक्रान्तिसद्धावस्तस्थां सत्यां सिद्ध सदा ज्ञावृत्वमिति न 
कदाचित्परिणामित्वाशड्ला ॥ १4 ॥ 

ननुचित्तमेव यदि सच्तवोत्कषांव्यकफाशक तदा स्वपरप्रकाशकत्वादा- 
व्मानमथ च प्रकाशयतीति तावसैव व्यवहारसमाप्तेः कि ग्रहीश्रन्तरेणेत्या 
शडामपनेतुमाह --- 


लो० थ॒० पदार्थ 


(या एताश्चित्तस्थ प्रमाणविपययादिरूपा छत्तयस्तास्तत्प्रभोश्विसस्य 
ग्रहीतुः पुरुषस्य सदा सर्वेकालूमेव ज्ञेयाः ) चित्त की जो. यह प्रमाण 
विपयय आदि रूप पांच बृत्ति हैं, वह उस चित्त के स्वामी ग्रहीता पुरुष - 
से सर्व काल में जानने योग्य हैं, ( तस्य चिद्रूपतया5परिणामात्‌ ) उस 
का चेतन रूप न बदलने से ( परिणामित्वाभावा द्त्यिथंः ) परिणामित्व 
का अभाव होने से यह अथ है । ( यद्यसो परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य 
कादाचित्कत्वाव्ममातुस्तासां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्व नोपपश्चेत ) यदि 
वह परिणामि होवे तो परिणाम के कभी २ होने से प्रमाता को उन चित्त 
बृत्ियों का सदा शातत्व न प्राप्त होवे । ( अयसर्थः ) यह अर्थ है--- 
( पुरुषस्थ विद्रपस्य सदवाधिष्ठातृत्येन व्यवस्थितस्य यदन्तरड्र निर्मल सत् 
तस्थापि सदृवावस्थितत्वाद्यनायनोपरक्त भवति, ) चेतनरूप पुरुष के सदा 
अधिष्ठातृत्वभाव से व्यवस्थित हुए का जो अन्तरक् साधन निर्मऊ जुछ्ि 


चसुथः कैेवल्यपादः । 9७५ 


है उस के भी सेव रहने से जिस २ अर्थ के साथ वह बुद्धि उपरक्त 
होती है ( तथाविधस्याथंस्थ ) उस प्रकार के अर्थ के साथ ८ स्देव 
चिच्छायासक्रान्तिसक्भावस्तस्यां सत्यां सिद्ध ) चेतन छायां के संबन्ध 
का सद्भाव उस में सदेव सिद्ध है ( सदा ज्ञावृत्वमिति ) सदा ज्ञातृत्व यह 
ही है, ( न कदाचित्परिणामित्वाशड्ला ) कभी भी परिणामित्व की शद्ढा 
नहीं होती ॥ १८ ॥ 

( ननु चित्तमेव यदि सस्‍्तोत्कर्षात्यकाशक तदा स्वपरप्रकाशकत्वादात्मा- 
नमथ च प्रकाशयतीति ) शह्का-यदि चित्त ही सत्त्व के अधिक होने से 
प्रकाशक है, तब अपना और दूसरे का प्रकाशकत्व होने से अपने को और 
अथ को प्रकाशित करता है ( तावतैव व्यवहारसमाप्ते: कि भ्ीत्रन्तरेणे - 
व्याशड्आञामप नेतुमाह ) तो व्यवहार समाप्ति पयनन्‍्त क्या अन्तर गअरहृ्ण 
करने से अपने को और अर्थ को प्रकाश करता है, अथवा एक क्षण में । 
इस शह्ढका के निवारणार्थ अगछा सूत्र कहते हैं, यह क्षणिकवादी नास्तिक 
के मत का प्रकरण उठा कर इस का समाधान आगे करते हैं--- 


न तत्स्थासास दृश्यत्वात्‌॥ १६ ॥ 
सू०---वह चित्त दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं है ॥ १९ ॥ 
ठया० भाष्यम्‌ 


यथेतराणीनिद्रयारि शब्दादयश्व रश्यत्वान्न खाभासानि तथा 
मनोडपि प्रत्येतव्यम्‌ । 
न चाभिरत्र रृष्टान्तः। न ह्मप्रिरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति । 
प्रकाशश्ाय प्रकाश्यप्रकाशकसयोगे दरृष्ट:।न च स्वरूपमान्रनडस्ति 
योगः । कि च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेब कस्यचिदिति शब्दाथ: । 
तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठटमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथः । स्वबुद्धिप्रचार- 
प्रतिपंवदनात्स त्वानां प्रव्ृत्तित्श्यते--ऋद्धोडहू भीतो5हमसमुत्र में 
रागोउमुत्र मे क्रोध इति | एतत्स्तबुद्धेस्सहणे न युक्तमिति ॥ १९॥ 
३९ 
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५७६ पातञ्ललयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


जन नजर जले मकलझ++>क-+-. ५5 लचिणन ० फननाजन्-कमपक 


वड्या० जना० पदाथ 

( यथेतराणीन्द्रियारिी शब्दादयश्व दृश्यत्वान्न स्वाभासानि 
तथा मनोपि प्रत्येतव्यम्‌ ) जैसे दूसरी इन्द्रियें ओर शब्दादि विषय 
दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं हैं, बेसे ही जानना चाहिये कि मन 
भी स्वयं प्रकाश नहीं है । 

( न चाभिरत्र दृष्टान्त: ) इसमें अप्नि का दृष्टान्त भी युक्त 
नहीं हे । (न हप्रिरात्मस्वरूपमग्रकाशं प्रकाशयति ) क्योंकि अप्नि 
अपने अप्रकाशरूप को प्रकाशित नहीं करती । ( प्रकाशश्वाय॑ 
ग्रकाश्यश्रकाशकसंयोगे दृष्ट:) यह प्रकाश तो प्रकाश्य और प्रकाशक 
के संयोग में देखा गया है। ( न च स्वरूपमात्रे5स्ति संयोगः ) और 
स्वरूपमात्र में संयोग नहीं कहलाता । (कि च स्वाभामं चित्तमित्य- 
ग्राह्ममेव ) इस कारण चित्त स्वयं प्रकाश है, यह ग्रहण करने योग्य 
नहीं है ( कस्यचिदिति शब्दार्थ: ) किस का दृश्य है, ऐसा प्रश्न 
होनेपर। (तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठटमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथ:) आकाश 
अपने स्वरूप में स्थिर है, दूसरे के आश्रित नहीं इस समान । 
( स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्स त्त्वानां प्रवृत्तिश्श्यते ) अपनी बुद्धि के 
व्यवहारों को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है-- (कड्भोडह 
भीतो5्हममुत्र मे रागो5मुत्न मे क्रोध इति ) मैं क्रोधी हूँ, में भय- 
मान हूँ उस काल में मुझ में राग था, उस काल सें मुझू में क्रोध 
था। ( एतस्स्वबुद्धेरमहणे न युक्तमिति ) यह अपनी बुद्धि के 
प्रहण न होनेपर युक्त नहीं हो सकता, इससे सिद्ध दो गया कि 
बुद्धि पुरुष का रश्य है, और वह स्वयं प्रकाश नहीं ॥ १९॥ 

'भो० वचृत्ति 
- . तख्ित्त स्वाभासं स्वप्रकाशक न भवति पुरुषवेद्य भवतीति यावतर, 
कुतः ? इश्यत्वातू, यत्किल दृश्य तद्द्ृष्टचेच्य, दृष्ट यथा--घदादि, दृइय॑ं 
च चित्त] तस्माश्व स्वाभासम्‌ ॥ १९॥ 


चतुथः कैवल्यपादः । (७७ 


ननु साध्याविशिष्टोड्यं हेतु, इृश्यत्वमेव चित्तस्यासिदम्‌ । किल्न 
स्ववुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरुषाणां हिताहितप्राप्तिपएरिहाररूपा ब्ृत्तयों दृश्यन्ते । 
तथाहि--क्छो 5हं भीतो5हमत्र मे राग इस्येबमाद्या संविद्जुद्धेरसंवेदने 
नोपपद्य तेत्याश झ्रामपनेतुमाह--- 

'मो० चु० पदार्थ 

( तथ्ित्त स्वाभास स्वप्रकाशक न भवति ) वह चित्त स्वयंप्रकाशरूप 
नहीं है ( पुरुषवेय भवतीति यावत्‌ ) पुरुए से जानने योग्य है, (कुतः?) 
किस कारण कि ? ( दृश्यत्वात्‌ » दृश्य होने से, ( यत्किल दृश्य तद्द्व- 
एवेय ) जो कुछ दृश्य है वह द्रष्टा से जानने योग्य है, ( दृष्ट यथा--- 
घटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ( दृइर्य च चित्त >) और चित भी दृद्य 
है ( तस्मान्न स्वाभासम्‌ ) इस कारण स्वयंप्रकाशरूप नहीं है ॥ १९ 0४ 

( ननु साध्याविशिष्टोड्य हेतुः) हम तक करते हैं कि यह हेतु साध्य 
से घिशेष नहीं है, ( दृश्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ ) इस कारण चित्त का 
इृदय होना सिद्ध नहीं है। ( कि च स्वबुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरुषाणां हितां- 
हितप्राप्तिपरिहारख्या बूत्त तो दश्यन्ते ) किन्तु अपनी बुद्धि के ज्ञान द्वारा 
पुरुषों की हित प्राप्ति और अनहित का परिहार रूप बृत्तिय देखी जाती 
हैं। ( तथाहि ) बैसे ही--( क्रुद्धो5हं भीतो5हमतन्र मे राग इत्येवमादा 
संविद्बुद्धिससंवेदने नोपपद्येतेत्याशझ्ामपनेतुमाह » मैं क्रोधी हूँ मैं भय- 
मान हूँ, इस विषय में मेरा राग है, हस प्रकार का ज्ञान बुद्धि को न जानने “ 
पर नहीं उत्पन्न होता, इस शह्ला के निवाणार्थ अगला सूत्र कहते हँ--- 


एकसमये चोभयानवधारणस्‌ ॥ २० ॥ 
सू०---एक समय में दोनों का धारण न होने से ॥ २० ॥ 
ठया० भाष्यम्‌ 


न चैकस्मिन्चरणे स्वपररूपावधारणां युक्त, क्षशिकवादिनों यह्ढ- 
' ब्रन॑ सैब क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥। २० ॥ 


४७८ पातंअलयोगदर्शन-भाषानुवाद ध्यास-भोष्य तथा भोज॑-दृत्ति सहित 
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स्यथान्मति: स्वरसनिरुद्ध चित्त चित्तान्तरेश समननन्‍्तरेण गृह्मत 
इति-- 


व्या० भा० पदाथे 


( न चैकस्मिन्ज्षण स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ ) एक क्षण में 
चित्त में अपने और दूसरे के स्वरूप का धारण करना युक्त नहीं 
होता, ( क्षणिकवादिनो यद्भवनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्य- 
भ्युपगमः ) और ज्षणिक्रवादी के मत में जो वस्तु की उत्पत्ति है 
वही क्रिया है और वही कारक है इसको प्राप्त हुए ॥ २०॥ 

( स्यान्मतिः स्वस्सनिरुद्ध चित्त चित्तान्तरेण समनन्तरेश 
ग्रह्मत इति ) ऐसी है मति जिनकी वह अपने स्वभाव से ही रुककर 
कहते हैं कि चित्त दूसरे समनन्तर चित्त से गृहीत है-- 

भो० वृत्ति 

अरथंस्य संवित्तिरिदृंतया व्यवहारये/ग्यतापादनसयमर्थः सुखहदेतुदःख- 
हेतुवेति । बुद्धेश्न संविदह मित्येवसाकारेण सुखदुःखरूपतया व्यवहारक्षमता- 
पादनस्‌ | एव विधं चर व्यापारद्रयमर्थ प्रत्यक्षकाले न युगपत्कतु शक्‍य विरो- 
धात्‌, न हि विरुद्धयोव्योपारयोयुगपत्संभवो5स्ति । अत एकस्मिन्काले उभ- 
यस्यस्वरूपस्याथस्य चावधारयितुमशक्यस्वाज्ञ चित्त स्वप्रकाशमित्युक्त 
भवति । कि चेवंविधव्यापारहयनिष्पाग्स्य फलद्दयस्यासंवेदनाठ हिमुख- 
तयवारथ निष्ठत्वेन चित्तस्थ संवेदनाद्थनिष्ठटमेव फ्लू न स्वनिष्ठमिल्यथ:॥१९॥ 

ननु मा भूदबुझेः स्वयं ग्रहण बुद्धयन्तरेण भविष्यतीत्याशइूथा55ह- 

भो० जु० पदाथे 

( अथंस्य सवित्तिरिदंतवा व्यवहारथोग्यतापादनमयमथः सुखहेतु- 
दुःखहेतुअंति ) यह अथ का ज्ञान इस लिये दे कि सुख दुःख के कारण 
उस ज्ञान के द्वारा व्यवहार की योग्यता प्राप्त करना । ( बुद्धेश्व संवि- 
दहमित्येवमाकारेण सुखदुःखरूपतया व्यवह्यारक्षमतापादनम्र.) और बुद्धि 


 केलल>ेडनममकन 


तुर्थः कैवल्यपाद: ।.... ४७५९ 
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का ज्ञान अहं वृत्तिरूप सुख दुःख रूप से व्यवहार शान्ति भ्राप्त करने को 
है। ( एवं विध च व्पापारद्रयमर्थप्रत्यक्षकाले न युगपत्कतु शकक्‍्य विरो- 
घात्‌ ) इस प्रकार दोनों व्यापार अथ गत्यक्षकाल में एक साथ नहीं 
कर सकते दोनों में विरोध होने से, ( न हि विरूहुयोच्यांपारयोयुंगपस्स- 
भवो5स्ति ) क्योंकि दो विरुछ व्यापार एक साथ नहीं हो सकते (अत 
एकस्मिन्काछे उभयस्य स्वरूपस्थाथस्थ चावधारयितुमशक्यत्वान्न चित्त 
स्वप्रकाशमित्युक्तं भवति ) इस कारण एक काल में दोनों के स्वरूप और 
अथ के स्वरूप धारण करने को समर्थ न होने से चित्त स्वयंप्रकाश नहीं 
है ऐसा कहा गया | ( कि चैवंविधव्यापारहयनिष्पायस्थ फलदह्दयस्थासंवे- 
दनाद्हिमुखतयवा्थ निषछ्ठत्वेन चित्तस्य संवेदनादर्थनिष्ठमेव फल न स्वनिष्ठ- 
भित्यथः 9) और यह भी है कि इस प्रकार सम्पादन हुए दोनों ब्यापारों 
और दोनों फर्लों का ज्ञान न होने से बहिमुखता से अथ में निष्ठा वाले 
चित्त के द्वारा ज्ञान होने सो अथनिष्ठ ही फल है, चित्तनिष्ठ नहीं ॥ २० ॥ 
(ननु मा भूद्ब॒द्धेः स्वयं अहण खुद्धयन्तरेण भविष्यतीत्याशइूया55ह) 
बुद्धि: .* ग्रहण करना न सही, दूसरी बुद्धि से उसका ग्रहण हो 
जायगा, इस शाझ्ढा- के निवारणार्थ आगे कहते हैं-- 
जित्तान्तरदश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसड् स्स्टति- 
सकरशथ्थ ॥ २१ ॥ 
२०--चित्त दूसरे चित्त का दृश्य है और बह दूसरे का, इस 


प्रकार माननेपर “अतिप्रसज्ज” होगा और स्मृतियों का भी संकर 
हो जायगा ॥ २१ ॥। 


0३५ ४ 70०... , उैया० भाष्यम्‌ 


. अथ चित्त चेशित्तान्तरेण ग्रह्मत बुद्धिः केन गृह्मते, साउप्यन्यया 
सा5प्यन्ययेत्यतिप्रसज्ञ: । स्मृतिसंकरश्व । यावन्तों बुद्धिबुद्धीनाम- 
नुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्लुवन्ति । तत्संकरा्कस्मृत्यनवधारण 
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च स्थादित्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमपलपद्धिवनाशिकेः सवमेवा55- 
कुलीकृतम्‌ । ते तु भोक्तखरूप॑ यत्र क च न कल्पयन्तो न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एता- 
न्पत्च स्कन्धान्निन्निप्यान्यश्वि प्रतिसंदधातीत्युक्वा तत एव पुनख्न- 
स्यन्ति । तथा स्कनन्‍्धानां महन्निवंदाय विरागायानुत्पादाय प्रशा- 
न्तये गुरोरन्तिके अ्ह्मचये चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्व- 
मेवापह्वते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादा: स्वशब्देन पुरुषमेव 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ ॥ 


. कथम-- 


व्या० भा० पदाथ 


( अथ चित्त चेचित्तान्तरेण ग्रह्मत बुद्धिः केन ग्रृह्मते ) यदि 
चित्त दूसरे चित्त से ग्रहण किया जाता है, यह माना जाय तो वह 
चित्त किससे ग्रहण किया जाता है । ( साउप्यन्ययेत्यतिप्रसद्भ: ) 
वह अन्य से और वह फिर अन्य से इस प्रकार अतिप्रसद्गभ होगा। 
( स्मृतिसंकरश्व ) स्मृतियों का भी एकमेक हो जायगा, ( यावन्तो 

बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्य: स्मृतयः प्राप्लुबन्ति ») जितनी बुद्धि 
बुद्धियों की अनुभव करने वाली उतनी ही स्म्तियें प्राप्त होंगी । 
( तत्संकराच कस्मृत्यनवधारणुं च स्थादिति ) उनके संकर हो जाने 
से एक स्मृति धारण नहीं हो सकती ( एवं बुद्धिप्रतिसंवेदिन पुरुष- 
मपलपड्डिवैनाशिकेः सवमेबा55कुलीकृतम्‌ ) इस प्रकार बुद्धि को 
जानने वाले पुरुष का अभाव बतलाकर नास्तिक लोगों ने सबही 
प्रतिकूल > उलटा अथ किया है कि बुद्धि से भिन्न उसका जानने 
वाला पुरुष नहीं है । ( ते तु भोक्तस्वरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न 
न्यायेन संगच्छुन्ते ) वह तो भोक्ता के स्व॒रूप को जिसमें कोई भी 
संशय नहीं करता, अभाव ही मानते हैं, और न्याय के आश्रय से : 
जल्पवाद करते हैं ( केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति ) कोई 


चतुथः कैवल्यपादः । | ४८१ 
पुरुष तो बुद्धि को भी कहते हैं कि वह बुद्धि कल्पना की हुई है 
( स॒ सत्त्वो य एतान्पब स्कन्धाज्नित्षिप्यान्यांश्व प्रतिसंदघाति ) जो 
उस बुद्धि के पांच ज्ञान भेदों को त्याग कर अन्यों को ही धारण 
करते हैं ( इत्युक्त्ता तत एवं पुनसख्रस्यन्ति ) वह ऐसा कह कर पुनः 
भयमान होते हैं । ( तथा स्कन्धानां महाश्निवेदाय विरागायानुत्पा- 
दाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके अह्मचय चरिष्यामीत्युक्वा ) उसी 
प्रकार कहते हैं स्कन्यो का महत्व निणेय करने के लिये, बैराग्य के 
लिये, शान्ति न उत्पन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर ब्ह्म- 
चये धारण करूँगा, ऐसा कहकर. (सच्त्वस्य पुन सत्त्वमेवापह्नवते) 
पुनः बुद्धि के अस्तित््व्को नष्ट करते हैं। ( सांख्ययोगादयस्तु 
प्रवादा: ) सांख्य-योगादितो वादमात्र हैं ( स्वशब्देन पुरुषमेव 
स्वामिन चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त के भोक्ता पुरुष स्वामी 
को स्वशब्द से मानते हैं अथोत्‌ पुरुष को चित्त ही बतलाते हैं कि 
पुरुष कोई वस्तु नहीं है एक चित्त मात्र ही है ॥ २१॥ 

( कथम्‌ ) किस प्रकार-- 

'भो० वत्ति 

यदि हि बुद्धिब्रुंद्धवन्तरेण वेच्यते तदा सा5पि बुद्धि: स्वयमबुद्धा 
बुद्धयन्तर प्रकाशयितुमसमर्थति तस्या बोधक॑बुद्धूयन्तर कल्पनीयं तस्या- 
ध्यन्यदित्यनवस्थानात्पुरुषायुषेणाप्यथ प्रतीतिन स्थात्‌ । न हि प्रतीतावप्रती- 
तायामर्थः प्रतीतो भवति। स्थतिसंकरश्न प्राग्मेति---रूपे रसे वा समुत्प- 
खाया बुद्दों तद्ग्राहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुस्पत्तेबु दि जनितैः संस्कारें- 
यंदा युगपदहृयः स्मृतयः क्रियन्ते तदा बुद्धेरपयंव्सानादबुद्धिस्खतिर्नां 
व बह्डीनां युगपदुत्पत्तः कस्मित्र्थें स्मृतिरियमुत्यन्नेति ज्ञातुमशक्यत्वात्स्म- 
तीनां संकरः स्थात्‌, इयं रूपस्म्टतिरियं रसस्मृतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 

ननु बुद्ध: स्वप्रकाशत्वाभावे बुद्यन्तरेण चासवेदने कथमयं विषय- 
संवेदन रूपो ब्यवहार हृत्याषाइुय स्वसिद्धान्तमाह--- ह 


कपल ५ न कल 
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भो० चवु० पदाथे 

( यदि हि बुद्धिबुंदयन्तरेण वेचते » थदि बुद्धि वूसरी बुद्धि से 
जानी जाती है ( तदा साउपि बुद्धि: स्वयमबुद्ध० » तब वह भी बुद्धि 
स्थयं न जानती हुईं ( बुद्धधन्तरं प्रकाशयितुमसमर्थेति ) दूसरी बुद्धि को 
प्रकाश करने के लिये असमथ है ( तस्या बोधऊक बुदछूयन्तरं कल्पनीय ) 
उसकी बोधक दूसरी बुद्धि कल्पना करने के योग्य है ( तस्यापि अन्यत्‌ ) 
उसकी बोधक भी और बुद्धि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमें 
अनवस्था रूप दोष आया क्योंकि कहीं इसकी समाप्ति ही नहीं होगी 
( हति अनवस्थानात्पुरुवायुषेणाप्यरथप्रतीतिन स्थात्‌ ) इस कारण अन- 
वस्था होने से पुरुष को आयुभर में भी अर्थ का ज्ञान न होगा ( न हि 
प्रतीतावप्रतीतायामथः प्रतीतों भवति ) क्‍योंकि प्रतीत कि अप्रतीनि में 
अर्थ प्रतीत नहीं होता । ( स्थूतिसंकरश्र प्राप्तोति ) स्छतियों का भी 
सड्डर प्राप्त होता है--( रूपे रसे वा समुत्पन्नायां बुद्दों तद्आहिकाणा- 
मनन्तानां बुद्धीनां समुत्पत्तेबुद्धिजनितैः संस्कारयदा युगपद्धद्वनः स्घतयः 
क्रियन्ते ) बुद्धि में उत्पन्न हुए रूप वा रस उसके ग्रहण कराने वाली 
अनन्त बुद्धियों के उत्पन्त होने पर बुद्धि से उत्पन्न हुए सस्कारों से जब 
एक साथ बहुतसी स्घतियें उत्पन्न होती हैं, ( तदा बुद्धेरपयबसानादू- 
सुद्धिस्मतिनां च बड्ीनां युगपदुत्पत्ते: कस्मिन्न्थे स्सखृतिरियमुत्पन्नेति जातु- 
मशक्यत्वात्स्ट्ततीनां संकरः स्यात्‌ ) तब बुद्धियों का अन्त न होने से बहुत 
सी बुद्धि और स्छूतियों के भी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अथ विष- 
यक यह स्ति उत्पन्न हुई इसके जानने के लिये असमथ होने से स्ट्वतियों 
का संकर ८ एकमेक हो जायगा, ( इये रूपस्मृतिरियं रसस्थूतिरिति न 
जायेत ) यह रूप की स्घृति है भौर यह रस की स्छति है, यह ज्ञान न 
होगा ॥ २१ ॥ 

€ ननु बुद्ध: स्वप्रकाशत्वाभाषे बुद्धूयस्तरेण चासवेदने कथमय विषय- 
संवेदनरूपो ब्यवह्दार हृत्याशकृयष स्वसिद्धान्तमाह ) बुद्धि के स्वप्रकाझ- 
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व्वाभाव होने पर और अन्य बुद्धि से भी न जानने पर, तो किस प्रकार 
ग्रह विषय ज्ञानरूप ब्यवहार होता है, इस शह्का के होने पर इसके निबा- 
रणाथ शास्त्रकार अपना सिद्धान्त अगले सूत्र से वणन करते हैं--- 


चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ २२॥ 


स#-.( चित्तेरप्रतिसंक्रमायाः ) चेतनशक्ति पदार्थ कें साथ 
सम्बन्ध करके उसके स्वरूप में परिणाम को न प्राप्त होने वाली है 
( तदाकारापत्तौ ) उस चेतन के आकार को प्राप्त, हुई बुद्धि वृत्ति, 
उस बुद्धिवृत्ति को अहण करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान 
होता है और अपने स्वरूप से भिन्न बुद्धि का भी ज्ञान होता है, 
अथात्‌ जब बुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार होती है, उस बृत्ति-को 
पुरुष ग्राप्त होकर अपने रूप का साक्षात्‌ करता है। तब उम्रको 
स्व स्वरूप भिन्न बुद्धि का, स्व स्वरूप से भिन्न साक्षात्‌ हो 


न 


जाता है ॥ २२॥ 
है द व्या० भाष्यम्‌ 


अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यथ 
प्रतिमक्रान्तेव तदूवृत्तिमनुपतति । तस्याश्र प्राप्तचेतन्योपपग्रहस्वरू- 
पाया उुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्यविशिष्टा हि ल्लानवृत्तिरा- 
ख्यायबे । तथा चोक्तम-- 
न पाताल न च विवर गिरीणां 
नेवान्धकार कुत्तयो नोदधीनाम्‌ ! 
शुहा यस्‍स्यां निहित ब्रह्म शाश्वत 
बुद्धिवत्तिमविशिष्ठां कक्यो वेद्यन्ते ॥ इति ॥२२॥ 


अतमश्ेतद्भ्युपगम्यते-- 


४८४ पातश्नलयोगदश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज॑-बूत्ति सहित 
' व्या० भा० पदाथ 
( अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) भोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है और पदाथे के रूपाकार नहीं 
होती ( परिणामिन्यथथ प्रतिसंक्रान्तेव तदूवृक्तिमनुपतति ) परिणाम 
स्वभाव वाली बुद्धि के अर्थ स्वरूप में सम्बन्ध करके परिणत होने 
पर उसकी बृत्ति को पुरुष प्राप्त होता है। ( तस्याश्र प्राप्तचेतन्यो 
पप्नहस्वरूपाया बुद्धिवत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत््यविशिष्टा हि ज्ञान- 
वृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन स्वरूप को प्राप्त हुईं जो बुद्धि 
की वृत्ति, उस वृत्ति के सप्तननाकार मात्रता से पुरुष स्वरूप जाना 
जाता है, क्योंकि बुद्धि वृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नहीं है। ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसो ही कहा है-- 
( न पातालं न च विवरं॑ गिरीणां, नेवान्धकारं कुक्षयो नोदधी नाम्‌ । 
गुहा यस्‍्यां निहित ब्रह्म शाश्रत॑, बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कबयो वेदयन्ते | 
इति ॥ ) 
पाताल में पत्रेतों की गुफ़ा में अन्धकार में समुद्रों की खाड़ियों 
में परत्रद्म > परमात्मा का साज्ञात्‌ नहीं होता।. किन्तु बुद्धिँ ही 
एक ऐसा स्थान है जिसमें विराजमान्‌ हुए परमात्मा का सदेव 
सांज्षात्‌ होता है, बुद्धि वृत्ति से उसकी स्वरूप विशेष नहीं है ऐसा 
हीं ज्ञानी पुरुष जानते हैं॥ २२॥ 
( अवश्वेतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होता दै-- , 


भो० वृत्ति 


पुरुषश्रिदृपवाचितिः साउप्रतिसंक्रमा--न घिद्यते प्रतिसंक्रमोअन्यन्र 
गमने यस्याः: सा तथोक्ता, अन्येनासंक्रीणेंति यावत्‌ । यथा--गुणा भज्नाज्जि- 
भावलक्षणे परिणामे 5ब्लिन॑ं गुण संक्रामन्ति तद्भपतामिवा55पथन्ते, यथा--चा 
छोके परम्राणवः प्सरन्‍्तो विषयमारूपयन्ति नैब॑ चितिशक्तिस्तस्याः सर्वद- 
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करूपतया स्वप्रतिष्ठितत्वेन ब्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्सत्संनिधाने यदा बुद्धिस्त- 
दाकारतामापयते चेतनेबोपजायते, बुड्िजृत्तिप्रतिसंक्रान्दा च यदा खिच्छ- 
सिबत्रु द्धिवत्तरविशिष्टटया संवेधते तदा चुद्धेंः स्वस्था5&व्सनो वेदन 
सवतीत्यथः ॥ २२ ॥ 


इस्थं स्वसंविद्धित चित्त सर्वार्थपग्रहणसामथ्येन सकलब्यवहारनिर्वाह- 
क्षम भवतीत्याह--- 


शे 
भो० ब॒ु० पदाथ 


( पुरुषश्रिदृूपवाधितिः ) चेतन स्वरूप होने से पुरुष चितिः कहलाता 
है ( साउप्रतिसक्रमा ) वह प्रतिसक्रमा नहीं-- ( न विद्यते प्रतिसंक्रमों5 
न्यनत्र गमन॑ यस्याः सा तथोक्ता ) नहीं है प्रति सक्रम अथांत्‌ अन्यत्र 
गमन जिस का वह “अप्रतिसक्रमा' कहलाती है, ( अन्येनासंकीर्णेति 
यावत्‌ ) अन्य के स्वरूप में नहीं बदलती इतना अथ है। ( यथा--गुणों 
अड्राउज्लिभावऊक्ष गे परिणामोउल्लिनं गुण संक्रामन्ति ) जैसे तीनों गुण 
अड्ग अक्नि भावरूप में परिणाम होने पर अज्ञि गुणरूप हो जाते हैं 
( तद्ृपतामिवा55पद्चन्ते > उस की समान रूपता को प्राप्त होते हैं 
(यथाः---वा छोके परमाणवः प्रसरन्‍्तों विषयमारूपयन्ति नैव चितिशक्तिः ) 
अथगा जैसे संसार में परमाणु विस्तृत होकर विषय रूप हो जाते हैं, ऐसी 

तनज्ञक्ति नहीं है, ( तस्थः सबंदेकरूपतया स्वप्रतिष्ठितत्वेन ब्यवस्थित- 
त्वात्‌ ) डस का सदेव एकरूपता से अपने स्वरूप में स्थिर रहने से । 
( अतस्तत्सनिंधचाने यदा बुद्धिस्तदाकारतामापथते ) इस कारण उस के 
संमीपस्थ होने से जब बुद्धि उस की आकारता को प्राप्त होती है ( चेतने- 
वोपजायते ) चेतनशक्ति का ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ( बुद्धिवृत्तिप्रतिसं- 
क्रान्ता च यदा चिच्छक्तिबंद्धिदतत्तवविशिष्टतया सेयते ) चेतनशक्ति के 
रूप में बुद्धि घृत्ति सम्बरघ करके जब परिणाम को प्राप्त होती है, उस बुद्धि 
शूत्ति की अविशेषता से चेतन शक्ति जानी जाती है ( तदा बुद्ध: स्वस्था$5 
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स्मनो वेदन भवतीत्यथः ) तब बुद्धि में अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, 
यह अथ है ॥ २२ ॥ 

( इत्थं स्वसंविदित चित्त सवांथग्रहणसामथ्येंन सकलव्यवहारनिर्वाह- 
क्षम भवतीत्याह ) इस प्रकार अपने से जाना हुआ चित्त सर्वार्थ प्रहणरूप 
सामर्थ से सम्पुण व्यवहारों का नियांइक होता है यह आगे कहते हैं-- 

हष्टु हृश्योपरक्त चित्त सवाधस्‌ ॥ २३॥ 
सू०---चत्त द्रष्टा और दृश्य दोनों से उपराग को प्राप्त हं।ने के 


अल जन पे स 


कारण सवाध, ज्ञान सावक है ।। २३॥ 
डया० माध्यम 


मनो हि मन्तव्यनाथनोपरक्त | ततः स्वयं च विषयत्वाद्विषयिणा 
पुरुषेणाउञत्मीयया वृत्त्याभिसंबद्धं, तदेतश्वित्तमेव द्र॒ष्टरश्योपरक्तं 
विषयविषयिनिभोसं चेतनाचेतनस्वरूपापन्न॑ त्विषयात्मकमप्यविषया- 
त्मकमिवाचेतन चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सवोथमित्युच्यते । 
तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्तदेव चतनमित्याहुः । 
अपर चित्तमान्रमेवेदं सवे नास्ति खल्वयं गवादिघटादिश्व सकारणो 
लोक इति अनुकम्पनीयास्त । कास्मात्‌ । अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीज 
स्वेरूपाकारनिरभासं चित्तमिति | समाधिम्नज्ञायां प्रज्ञेयोडथे प्रतिबि- 
म्वी भूतस्तस्याउडलम्बनी यूतत्वादन्य: । स चेदथश्रित्तमात्र॑ स्यात्कर्थ 
प्रक्षयेव प्रज्ञार्ूपमवधायत । तस्माठरतिबिम्बीभूतो5थः प्रज्ञायां येना- 
वधायते स पुरुष इति | एवं ग्रद्दीतृभ्रहणम्राह्मयस्व रूपचित्तभेदाल्रयम- 
प्येतज्ञातितः प्रविभज्यन्ते ते सम्यग्द्शिनस्त रधिगत: पुरुष: ॥ २३ ॥ 
कुतश्व तत्‌ू-- 
क्‍ उया० भा० पदा्थ 


( मनो हि मन्तव्येनाथेनोपरक्त ) मन द्वी विचारणीय ञ््थं 
के साथ उपराग को प्राप्त होता है। ( ततः स्वयं च विषयत्वाद्विष- 


चतुथः कैवल्यपादः । घए८७ 
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यिणा पुरुषेणा55त्मीयया वृत्त्यामिसंबद्ध ) वह मन स्वयं विषय होने 
से विषय करने वाले पुरुष की निजवृत्ति अथोत ज्ञान से युक्त है 
(तदेतश्रित्तमेव द्रष्टरश्योपरक्तं विषयविषयिनिभो्स ) वह यह चित्त 
ही द्रष्टा और दृश्य से उपणग को प्राप्त होने वाला विषय और 
विषय करने वाले दोनों के स्वरूप से भासित होता है ( चेतनाचेत- 
नस्वरूपापन्नं ) जड़ और चेतन दोनों के स्वरूप को प्राप्त है ( विष- 
यात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतन॑ चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं 
सवाथमित्युच्यते ) वह पुरुष का विषयरूप होता हुआ भी अवि- 
षयरूप के समान, जड़ होता हुआ चेतन के समान जान पड़ता है 
स्फटिक्रमणि की भांति है इस लिये सवाथ कहाजाता है । 


ग्््ु अभिप्राय इस का यह है कि जैसे स्फटिकमणि के नीचे रक्त 
पीत दो पुष्प रख दिये जांय और एक भाग खाली छोड़ दिया 
जाय तो स्फटिक जहां; रक्त पुष्प है वहां से रक्त रूप और जहां 
पीत है वहां से पीत रूप और जहां खाली है वहां अपना रूप 
भासित करता है, इसी प्रकार चित्त जब विषय के साथ उपरक्त 


हऔ-++33ल>3 ५७3 >+०- “जता नकल 


होता है तब विषय रूप को भासित करता ओर जब विषयि पुरुष 
के स्वरूप से उर्परक्त होता है. तब विषयि पुरुष के स्वरूप को ग्रका- 
शित करता है, और जब दोनों को छोड़ कर स्वरूपमात्र का बिम्ब 
लेता है, तर्ब अपने स्वरूप को दिखालाता है, इस कारण चित्त 


सवोथ सिद्ध करता है, यह कहा जाता है।_ 


_-+>न्‍न्‍न्‍नत ७०४० +-3+ 


( तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ता: केचित्तदेव चेतनमित्याहु: ) 
चित्त के ऊपर कहे रूप से श्रान्त हुए लोग कोई एक, चित्त ही 
चेतन है, ऐसा कहते हैं। ( अपरे चिक्त॑मात्रमेवेदं सबे नास्ति खल्वयं 
गवादिघेटादिश्व सकारणो लोक इति ) और कोई एक नास्तिक कहते 
हैं हि चित्त की कल्पनामात्र ही यह सव है निश्चय यह गो और 
घटादि पदाथ और कारण सहित संसार नहीं दे। ( अनुकम्पन्री- 
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यास्ते ) ऐसे जो दयापात्र है, वह कहते हैं । ( कस्मात्‌ ) क्‍योंकि । 
(अस्ति हि तेषां भ्रान्तिबीज) क्‍योंकि उन के चित्त में भ्रान्ति का बीज 
है (सवेरूपाकारनिभासं चित्तमति ) इस कारण चित्त सर्वरूपाकार 
से भासित होता है। ( समाधिग्रज्ञायां प्रक्षयोडथ: प्रतिबिम्बी भूतस्त- 
स्था55लम्बनी भूतत्वादन्यः ) समाधि कालीनी बुद्धि में जानने योग्य 
अथ प्रतिबिम्ब रूप हुआ उसका आलम्बनरूप होने से उस बुद्धि से 
भिन्न है । (स चंद्थश्रित्तमात्र॑ स्यात्कथं प्रज्येव प्रज्ञारूपमवधायँंत ) 
यदि वह अथ भी चित्तमात्र ही होवे अथोत्‌ चित्त से भिन्नन हो 
तो किस प्रकार बुद्धि ही बुद्धि के रूप को धारण करे ( तस्माल- 
तिबिम्बीभूतो5थः प्रज्ञायां येनावधायेते स पुरुष इति ) इस कारण 
बुद्धि में प्रतिबिम्बरूप हुआ अथ जिस से ग्रहण किया जाता है 
वह पुरुष है। ( एवं ग्रहीतृगहणप्राद्यस्वरूपचित्तभेदात्त्रयमप्येतज्ञा- 
तितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार ग्रहण करने वाला ग्रहण और प्राद्य 
स्वरूप चित्त के तीन भेद होने से यह तीनों जाति से भिन्न २ हैं 
( ते सम्यग्दशिनस्तेरधिगत: पुरुषः ) यथाथंदर्शी ज्ञानी लोग उन 
तीनों से ऊपर पुरुष परमात्मा है, ऐसा जानते हैं ॥| २३॥ 

( कुतश्रेतत्‌ ) यह किस प्रकार है इस को आगे कहते हैं--- 

भो० वृत्ति क्‍ 

दृष्टा. पुरुपस्तेनोपरक्त तत्सनिधानेन तद्गूपतामिव प्राप्त दृश्योपरक्त 
विषयोपरक्त यहीतविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्त सर्वा- 
थग्रहणसमथ भवति। यथा निर्मर्ू स्फटिकदपंणाथेव प्रतिबिम्बग्रहणसमर्थ- 
मेष रजस्तमोभ्यामनभिभूतं सत्तं झूछत्वाथिच्छायाग्रहणसमथ भवति, न 
युनरशुद्धत्वाश्जस्तमसी । तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोरूपमज्नितिया सत्तव 
निश्वलूप्र दीपशिखाकारं सदेवेकरूपतया परिणममानं चिच्छायाप्रहणसाम- 
श्यांदा मोक्षप्रापेरघतिष्ठते । यथा 5यस्कान्तसंनिधाने लोहस्य चलनमाविभवति, 
एवं चित्रूप पुरुषसनिधाने सस्वस्थाभिव्यक्ष्यमभिन्यज्यते चैतन्यम्‌। अत 
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चतुथः कैवल्यपादः । ४८५ 
मा न 
एवास्मिन्दशने ह्वे चिच्छक्ती नित्योदिताउमिध्यज्ञथा च नित्योदिता 
चिच्छक्तिः पुरुषस्तत्समिधानादभिव्यक्तमभिव्यज्जयच तन्य॑ सत्त्वमाभिव्यञ्या 

चिघ्छक्तिः । तद्त्यन्तसंनिद्ितत्वादन्तरड्रः पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपयते । 


तदेव शान्तब्रद्यवादिभिः सांख्येः पुरुषस्य परसात्मनो5घिष्ठेय कर्मानुरूप 
सुखदुःखभोक्ततया व्यपदिश्यते । यखनुदिकत्वादेकस्थापि गुणस्य कदाचि* 
त्कस्यचिदद्नित्वातत्रिगुण प्रतिक्षणं॑ परिणममार्द सुखदुःखमोहात्मकमनिमंर्ल 
तत्तस्मिन्कमांनुरूपे शुद्ध सत््वे स्वाकारसमपणद्वारेण संवेद्यतामापादयति 
तच्छुदमायं चित्तसत््वमेकतः प्रतिसक्रान्तचिच्छायमन्यतोगृहीतविषयाकारेण 
चित्तेनोपढौकितस्वाकार चित्संक्रान्तिबलाच्चेतनायमानं वास्तवचतन्याभावे5 
पि सुखदुःखभोगमनुभवति । स्‌ एवं भोगोंडव्यन्तसंनिधानेन विवेकाग्रहणा* 
भोक्त॒रपि पुरुषस्थ भोग इति व्यपदिश्यते । अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यावा- 
वासिनोक्त “ सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌ इति । अन्यत्रापि प्रतिबिम्ध 
प्रतिब्िम्बमानच्छायासइशच्छायोद्धवः प्रतिबिग्बश-्देनोच्यते । एवं सच्वे5पि 
पौरुषेयचिच्छायासदशविद भिव्यक्तिः प्रतिसंक्रान्तिशबदार्थः । 

ननु प्रतिबिम्बन॒नास निर्मेलस्य नियतपरिणामस्य निर्मले दृष्ट, यथा 
मुखस्य दपणे । अत्यन्तनिर्मेलस्य व्यापकस्यापरिणामिनः पुरुपस्य तस्माद- 
स्यन्तनिरलात्पुरुषादनिमले सत्वे कर्थ प्रतिविम्बनम्ुपपथते ?। उच्यते 
प्रतिबिम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यधायि । यव सच्वगताया 
अभिव्यक्ष्याया श्रिच्छक्ते: पुरुषस्य सांनिध्यादभिव्यक्तिः सैव प्रतिबिम्बन- 
झुच्यते । याइशी पुरुषणता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथा55विभंबति । यद- 
प्युक्तमत्यन्तनिमकः पुरुष: कथमनिर्मले सत्बे प्रतिसंक्रामतीति तदष्यनैका- 
न्तिक, नैम॑ल्यादपकृष्ट5पि जरकादावादित्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः समुपलम्यन्ते। 
यदष्युक्तमनवच्छिन्नस्थ नास्ति प्रतिसक्रान्तिरिति तद्ृष्चयुक्त, व्यापकस्यथा- 
प्याकाशस्य दप णादौ प्रतिसंक्रान्तिदशनात्‌ । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
ग्रतिबिम्बदद नस्य । ननु सात्तिकपरिणामरूपे बुद्धिसरले पुरुषसनिधानाद* 
मिम्मज्ञपायाश्रिष्छकंबांझाथांकारसंकान्ती पुरुषस्स सुखतदुःखरूपो भोग 


४९० पातअलयोगदरश न-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


७७७७७७७७७७७७७७७७७४७४७७७७४७४७७४७७७/एए७/७ए/एएएे॑एएोाें/ााअा कप अमल कमल अल अल बल ल अत ला 
इत्युक्त तदनुपपन्रम्‌ , तदेव चित्तसत्व॑ प्रकृतावपरिणतायां कर्थ संभवति 


क्रिमथश्वच तस्थाः परिणामः  अथोच्येत पुरुषस्थाथोंपभोगसंपादनं तया 
कतंव्यम्‌ , अतः पुरुषाथकतंब्यतया तस्या युक्त एवं परिणामः, तब्बालुपपतन्नं, 
पुरुषा्थकतव्यताया एवानुपपत्ते, पुरुषार्थों मया कतंब्य इत्येव॑विधो5ध्यव- 
सायः पुरुषाथकत व्यतोच्यते, जड़ायाश्व प्रकृतेः कथं प्रथममेनैव॑दिधो5ध्य- 
बसायः । अस्ति चेदध्यवसायः कथं जड़त्वम्‌ । अन्नोच्यत्ते--अनुछोम- 
प्रतिकोमलक्षणपरिणासद्दये सहज शक्तिद्ृयमस्ति तदेव पुरुषाथकत ब्यतों- 
चब्यते । सा च शाक्तरचेतनाया अपि प्रकृतेः सहजैव । ततन्र महदादिमहा- 
भूतपयन्तो5स्था बहिम्लुंखतयाउनुलोमः परिणामः । पुनः स्वकारणानुअवेश- 
द्वारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिकोमः । इत्थं पुरुपस्था55भोगपरिसमाप्ते 
सहजशक्तिद्यक्षयात्कृतार्था प्रकृतिन पुनः परिणाममारभते । एवंविधायां 
च पुरुषा्थकतव्यतायां जड़ाया अपि प्रकृतेन काचिदनुपपत्तिः । ननु यदी 
इशी शक्तिः सहजैव प्रधानस्थास्ति तत्किमथ मोक्षार्थिमिसोक्षाय यन्ञः 
क्रियते, मोक्षस्थ चानथनीयत्वे तदुपदेशकशाख्रस्या33नथक्य स्यात्‌ । 
उच्यते--यो5य प्रकृतिपुरुषयोरनादिभो ग्यभोक्तत्वलक्षण: संबन्धस्तस्मि- 
न्‍्सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कतृत्वाभिमानादुदुःखानुभवे सति कथपमिय 
दुःखनिदृत्तिरात्यन्तिकी मम॒स्यादिति भवस्येवाध्यवसायः अतो दुःख- 
बविशृत्युपायोपदेशकशास्रोपदेशापेक्षा>स्त्येव प्रधानस्य । तथाभूतमेव च॑ 
कर्मानुरूप बुद्धिसत्व शास्त्रोपदेशस्य विषयः । दशनास्तरेष्वप्येवविध एवा- 
विद्यास्यभावः शाख्रेडमिधीयते । स व भोक्षाय प्रयतमान एवविधमेव 
शासखोपदेश सहकारिणमपेक्ष्य मोक्षारब्य फलमासादयति । स्वाण्येव 
कार्याणि प्राप्तायां सामग्रयामात्मानं लभन्‍्ते । अस्य च॒ प्रतिकोमपरिणाम- 
द्वारेणवोत्पा्स्य मोक्षाख्यस्य कायस्येदइयेव सामग्री प्रमाणेन निश्चिता 
अकारान्तरेणा नुपपत्ते:, अतस्तां बिना कथं भवितुमह ति, अतः स्थितमेतत्‌-* 
संक्रान्तविषयोपरागमभिव्यक्तचिच्छायं बुद्धिसत्वं विपयनिश्चयद्वारेण समग्रां 
कोकयात्रां निर्वांहयतीति । एवंविधमेव चित्त पश्यन्तो आ्ताः स्वसंवेदन 
चिर्स चित्तभात्र च जगदिस्पेव श्रुवाणाः प्रतिबोधिता भवन्ति ॥ रे३े ४. 


.... भनु यवेवविधादेत खिंसात्सफलर्परचहारतनिव्फक्तिई कर्थ' भ्रमाणझुूंत्यो 
क्रष्टाम्युपगम्पत इत्यादाइध' अदुः मरमाणमाह--- 

०पदा्थ 

(६ व्रष्टा पुरुषस्तेनोपरक्त तत्सनिधानेन ततूप्रतामिव प्राप्त ) वृष्टाः 

है: उसके साथ चित्त उपराग को प्राप्त हुआ उसकी सर्मीपतामाम्न से उस 
के समान रूपता को प्राप्त न्रष्टा उपरक्त कहरूाता है ( दृश्योपरतक विषयरे- 
प्रक्त ) शदय उपरक्त विषय से उपराग को प्राप्त कहछाता है ( गृहीत- 
विषयाकारपरिणांस यदा भवति तदा- तदेव चित्त सर्वार्थप्रदणसमर्थ 
भवति ) जय चित्त विषयाकार परिणाम को-अहण किये हुए. होता है 
तब वह. सर्वार्थ अहण करने को समर्थ होता है । ( यथा निर्मेरू स्फडिक- 
दर्पणायेव प्रतिबिब्बग्रहणसमथंम्‌ ) जैसे मलरहित स्फदिक-दपंणावि 
प्रसिब्रिम्ब ग्रहण करने को समथ होते हैं ( एव रअस्तमोभ्यामनभिभ्ूत॑ 
सप््व शुद्धत्वाश्चिच्छायागरहणसमथ भवलि ) इसी प्रकार रज-तम से न॑ 
ढुका हुआ चित्त छुद्धू होने से चेतन छाया ग्रहण करने को सम होता 
है। ( न पुनरशछुद्धत्वादजस्तमसी ) रज-तम हारा अशुद्ध होने से ग्रहण 
नहीं कर सकता । ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोरूपमज्नितया सत्त निश्चल- 
प्रदीपशिखाकारं ,सदेवेकरूपतया परिणमसान चि७छछायाग्रहणसामथ्यांदा 
मोक्षप्रासे रचातेष्ठ ते) तब वह रज-तम दबे हुए सत्त्वगुण के प्रधान होने 


से निश्चल प्रदीप शिखा के समान सदृब एकरूपता से परिणाम को प्राप्त 
छुआ चेतन छाया के अहण रूप सामथ से मोक्ष पयन्त रहता है। 

(्षथा5परकान्तस निधाने छोहस्य चछनमाविभवति ) जैसे चुम्बकमणि के 
समीप होनेपर लोह में क्रिया उत्पन्न हो जाती है, ( एवं खित्रूपपुरुष- 
संनिधाने सत्वस्याभिव्यज्ञयमभिष्यज्यते चतन्यम्‌ ) इसी प्रकार चेतन 
पुरुष की समीपता से बुद्धि प्रकाशित ड्वोकर चेतनशक्ति को प्रकाशित 
करती है । ( अत एथास्मिन्दर्शने दे चिच्छक्ती ) इस कारण इस दशन में 
दो कम शक्ति अथोत्‌ दो प्रकार का ज्ञान सामा गया है.। एफ बुक. 
द्वोरा दोनेशेला कान अर एक निज पुंदंष शान (.नित्योदिताशभन्यज़्यां 
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४९२ पातअलयोगदश न-भाषानुवाद प्यास*भाष्य तथा भोज-चृतक्ति सहित 


कि जज ++ला +++क+-++> *- ७३० ६+०६० कक 


सच ) निलय उदित और प्रकाश होने योग्य, (नित्योदिता दिच्छक्ति पुरुषः) 
नित्य उदित ज्ञानशक्ति पुरुष है (तत्संनिधानादभिद्यक्तमभिव्यज्ञयचतन्यं) - 
उस पुरुष की समीपता से बुद्धि प्रकाश को पाफर चेतन्च को प्रकाश 
करती. है ( सत्त्कमभिव्यड्जया चिच्छक्तिः ) बुद्धि भी प्रकाश करने योग्य 
होने से ज्ञानशक्ति कहलाती है । ( दद॒त्यन्तसंनिहितत्वादन्तरक्ष पुरुपस्य 
भोग्यतां प्रतिपय्यते ) खचुद्धि अन्तरड़् साधन पुरुष का है, वद्द अत्यन्त 
समीप होने से पुरुष की भोग्यता को प्राप्त होती है । (तदेव शास्तन्नद्गथा- 
दिभिः सांख्यः पुरुपस्थ परमात्मनोंघिष्टेय॑ कर्मानुरूप॑ खुखदुःखभोक्तृतया 
व्यपदिश्यते ) शान्त बरह्मवादी और सांख्यवा्ों ने कर्मानुसार सुख-दुःख 
भोगनेचाले पुरुष को परमात्मा द्वारा अधिएेय कहा है, अर्थीात परमात्मा 
जीघास्मा को उस के कमांनुसार सुख दुःखादि फल देता है । 

' इस सूत्र भें चित्त के सर्बाथ होने का प्रकरण है, कौन अधिष्ठाता, 
कोन अधिष्ठेय है, प्रह्मवादी क्‍या कहते हैं, सांख्यवाले क्या कहते है, यद 
विफ्य सूत्रार्थ के आशय से ब्राहर है, परस्तु किसी प्रकार यहां तक तो 
स्वीकार भी किया जाये परन्तु आगे तो बारस्वार पुनर्राकत और जड़ चित्त 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवाछा और दिन्ध्यवासियों की 
कहानी सूत्र के अभिप्राय से असम्बद्ध, अनेक प्रकरण जिनका पूत पादों 
में और इस पाद्‌ के सूत्रों में भी अच्छे प्रकार निर्णय हो चुका है, उनको 
वेद विरुद्ू मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक मतावसूम्बी ने 
किया है इस कारण यह सव त्याज्य है। उसका मूलमात्र लिखकर छोड 
दिया जाता है क्योंकि यदि किसी की इसारे कथन में संशय हो तो मूल 
में उसको यह स्य अभिव्राथ पिदित हो जायगा जो हमने छिखा है, इस 
कारण अथ की आवश्ययकता नहीं है ॥ २३ ॥ 

( ननु यथेवंविधादेव चित्तात्सकलव्यवहारनिष्पत्तिः कथ्थ प्रमाणझुन्यों 
ब्रष्टाभ्थुपगेस्यत इत्याशाइय द्रष्टः प्रमाणमाह ) जब इस प्रकार चित्त से 
सकल व्यवहार होते हैं तो फर किस प्रकोर प्रमाण शल्य व्रष्ठा सिंदध 
होता है, यह छड्य करके द्रष्टा विषयक प्रमाण आंगे कंहती हैं 


घतुथः कैवल्यपादः । रा ४९३ 
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तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ सहत्य- 
कारित्वात्‌॥ २४ ॥ « 


रू०---बह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रित हुआ भी 
“पर” अथोत्‌ पुरुष के लिये है, क्योंकि इन्द्रिया:दे संघात के साथ 
मिलकर काम करने वाला होने से ॥| २४ ॥ 


व्या० भाषध्यस 

तदेतचित्तमसंख्येया भिरवासनाभिरेव चित्रीकृतमिव पराथ प्रस्य 
मोगापवगोध न स्वाथे संहत्यकरा रव्वादग्रहवत । संहत्यकारिणा 
चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यं, न सुखचित्त सुखाथ न ज्ञान ज्ञानार्थ 
मुभयमप्येतत्पराथम्‌ । यश्व भोगेनापवर्गेण चाथेनाथवान्पुरुष: स 
एवं परो न पर: सामान्यमात्रम । यत्त किंचित्पर सामान्यमात्र स्वरू- 
फेणोदाहरेहनाशिकस्तत्सव संहत्यका रित्वात्पराथमेब स्थात्‌ । यरत्वसी 
परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


बड्या० भा० पदाथ 


( तदेतबित्तमसंख्येयभिवोसनाभिरेव चित्रीकृतमिव पराओ ) 
बह यह चित्त असंख्यय वासनाओं से चित्रित हुए के समान भी 
पर अथात पुरुष के लिये है ( परस्यथ भोगापवगोथ न स्वार्थ ) पर 
अथोत पुरुष के भोग-मोक्ष के लिये है, अपने लिये नहीं ( संहत्य- 
फारित्वात्‌ ग्रहवत्‌ ) इन्द्रियादि के साथ भिलकर काम करने वाला 
होने से घर के समान। (संहत्यकारिणा चित्तन न स्वार्थेन भवि 
तव्यं ) संहत्यकारी होने के कारण चित्त से अपने लिये भोग मोक्त 
खम्पादन करना योग्य नहीं, (न सुखचित्तं सुखा्थ ) चित्त में 
सुख चित्त के सुख भोगाथ नहीं, ( न ज्ञान ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान भी 
उसके ज्ञानाथ नहीं ( उम्यमप्येतत्पराथम्‌ ) यह दोनों ही अन्य के 


छुदए पातअलयोगदशन-भाषानुवांद ब्यास-साच्य तथा भोज-बृत्ति सद्ित 
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लिये हैं। ( यश्व भोगेनापवर्गेश चार्थनाथंवान्पुरुष:) जो भोग 
मोक्ष रूप प्रयोजनवाला पुरुष है (स एवं परः) वह ही “पर” 
शब्द से यहां कहा गया । अब कोई नास्तिक कहता है ( न पर 
सामान्यमात्रम ) वह पर नहीं किन्तु सामान्यमात्र है। ( यत्त 
फिजित्पर सामान्यमात्र स्वरूपेणोदाह रेह्देनाशिकस्तत्सवे संहत्य- 
कारित्वांप्पराथमेव स्यात्‌ ) जो किड्वित्‌ उसमें परता हैं वह सामा- 
न्यमात्र ही है, इस प्रकार नास्तिक लोग स्वरूप से उदाहरण द्वारा 
कहते हैं कि वह सर्व संहत्यकारी होने से परार्थ ही है, उनका 
अभिग्राय यह है कि जीवात्मा को बुद्धि का अधिष्ठाता होने से जो 
परे माना है वह भी बुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने 
वाला होने से कुछ विशेषपरता उसमें नहीं। ( यस्त्वसौ परो 
विशेषः स न संहस्यकारी पुरुष इति ) परन्तु जो वह पर विशेष 
पुरुष है वह संहत्यकारी नहीं है ॥| २४ ॥ 
'मो० ब्त्ति 

तदेव चित्त सख्यातमशक्याभिवांसनाभिश्रविश्रमपि नानारूपमपि 
पराथ परस्थ स्वामिनः भोक्तभोंगापवर्गलक्षणमथ साधयतीति, कुतः ? 
संडत्यकारित्वात, सहत्यप संभूय मिलित्वाउथ क्रियाकारित्वात्‌ । यघ्च, सह- 
ट्ार्थक्रियाकारि तत्पराय दृष४्ट, यथा--शयनासनादि । सत्यस्जस्तमांसि क 
खित्तलक्षणपरिणामभाजि संहत्यकारीणि चातः पराथांनि। यः परः स 
पुझपः । ननु यादइ्येन शायनासनादीना परेण शरीखतां पाराथ्यमसुपलक्ण 
तद्दृश्टान्तरलेन तादइश एवं परः सिध्यति । यादशश्र भयतां परोष्संहके& 
रूपो5मिशेतस्तद्विपरी तस्य सिद्धेरयमिष्टवेघातकूद्धेतुः । उच्यतते--यद्पि 
सामान्येन पराथमात्रत्वेन व्यातिगृंदीता तथाउपि सत्त्यादिविलक्षणघं्मिः 
पर्यालोचाया तद्विललक्षण एक भोक्ता परः सिध्यति । यथा---चन्दुमघना- 
कृते रिखरिण' विलक्षणदर्माह'ड्वचिरनुमीयमाना इतरघद्धिवरिलफक्षणश्रन्दन- 
प्रभव एवं शर्ते; एयमिहापि विलक्षणस्त' सवाख्यस्य' मेग्यिस्थ परी 


खतु्ध: फैयल्सपाद! | |#5७ 


ध््ल्ल्ल्न्लनननरसरसमस्प्स्स्त्स्सस््स्् ससुर «>> न न भिकआाइम 
आन्‍्लन। 


शेत्येस्मुमीयसाने क्याव्रिध एच्र भोक्ताइश्रष्ठाता परश्रिन्माश्ररूपोअ्संइलः 
सिध्याति । यरदे शव ब्रस्य परत्त सर्वोत्कृष्द्दमेव प्रतीयते सथा5पि ताम- 
घेम्यो विषयेज्थः प्रकृष्यते शरीर भक्राशरूपेन्दिया श्रयत्यात्‌ , तस्मादपि 
प्रकृष्मन्‍्ते हन्द्रियाणि, ततो5पि प्रकृष्ट सत्य प्रकाद्रूप, तस्याप्रि यः अक्ा 
झरकः प्रकाश्यविलक्षणः स चिद्गप एव भवतीति कुतस्तस्प संहतत्वम्‌ ॥ २४४ 

इढ़ानीं शाख्रफल कैदल्यं निर्णतुं द्शभिः सूभ्रररुपक्रमते-- 

भो० थ्ृ० पदाथे 

( तदेव चित्त संख्यातुमशक्याभिर्वांसनाभिश्चित्रमपि नावारूपसपध्ति 
परार्थ परस्य स्वामिनः भोक्तुभोंगापवर्गलक्षणमर्थ साधयतीलि ) वह कित्त 
असंख्येय नाना रूप वासनाओं से चित्रित हुआ भी पराथ अर्थात्‌ प्रर 
स्वामी भोक्ता के भोग मोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करता है, ( कुलः १ ) 
क्रिस प्रकार कि ( संदत्यकारित्वात ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर का 
करनेवाला होने से, ( संहत्य संभूय मिलित्वा3थक्रियाकारित्वात ) संघात 
के साथ मिलकर प्रजोजनवाली क्रिया का करता होने से । ( यज्व संह- 
स्थार्थकरियाकारि तत्पराथ दृष्ट ) जो कोई मिरूऋर प्रयोजन सिद्धि के छिये 
किया करने वाछा है, वह दूसरे के लिये देखागया है, ( यथा--शयत्ता- 
सनादि ) जेसे---शस्या आसनादि । ( सत्त्तरजस्तमांसि च चित्तरक्षण- 
परिणामभाक्षि संहत्यकारिणि चातः पराथांनि ) भोर सत्त्व, रज, तम तीर्सों 
गुण भी चित्तरूप परिणाम के सेदक मिलकर काम करनेवाले हैं, इस 
कारण पराथ हैं। (यः परः स पुरुषः ) जो पर इाब्द से कहा गग्मा 
शद् पुरुष है। ( नमु यादहय्रेन शयनासनादिना परेण झारीरवतां पाराध्म- 
मुपलब्ध ) हम तक करते हैं कि जैसे दृष्टान्त से छाग्या आसनादि को 
दूसरे अर्थात्‌ शरीरधारी पर के प्रयोजनाथ माना हैं ( तद्दष्टान्तवछेन 
काटशा एवं परः सिध्यसि ) उस दृष्टान्त बल से तो बेसा ही पर भी 
झंडख्यकारी सिद्ध होता दै। ( याहशल्ष भवतों परोज्संहतरूपो5मिप्रेस- 
स्तद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकृद तुः ) जैसा असंदतरूप पर ख्ाफको 


४९६ पातअलयोगदरश न-भाषासुवाद व्यांस-भाष्य तथां भीज-बूत्ति सहित 


बन जल--.4०५०-०००--ननजनकल-3नननीननी  नन-+न ननललतत-क्‍..+* ््य्््य्य्र्थ््ल्््ल््_ जले ेेा फेज आम कम््म्मम_मं_ कल जलम के 


अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध होनेपर यह हृष्ट सिद्धान्त को मष्ट 
करने वाला हेतु है। ( उच्यते ) इसका उत्तर देते हैं--( यद्यपि सामा- 
स्पेन पराथमात्रस्येन ब्याप्तिगृहीता तथा5पि सत्तादिविलक्षणधर्मिपर्यालो- 
चनया तद्विलक्षण एवं भोक्ता परः सिध्यति ) यदि सामान्यरूप से पराथ 
, मात्रत्व ध्याप्ति अह्ण कीगई तो भी सत्त्वादि से विलक्षण चित्त धर्मी के 
अवलोकन द्वारा उससे भी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है | ( यथा- 
चन्दनवनावृते (शख(रोण [वेलक्षणाइुमाह।हरनुमीयमान इतरवाह्वावलू 

क्षणश्रन्दनप्रभव एवं अतीयते ) जैसे चन्दन वन के वृक्षों से ढके हुए पवत 
में विलक्षण धूमों से अगझ का अनुमान होते हुए अन्य अशझ से विकक्षण 
चन्दन से उत्पन्न हुईं अभ्नि भी जानी जाती है, ( एवमिहापि विलक्षणस्थ 
सर्वाख्यस्य भोग्यस्य पराथत्येब्नुमीयमाने ) इस प्रकार यहाँ भी विल- 
क्षण भेग्य बुद्धि के पराथ होने में अनुमान किये जाने पर ( तथाविध 
एव भोक्ताउघिष्ठाता परश्रित्मात्ररूपो5संहतः सिध्यति ) बैसा ही भोक्ता 
अधिष्ठाता चेतन स्वरूप पर असंहत सिद्ध होता है | ( यदि च तस्य 
परत्वुं सर्वोत्कृष्टल्वमेत्र प्रतीयते ) यदि उसका परत्व सब से श्रेष्ठ प्रतीत 
होता है (तथा5पि तामसेम्यों विषभ्रेभ्यः प्रकृष्पते शरीर प्रकाशरूपेन्द्रिया- 
श्रयत्वात्‌ ) तो भी तामस विषत्षो मे शरीर श्रेष्ठ है, प्रकाशरूप इन्द्रियों 
का आश्रय होने से, ( तस्मादपि प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि ) उस शरीर से भी 
इन्द्रियं श्रेष्ठ हें, ( ततो5पे प्रकृष्ट सत्य प्रकाशरूपं ) उन इन्द्रियों से भो 
प्रकाशरूप बुद्ध श्रष्टठ है, ( तस्या'प यः प्रकाशकः प्रकाश्यांवरक्षण: स 
चिद्रूप एवं भवतीति कुतस्तस्थ संहतत्वम्‌ ) उस बुद्धि का भी जो प्रकाश 
करने वाला प्रकाश्य से विलक्षण यह चेतन स्वरूप ही होता है फिर किस 
कारण उसका सहतत्व है, अथांव नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इृदानीं शाखफल कैवल्य निर्णेतु दशमिः सूत्ररुपक्रमते ) 
शास्त्र का फल कैंवल्य निणय करने को १० दृश सूत्रों से आगे उपक्रम 
क्रते हैं-- . . 
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विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिषृत्ति। ॥ २५। 


सू०--( विशेषदर्शिन:) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न आत्मा 
को विशेष रूप से देखा है, उस की आत्म स्वरूप विषयक 
भावना, अथांन्‌ इच्छा नित्त्त हो जाती है कि में कोन हूँ ? किस 
प्रकार हुआ हूँ, कैसा पहले था ? यह्‌ जन्म क्या है १ किस प्रकार 
डुआ है? क्या आगे होऊंगा ? किंस प्रकार का होऊंगा ? यह सब 
भावनायें उस योगी की निव॑त हो जाती हैं ॥ २५॥ 


ब्या० भाष्यम 


यथा प्रावृषि तृणाडुए्पोद्धेदेन तद्ठी जसत्ताइनुमीयते तथा मोक्षे- 
'मागैश्नवशेल यस्य रो मह पाश्र पाती रृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषद्शनबी- 
जमपवर्गभागीय॑ कमा मिनिवर्तितमित्यमुमी यते।ततस्या55त्मभाव भावना 
स्वाभाविकी प्रवतते । यस्याभावादिदसुक्त स्वभावं॑ मुक्त्वा दोषायेषां 
पूवपक्षे रुचिभवत्यरुचिश्व निर्णये भवत्ति। तम्नाउबत्मभाषभावना को5 
हमासं ? कथमहमासं ? किंस्थिदिदं ? फथंस्विदिद ? के भविष्यामः ? 
कं वा भविष्यास इति ? । खा तु विशेषदर्शिनो निबतन्ते | कुतः? । 
चित्तस्पेवेष विचित्र: परिणामः, पुरुषस्त्‌ सत्यामविद्यायां शुद्धश्वित्त- 
धर्मेरपरामृष्ट इति । ततोडस्याउद्त्मभावभावना कुशलस्य निवर्तंत 
इते || २० ॥। 


व्या० भा० पदाथे 


(यथा प्र!बृषि तृणाइडरस्योद्धेदेन तद्गी जसत्ताउनुमीयते) जैसे बषो 
ऋतु के आरम्भ में तणों के अद्भर भूमि को फोड़कर ऊपर निकलने 
से उन के बीज की सत्ता अनुमान की जाती है ( तथा मोज्षमागे- 
अवणेन यस्य रोमहपांश्रपाती दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबी जमप- 
बगेभागीय॑ ) वैसे ही मोक्ष मागे के श्रवण से हथ॑ के कारण जिस 
के रोम खड़े हुए और आंसु गिरते हुए देखे जाते हैं, उस के हृदय 
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में विशेष दशेन का बीज विद्यमान है ओर यह मोक्ष का भागी 
है (कमोमिनिव्रे्तितमित्यनुमीयते ) पूषे जन्म के कर्मों और योगाक्ष 
अनुष्लानादि के बल से वतमान है, यह अनुमान किया जाता है 
( तस्या5उत्मभावभावना स्वाभाब्रिकी प्रवत्ते ) उस के चित्त में 
आत्मस्वरूप की भावना स्वाभाविक व्तती है। आगे अनधिकारी 
पुरुष का कथन करंते हैं। ( यस्याभावादिदमुरक्त खभावष॑ मुक्‍्त्वा 
दोषायेपां पूवपक्षे रुचिभंवत्यरुचितश्व निणये भवति ) जिस के 
अभाव होने से ऐसा आगमिकों ने कहा है अविद्यादि दोषों के 
कारण स्वभाव से ही कस्याण मागे को त्यागकर जिन की सांसारिक 
विषयां में रूचि है और तत्त्व निणेय सें अरुचि होती है । 

( तत्राउउत्मभावभावना को5हमासं ) उस “अधिकारी पुरुष में 
इस प्रकार आत्मस्वरूप की इच्छों होती है कि, में कौन था? 
( कथमहमासं ) किस प्रकार का था ? ( किंस्विदिदं ) यह जन्म 
क्या है ? ( कथंख्विदिदं ) यह जन्म किस प्रकार हुआ है ? ( के 
भ्रविष्यामः ) क्‍या आगे हम होंगे ? ( कथ वा भविष्याम इलि ) 
अथवां किस प्रकार के होंगे, ? ( सा तु विशेषदर्शिनो निबतन्ते ) 
बह इच्छायें विशेषदर्शी की निवृत्त हो जाती हैं। (कुतः ) किस 
प्रकार ? ( चित्तस्येन्रेष विचित्र: परिणामः ) चित्त का ही यह 
विचित्र परिणाम है, ( पुरुपस्तु सत्यामविद्यायां शुद्धश्चित्तथमैंरपरा- 
मृष्ट इति ) पुरुष तो अविद्या के रहते हुए भी शुद्ध, चित्त के धर्मों 
से सम्बन्ध रहित है। ( ततो5स्या5धत्मभावभावना कुशलस्य 
निवर्तत इति ) उस विशेष दशंन से इस ज्ञानी की आत्सस्वरूप 
विषयक इच्छा निवतहो जाती है ॥ २५ ॥ 


भा० वत्ति 
छूज सच्तपुरुषग्रोरन्यत्थे स्ाधिते यस्तग्रोविशे्र पश्यति ध्युमकरसदुम्त 


इस्पेब्ररूप, सस्य खिज्ञासक्ल्तिस्वरूपस्प सिसे ग्रा5स्सश्ाज्नसाजना झा लिख- 
ससे चिसमेब कते-ज्ञातू-भोक्त हत्यभिमासी निव्रतेते ॥ २२४ ॥ 

कस्मसिन्सति कि भवतीत्याह--- 

'भो० श्र० पदार्थ 

( एवं सर्वपुरुषयोरन्यत्तरे साथिते यस्तयोविशेष पदयति अहमस्म्रा- 
दस्यः ) इस प्रकार बुद्धि और पुरुष दोनों की भिन्नता को जानता हुआ 
न्नो योगी उनमें विशेषता को देखता है कि में इस बुद्धि से भिन्न हूँ 
( इत्वेवंरूप तस्थ पविज्ञातचित्तस्वरूपस्य चिचे या55तव्मभामभाषना सा 
निवतते ) इस प्रकार उस चित्त के स्वरूप को जानकर चित्त प्रें प्रो 
आत्मरूप भावना चह निवते हो जाती है, ( चित्तमेव कतूं-ज्ञात्‌-भोक्त 
हत्यभिसानों निवतते ) चित्त ही करनेवाला-जाननेवाला-भोगमेवास्म दै 
यह अभिमान निवतें हो जाता है अर्थात्‌ चित्त कर्ता-ज्ञाता-भोक्ता नहीं 
है किन्तु करने, भोगने, ज़ानमे का साधन है ॥ २७५ ॥ 

( तस्मिन्सात कि भवतीत्याह ) इस अदस्था में और क्‍या होता है... 
थह आगे कहते हैं-- | 0 है 
लदा विवकनिशस्न कंवल्यप्रार्भार चित्तम ॥२६॥ 

सू७---तब पूषे जन्मकृत केवल्य ननिमिस्त कमे अभ्यास के 
अल से चित्त विवेकश्मन मागे में निम्न हो जाता है, ब्रिप्रय मागे को 
त्याग कर देता है।॥ २६॥ 
ठ्या० 'माष्यम्‌ 
तदानीं यदस्य चित्त विषयप्राग्भारमज्ञाननिमश्नमासी त्तदस्यान्यथा 
भवति केबस्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ॥ २६ ॥ 


ब्याब भमाण पदाथ 


( वदानीं यद्स्य क्ित्त विपयप्राग्भरमश्लाननिमश्चमासीत ) जो 
इखस्र का चित पूछ जन्मकृत विप्रथ्न आअअसासकाा कपरसा ले कमान 
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मागे में निन्न था अथोत्‌ चलता था ( तद॒स्यास्यथा भत्रति कैवल्य- 
प्राग्भार विवेकजज्ञाननिम्नमिति ) वह इस का तब अन्य प्रकार 
अथात्‌ पूव जन्मकृत केवल्य निमित्त कमे अभ्यास के भार से 
विवेक ज्ञान मार्ग में निम्न हो जाता है ।। २६ ॥ 


भा० चत्त 
यदस्याशान ने ज्ञप् बहिम्ुु्ख विषयोपभोगफर्कऊ चिक्तमासीत्तदिदानी 
घिवेफनिम्न विवेक मार्गमन्तमुं ब॑ कैवल्यप्राग्मारं कैवल्यफर कैवलूपप्मारस्सं 
संपद्यत इति ॥ २६ ॥ 
अस्मिश्र उिवेशवाडिनि चित्त येउत्ता।याः प्रादुभवन्ति तेयां हेतुप्रति- 
पांदनद्वारेण त्यागोपायमाह--- 


भो० छृ० पदार्थ 
( यदस्याज्ञाननिम्नपर्थ बहिसुख विपयोपभोगफऊर चित्तमासीत ) 
जो इसका चित्त बाहमुख हुआ विषय भोगरूपी फल के कारण अज्ञान 
मार्ग में निम्न था ( तदिदानीं विव्रेकनिश्न दिवेक मार्गमन्तमुंख केवल्य- _ 
प्राग्भारं फैवल्यफल केवल्यप्रारस्म॑ सपयत्र इंति ) अब वह चित्त विवेक- 
मार्ग में निम्न अन्तमुंख हुआ कैवल्यप्राग्मार अर्थात्‌ कैवल्य फल याला 
क्रैवल्य का आरम्भ करता है ॥ २६ ॥ 
( अस्मिश्र विवेकवाहेनि चित्ते ये3त्तरायाः प्रादुभवन्ति ) इस 
विवेकप्रवाहवाहिनि चित्त में जो विन्न उत्पन्न होते हैं ( तपां हेतुप्रतिपादन- 
द्वारेण यागोपाय्रमाद ) उनके त्यागने का उपाय हेतु द्वारा कहते हैं--- 


द्रषु प्रत्क्कान्तराणि सस्कारेभ्यः ॥२७॥ 


साु०--उस विवेकन्नान के छिद्र श्रथात्‌ अभाव काल में 
संस्कारों के कारण दूसरी ज्ञानवृत्ति उत्पन्न हो जाती हैं।। २७ ॥ 


चतुथः कैवल्यपादः | .... (९७०३१ 
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हा व्या० भसाष्यतस्त 


प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमान्रप्रवाहारोहि ण - 
थ्रित्तस्य तन्छिद्रंषु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीतवि 
बा न जानामीति वा। कुतः, क्षीयमाणबीजेभ्यः पूवसंस्कारेभ्य 
इति ॥ २७॥। 


व्या० भा० पदाथ्थे 


( प्रत्ययविवेकनिम्नस्थ सक्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहि- 
शश्रित्तस्य तब्छिद्रेषु ) विवेकज्ञान में निम्न बुद्धि और पुरुष की 
भिन्नतामात्र के ज्ञानरूप प्रवाह में आरूढ़ हुए चित्त के छि्रों में 
( प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा मर्मति वा जानामीति वा न जानामीति 
वा ) दूसरी ज्ञान वृत्ति, कि में हूँ वा यह पदार्थ मेरा है वा में जानता 
हूँ अथवा नहीं जातना हूँ. यह उत्पन्न होजाती हैं। ( कुतः क्षीय- 
माणबीजेभ्यः ) प्रश्न किस प्रकार नष्ट बीज हुए सस्कारों से वृत्तियं 
उत्पन्न हो जाती हैं? उत्तर-( पूवसंस्कारेभ्य इति ) पूवोनुभूत 
व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न हो जाती हैं ॥| २७ ॥ 


हे भो० वृत्ति 


तस्मिन्समाधी स्थितस्थ तच्छिद्रेष्वन्तरालेषु यानि प्रत्ययान्तराणि 
ब्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्भूतेभ्यः व्युत्थानानुभवजेभ्यः सस्का- 
रेभ्यो5ह ममेत्येबरूपाणि क्षीयमाणेभ्योडपि प्रभवन्ति अन्तःकरणो(च्छक्ति 
ड्वारेण तेषां हाम॑ कतब्यमित्युक्त भवति ॥ २७ ॥ 


हानोपायश्र पूवमेवोक्त इत्याह-- 

भो० बु० पदा्थे 
( तस्मिन्समाधों स्थितस्य तच्छिद्ेष्वस्तराछेषु >» उस समाधि में 
“फल्थित हुए योगी के उनः छिद्रों अर्थात्‌ अन्तरार्टों में (यानि प्रत्ययाम्त- 
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राणि व्युत्यानरूपाणि ज्ञानानि 9) जो अन्‍य ब्रत्त अथांत्‌ व्युत्थानरूप 
ज्ञान € तानि प्राग्भूतेभ्यः व्युत्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्यो5ह ममेस्येयं- 
रूपाणि क्षीयमाणैम्यो5पि प्रभवन्ति ) उन पूत्र व्युत्थानरूप संस्कारों छे 
अमुभव द्वारा उत्पन्न हुए सस्‍कारों से, मैं, मेरा ऐसे रूप छेश नष्ट होनेपर 
भी उत्पन्न होते हैं ( अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेषां हान॑ कतव्यमिस्युरद 
भवति ) अन्तःकरण के उच्छेद नाश द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह कहा है ॥ २७ ए 

( हानोपायश्र चूथभेवोक्त इत्याह ) हान का ठप्राथ प्रथम दी कटद्दा 
दाबा बह जगले सूश्र भे कहते हैं--- 


हानमेषां केशवहुक्तम ॥ २८ ॥ 


सू०-....हन पू्वोनुभूत व्युत्थान जन्य संस्कारों का त्याग भी 
छ्ुशों के समान कहायया जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 


दया० भाष्यमस्‌ 
“”« यथा छुशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथों भवन्ति तथा श्ञाना- 


है 


पिना दग्धबीजभावः पूव॑ संस्कारों न प्रत्ययप्रसूभवति । ज्ञानासंस्का- 


रास्तु चित्ताधिकारसमाप्रिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 
व्या० 'भा० पदाथ 


(यथा छेशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथा भवन्ति) जैसे केश 
द्ग्धधीज भाव को प्राप्त हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथा 
ज्ञानाभिना दग्धबीजभावः पूबसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभंवति ) वैसे ही 
पूर्व संस्कार भी श्ञानाम्मि द्वारा दग्धबीज भाव को प्राप्त होने पर 
फिर उन की वृत्तियें उत्पन्न नहीं होती । ( ज्ञानसंस्क्रारास्तु चित्ता- 
धघिकारसमाप्तिमनुशेरत इति से चिन्त्यन्ते ) ज्ञान फे संस्कार तो 


चित्त अधिकार समाप्ति करने को चिंत्त में सोए हुए के समान 
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रहते हैं इस कारण ज्ञानी पुरुष कुछ चिन्ता नहीं करते, भात्र इस 
का यह है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त का जो विषयों में चलने 
का अधिकार हैं, वह धीरे २ उस ज्ञान से नष्ट हो जाता हैं और 
फिर सवथा निर्विषय चित्त हो जाता हैं॥ २८ ॥ 

भो० वृत्ति 

यथा छेशानामविद्यादीनां हान॑ पुवमुर्क तथा संस्काराणामपि कते- 
ब्यम्‌ । यथा ते ज्ञानाभिना प्लुष्टा दग्धबीजकल्पा न पुनश्चित्तभुमी प्ररोष 
छमन्ते तथा संस्काराउपि ॥ २८ ॥ 

एवं प्रत्ययान्त तनुदयेन स्थिरीभूते समाधी यादरशाउस्थ योगिनः 
समाधिप्रकर्प्राप्तिभंवति तथाविधमुपायमाइ-- 

भो० व॒० पदाये 

( यथा क्लेशानामविद्यादीनां हाम॑ पुवसुक्त ) जैसे अवियादि छैल्ों 
का त्याग पूर्व कहागया ( तथा संस्काराणामपि कतंब्यम्‌ ) वैसे ही 
संस्कारों का भी त्याग करना चाहिये। ( यथा ते ज्ञानाशिना प्लुशा 
दग्धबीजकल्पा न पुनश्चित्तमूमी प्ररोई ऊूमन्‍्ते ) जैसे वह ज्ञानाप्नि से 
(जले हुए दग्घबीज के समान फिर चित्त भू'मे में उत्पन्न नहीं होते ( तथा 
संस्कारा5पि ) वैसे ही संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते ॥ २५ ॥ 

( एवं प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीमूते समाधी ) इस प्रकार दूसरें 
छान उत्पन्न न होने से समाधि स्थिर होनेपर ( यादशाउस्य योगिनर 
खमाधिप्रकर्षप्राप्तिभंवति तथा विधमुपायमाह ) इस योगी को जैसी उत्कष 
खम्राधि ग्राप होती है उस प्रकार का उपाय आगे कहते हैं-- 
(७०/“>चसंख्यानेठष्यकुसीदस्य स्वेथा विविक-| 


ख्यालेंघधमंधघ) समाधि! | २६ ॥ 
सू०-.प्रपंख्यान-ज्ञात में- भी फलेच्छा-सहित-योदी-को-सवेया- 
' विवेकस्याति-होने-परजमंमेंय-समलाधि का लाभ होता है। २९ ॥ 


५०४७ पातअल्योगदश न-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-धृशि सहित 


अलनकाकमकमक 


लक कह ्नर “न नजर “ 


ब्या० भाए 
हू वश हक, की 
यदा5यं ब्राद्मणः प्रसंख्यानेउप्यक्सीदस्ततोएपि न किज्वित्माथ- 


यते | तत्रापि विरक्तस्य सवेथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कार - 
बीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तरास्युत्पयन्ते। तदाइस्य धममेघो नाम 
समाधिभंवति ॥ २९ ॥ 


उया० भा० पदार्थ 


( यदाउय व्ाद्यण: प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्ततोीडपि न किंब्चिया- 
थयते) जब यह ब्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान में भी फल की इच्छा से रहित 
हुआ उस से भी कुछ लाभ नहीं मानता । (तत्नाउपि विरक्तस्य सर्वथा 
विवेकख्यातिरेव भवतीति ) उस में भी बिरक्त हुए योगी को स्वंथा 
बिवेकख़्याति प्राप्त होती है ( संस्कारबी जक्षयाज्ञास्य प्रत्ययान्तराण्यु- 
त्यन्ते ) संस्कार बीज नष्ट होने से इस के चित्त में दूसरी वृत्तियें 
उत्पन्न नहीं होतीं। (तदा5स्थ धममेघों नाम समाधिभंत्रति ) तद 
इसकी धममेघ नामवाली समाधि होती है । । 

भाव इस का यह है कि विवेकख्याति बुद्धि का धर्म है और 
बुद्धि प्रकृती का काय होने से त्याज्य पक्त में-है, इस कारण जब योगी 
को विवेकख्याति में भी देराग्य उत्पन्न होता है तब उस को स्वथा 
विवेकख्याति होने से वह समाधि धूमुश्लेघ्ु नामवाली कहलाती है। 
सूत्रान्वरगत धममेघ पद में धर्म शब्द का ग्रयोग शा्त्रकार ने 
ब्रह्मानन्द के अभिप्राय से किया है इस कारण ब्द्यानन्द वाचक 
जानना चाहिये और इस ही अथे में धर्म शब्द इशोपनिषद्‌ के 
निम्न लिखित मन्त्र में भी आया है । 

दिरणमयेम पाजेण सत्यस्यापिद्वितं मुखम्‌ । 


तत्त्व पूषल्षपावृयु सत्यधमोय दृष्टये ॥ मं० १५ ॥ 


खतुथः कैवस्यपादः। .._ १०७ 


न जानिजमाल-नम कर रस्म के 


अथे--है परमात्मन सत्यधर्माय अर्थात्‌ ब्रद्मदर्शनाथ उस 
आवरण को आप नष्ट करदे जिससे आप “सत्यधमंसरूप” का 
मुख्य ढ़का हुआ है । ओर निरुककार यास्काचाय्ये ने भी “घम” 
शब्द को परमात्मा के नामों में पढ़ा हैं, इस लिये यहां पर धर्म 
शब्द के अथ घ्रद्मनन्द के ही युक्त हैं। “मेहति प्रवृषती इति मेघः”” 
बर्षता है जो बह मेघ, कहलाता है अथ घममेघ समाधि: ८ घमम 
अथात ब्रह्मानन्द व्षता है जिस ससाधि में वह धर्ममेघ समाधि 
इस समाधि को प्राप्त होकर योगी छूतकृत्य हो जाता है, ओर 
नैरन्तर ब्रह्मानन्द में लीन रहता है, इसको द्वी जीवन्मुक्त अबस्था 
कद्दते हैं ॥ २९ ॥ 


-+>++ कम जज लक 2िनीननीनन--+ नननानन-न रत ल+-कलीननमम मन न >कनक जनर न लत तट |। के अन्‍न हनन अककम-ल 
'>लापारकपैनकामी हक ॑आ>. केत. 


भो० छुत्ति 


प्रसख्यान यावतां तस्यानों यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्परदिरक्षण- 
स्वरूपविभावन तस्सिन्‍्सताप्यकुसीदस्थ फऊमऊछिप्सोः प्रत्यवान्तराणा- 
मनुद॒यात्सवप्रकारविषेकल्यातेः परेशेपादइसमेघः समाधिभदति। प्ररृष्ट- 
मशुऊकृष्ण घम परमपुरुषाथसाथफक मेहात सिश्चतीति धममेघ्ठः | अनेन 
(अकृष्ट घमस्थव ज्ञानहेतुत्व.मसत्युपपा-देत भवति ॥ २९ ४ 


तस्माद्धमसेघार्ि भवत्तीयत आइह--- 
किक 
'भो० छृ० पदा्थे 


( पधसंख्यात यावदों दरवानों धथाफ्रमं ध्यवसेथतानां परस्परविरक्षण 
स्वरुप विभावन ) जिदते-रस्त--पस्णपर..विकक्षग.. सर्प बाले हैं, उनका 
यथरक्रम विचार करना श्रसंख्यान कहलादा है, ( तस्मिन्सत्यप्पकुसीदस्य 
फलम छिप्सोः प्रत्यवास्तराणामनुदयात्सवप्रकारविदेकख्याते: परिशेषादम- : 
मेघः समाधिभदति ) उसमें स्थिर थोगी फो जझकुसीद्‌ ऊर्थात्‌ फछ की 
इच्छा से रहित होने के कारण अम्य- क्षार्नों का - उदय न होने से सर्द , 


५०६ पातक्षकयोगदर्शन-भाषानुकाद स्यास-माक्य तथा मोज-बृत्ति सहित 
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प्रकशश एक विवेकेण्याति' शेषा रहने से धममेव समाधि होती है । 
( अ्ंऊंशमशुलुकृष्ण घमं परमपुरुषायंसाधघक > अति उत्तम पुण्य-पाप 
रहित धर्म परम पुरुषा्थ का साधक ( मेहति सिद्धतीति घममेघः ) वर्षा 
करता है जो सो धर्ममेघ कहलाता है| ( अनेन प्रकृष्धयमंस्थेव ज्ानदेतु- 
स्वमिस्युपपादित मवत्ति ) इसके द्वारा ज्ञान का हेतु अति उत्तम घर्म प्राप्त 
किया जाता हैं ॥ २९ ॥ 

€ तस्माद्धर्म मेघा्त्कि मवतीत्यत आह ) उस घधर्ममेव समाधि से 
क्या फछर होता है, यह आगे कददते हैं-- 

ततः क्लेशकमेनिश्वत्तिः ॥ ३० ॥ 

सू०-...उस धममेघ समाधि के होने से केश और कर्स सबंथा 

निबृत्त हो जाते हैं ॥| ३० ॥ ह 
व्या० भाष्यम 


तलभादविद्यादयः छेशाः समूलकाषं कषिता मवन्ति । कुशला- 
कुशलाश्य कमोशयाः समूलधातं हता भयन्ति | क्ेशकर्मनिवृत्तौ 
जीवन्नेब विद्वान्बिमुकी भवति | कस्मात्‌ । यस्माद्वधिपययो भवस्य 
कारणम्‌ | न हि क्षीणक्केशविपयय: कश्रित्केनवित्कचिज्ञातो दृश्यत ' 
इति ॥ ३० ॥ 


व्या० -भा० पदाथ 


.. ( तह्लामादविद्यादय: छेशा: समूलकायं कषिता भवन्ति ) उद्च 
धर्ममेघ समांधि के लाभ-होने से अविद्यादि छेश मूल सह्दित नष्ट 
दो जाते हैं । (कुशलाकुशलाश्य कमोशयाः समूलघातं हता भवन्ति) 
फृष्य-पॉपरूंप्र कम' ओर वासनायें भी. मूल सहित नाश को प्राप्त 
हो. जाती हैं.। ( क्ेशकर्मनिवृत्ती: जीवन्नेब- विद्वान्विमुक्तो. भवति ) 
छेंस और कर्मों की: नियुत्ति होने पर जीता, हुआ. द्वी विद्वान मुक्त 


चतुथ:ः कैवल्यपादः । ५५७ 
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होता है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, ( यस्माद्धिपययों भवस्य कारणम ) 
जिस कारण कि विपरीत ज्ञान अविद्या ही संसार का कारण है । 
( न हि क्षीणक्कशविपयेय: कश्रित्केनचित्कचिञ्ञातो दृश्यत इति ) 
क्योंकि नष्ट हो गये हैं अविद्यादि छेश जिसके ऐसा पुरूष 
कोई भी किसी कारण से भी कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा 
जाता, ऐसा ही न्‍्यायदशन में महर्षि गौतम ने भी कहा है 
वीतरागजन्मादशनात्‌ [ न्याय स्ू० ३। १। २४ |] 
बीत गये हैं राग जिसके ऐसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे 
जान से ॥ ३० ॥ 
भो० व्रत्ति 

क्रशानामविद्यादीनामभिनिवेश्ञान्तानां कमंणां च शुक्लादिभेदेन बत्रिवि- 
धानां ज्ञानोदयात्पूवपूवंकारणनिवृत्त्या निवृत्तिभवति ॥ ३० ॥ 

तेषु निवृत्तेषु कि भवतीत्यत आह--- 

'भो० च० पदार्थ 

( क्लेशानामविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कमंणां च झुकृदिमेदेन 
थ्रिविधानां ) अविद्यादि छेशों और पुण्य, पाप, पुण्य-पाप मिश्रित तीन 
प्रकार के कर्मो की ( ज्ञानोदयात्पूवपूवकारणनिबृत्या निवृत्तिभवति ) ज्ञान 
के उदय होने पर पूत्रं २ कारण की निदृत्ति द्वारा निदृत्ति होती है ॥३०॥ 

( तेघु निदृत्तेषु कि भवतीत्यत आह ) उनके निदृत्त होने पर क्‍या 
फल होता है यह आगे कहते हैं--- 

तदा स्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्था55ननन्‍्त्या- 


उज््यमसल्पम ।। ३१ ॥। 
सू०-.-सरव आवर णमल नष्ट हो गये हैं जिसके उस योगी को 
तब ज्ञान के अनन्त होने से ज्वयय संसार उसको दृष्टि में अल्प 
अथोत्‌ तुच्छ हो जाता है ॥ ३१॥ 
३३ 


५०८ पातअ्षलयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-शृत्ति सहित 


5 आंब ज 


७ “आी० भाष्यम्‌ 


भय सत्व 
सर्व: केशकमाबरणोर्विसुक्तत्य ज्ञानस्थानन्त्यं भवति । तमसा- 
मिमूतमाबृतम्‌ ज्ञानसत्तम्‌ कचिदेव रजसा प्रवर्तितमुद्घाटित 
प्रहणसम्थ भवति। तत्र यदा सर्च रावरणमलेरपगतमल भवति 
तदा भवत्यस्याउउनन्त्यम्‌ ज्ञानस्याउडनन्त्याज्ज्लेयमर्प॑ संपय्मते । 
यथाउ5काश खद्योतः । यत्रेदमुक्तमू-- 
अन्धो मणशिमविध्यत्तमनड्डुलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्त प्रत्यमुश्चत्तमजिह्ोभ्यपूजयत्‌ ॥| इति ॥ ३१ ॥ 


व्या० भा० पदाथे 


( सर्वे: छेशकमांवरणोर्विमुक्तस्थ ज्ञानस्थानन्त्य॑ भवति ) सबे 
ऊुश और कमरूपी आवरण से रहित चित्त वाले योगी का ज्ञान 
अनन्त होता है। ( तमसाभिभूतमावृत्तम्‌ ज्ञानसक्त्मम्‌ कचिदेव 
रजसा प्रवर्तितमुद्बाटितं ग्रहणसमथ भवति ) तमोगुण से दबा 
हुआ अथात्‌ आवदबृत हुआ बुद्धि का ज्ञान और कहीं रजोगुण से 
आउवृत हुआ प्रवत रहता है, वह आवरण नष्ट होने पर ग्रहण करने 
को समथे होता है। ( तत्र यदा सर्वरावरणमलैरपगतमलं भवति ) 
उन में जब सब आवरण करने वाले मलों से चित्त, मल रहित 
दोता है ( तदा भवत्यस्य5डनन्त्यम्‌ ) तब इस का ज्ञान अनन्त होता 
है ( ज्ञानस्याउ5नन्त्याज्छेयमल्पं संपद्मते ) ज्ञान के अनन्त होने से 
ज्लेय सांसारिक विषय योगी की दृष्टि में अल्प अथोत्‌ तुच्छ दो 
जाते हैं। ( यथाउ5कारे खद्योतः ) जैसे आकाश में पटबीजना 
जुगनू । ( यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिस के विषय में ऐसा दृष्टान्त है-- 

( अन्धों मशिमविध्यत्तमनड्डुलिरावयत्‌ 
अग्रीवस्तं प्रत्यमुश्वत्तमजिद्टो भ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ ) 
अथे--अन्धे ने मणियों को बीघा, और बिना अद्भुलि वाले 


चतुथः कैवल्यपादः । ५०९, 


* मे उन में घागा पिरोया और ग्रीवा रहित के गले में डाली गई, 
और जिह्ा रहित पुरुष ने उस की प्रसंशा की, अथात जैसे यह 
वाक्य आश्रयरूप जान पड़ता है, ऐसी ही आश्वर्यरूप दशा योगी 
की इस काल में हो जाती है ॥। ३१ ॥ 


फिप्पकरका २ बजकतक : 


मो० वृत्ति 

आधियते चित्तमेमिरित्यावरणानि झ्लेशास्त एवं सलास्तेभ्यो5्पेतस्थ 

तह्विरिहितस्थ ज्ञानस्थ शरदगगननिभस्या55नन्त्यादनवच्छेदात्‌ ज्ञेयमल्प 
_ गणनास्पद॑ न भवति अकेदेनेव सच क्षेयं जानातीत्यथ: ॥ ३१ ॥ 
ततः किमित्यल आह--- 
भो० चु० पदा थे 

( आश्रियते चित्तमेमिरिव्यावरणानि छलेशास्त एवं मलास्तेभ्यों$पेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य ) आबृत होता है चित्त जिन के द्वारा वह आवरण 
कोश हैं वही मल हैं, वह नष्ट हो गये हैं जिस योगी के उस का ज्ञान 
( शरदूगगननिभस्या$$नन्त्यादनवच्छेदात्‌ ज्ेयमल्पं गणनास्पद न भवति ) 
आकाश में शरद्‌ ऋतु के चन्द्र समान प्रकाशित होकर अनन्त होने से 
अर्थात कभी न कटने से ज्ञलेय पदाथ अब्प हो जाता है, कुछ गणना के 
योग्य नहीं रहता ( अकुंशेनैव सब ज्ञेय॑ जानातीत्यथः ) सुगमता से ही 
स्व जानने योग्य को जानता है, यह अथ है ॥ ३१ ॥ 


( ततः किमित्यत आह ) उस से क्‍या फल होता है, यह आागे 
कहते हैं--- 


ततः कृताथानां पारिणामक्रमसमाप्तिगु 
णानास्‌ ॥ ३२॥ 
सू०-.--_उस धर्ममेघ समाधि के उदय होने से क्ृत प्रयोजन 
छुए गुणों के परिणामरूप क्रम की समाप्ति होजाती है ॥ ३२ ॥ 
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व्या० भाष्यम्‌ 

तस्य धममेघस्योदयात्कृताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते। न हि क्ृतभोगापवगोंः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्था- 
तुमुत्सहन्ते ॥ २२ ॥ 

अथ कोडयं क्रमो नामेति-- 

वया० भा० पदाथे 

( तस्वध्रममेघस्योदयात्कृताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते ) उस धर्ममेष समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन हुए 
गुणों का परिणामरूप क्रम समाप्त हो जाता है। ( न हि कृतभोगा- 
पवगो परिसमाप्रक्रमः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादन 
किया है भोग-मोक्षरुप फल जिन गुणों ने और समाप्त हो गया 
है परिणामरूपी क्रम जिन का वह एक क्षण भी फिर नहीं ठहर 
सकते अथोत्‌ कायरूप नहीं रहते कारण अवस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ ३२॥ 

( अथ कोडयं क्रमों नामेति ? ) अब क्रम का क्‍या स्वरूप है, ? 
यह आगे बतलाते हैं-- 

भो० वृत्ति 

कृतो निष्पादितों भोगापवर्गेलक्षणः पुरुषार्थ: प्रयोजन यस्ते कृताथां 
गुणा: सत्त्तजस्तमांसि तेषां परिणाम आ पुरुषाथंसमासेराजुलेम्येन प्राति- 
लोम्येन चाद्भाड्लिभाव स्थितलक्षणस्तस्थय योउसो क्रमो वक्ष्यमाणस्तस्य 
परिसमापिनिष्ठा न पुनरूक्रव इत्यथः ॥ ३२ ॥ 

क्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह--- 

'भो० वृ० पदाथ्थे 

( कृतो निष्पादितों भोगापत्र्ग लक्षण: पुरुषाथः प्रयोजन येस्‍्ते कृताथां 

गुजाः सत्त्वरजस्तमांसि ) सम्पादन किया है भोग मोक्षरूप पुरुष का 


ञ्छ 


चतुथः कैवल्यपाद! ५११ 


" 
प्रयोजन जिन्होंने, वह कृताथ गुण सक्त्व, रज, तम हैं. ( तेषां परिणाम आ 


पुरुषाथ समाप्तेरोनुलोम्येन प्रातिलोस्येन चाड़ाड्लिभाव स्थितलक्षणस्तस्य 
योड्सौ क्रमो वध््यमाण: ) उन का परिणाम, पुरुष प्रयोजन समाप्ति 
पयन्त, अनुलोम और प्रतिलोम द्वारा अड्ढ अज्जि भाव रूपों से स्थित हुओं 
का जो क्रम अगले सूत्रों में कहा जायगा ( तस्थ परिसमाप्िनिष्ठा न 
पुनरुक्षव इत्यथः ) उस की परम समाप्ति फिर उत्पत्ति न होना, निष्ठा है, 
यह अथ है । 


( क्रमस्थोक्तस्य लक्षणमाह ) ऊपर कद्टे ऋण का रूक्षण आगे 


, कहते हैं--- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तानि ग्रोक्यः 
क्रम; ॥ ३३ ॥ डा 


स०---त्णों के साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो परिणाम उस 
की समाप्रि होने पर क्रम ग्रहण करने योग्य है ॥। ३३ ॥ 


था? भाष्यम्‌ 


क्षणानन्तया त्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानेन ग्रह्मते क्रम: । 
न छाननुभूतक्रमकज्षणा पुराणता वस््रस्यान्ते भवति। नित्येषु च 
क्रमो रृष्टः । 

इयी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटरथनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ | यस्मिन्परि- 
णम्यमाने तत्त्व न विहन्यते तज्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिधघाता- 
जित्यवम्‌ । तत्र गुणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिम्राष्म 


. क्रमो लब्धपयवसानो नित्येषु धर्मिषु गुणेष्वलब्धपयबसानः | कूट- 


स्थनित्येषु खरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेण॑वानु- 
भूयत इति तत्नाप्यलब्धपयवसानः शब्दष्ष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय 
क्रेलिपत इति | 
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अथास्य संसारस्य खित्या गेत्याँ च शुणेषु वर्तमानस्थास्ति 
क्रमसमाप्तिने वेति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्ति प्रश्न एकान्त- 
वचनीयः सर्वों जातो मरिष्यति मृत्वा जनिष्यत इति। ओश्म 
भो इति। 

अथ सर्वो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति | विभज्यव- 
चनीयमेतत्‌ । ग्रत्युद्तिख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो न जनिष्यत 
इतरस्त जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रयसीत्येव॑ 
परिप्रष्टे विभज्य तचनीय:ः प्रश्न: पशुनबविकृत्य श्रेयसी देवानृपीश्वाधि- 
कृत्य नेति | अय लव चनीय: प्रश्न: संसारोइयमन्तवानथानन्त इति । ४ 
कुशलस्याति संसारक्रमपरिसमाप्तिनेंतरस्पेति अन्यतरावधारण 
दाष: । तस्माद्वयाकरणीय एवाय॑ प्रश्न इति ॥ ३३ ॥ 

गुणाधिकारक्रमसमाप्ती केवल्यमुक्त । तत्खरूपसवधायेते-- 


व्या० भा० पदाथ 


( क्षणानन्तयात्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानन ग्रश्चते क्रमः ) 
क्षणों के पीछे होने का है स्वरूप जिसका ऐसा जो परिणाम उस 
'की अन्तिम सीमा से गुण परिणाम क्रम ग्रहण किया जाता है । ., 
अथात्‌ क्षण के पश्चात दूसरा क्षण क्षण क्रम कहलाता है, और 
गुणों में परिणाम भी क्षण २ होता है इसी को गुण परिणाम 
क्रम कहते है, परन्तु प्रत्यक क्षण में परिणाम सूक्ष्म होने से अहण 

नहीं हो सक्ता इस कारण परिणाम के अन्त होने से गुण परि 
शाम क्रम ग्रहण किया जाता है । 

भाव यह है कि प्रतिक्षण होने वाला परिणाम, अन्त में जब 
स्‍्थूल रूपता को श्राप्त हो जाता है, तब ग्रहण होता है, परन्तु वह. 


परिणाम किसी एक ज्ञण में नहीं हो सक्ता। इससे अनुमान द्वारा 
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जाना जाता है कि वह परिणाम सूक्ष्म रूप से अतिक्षण होते,२ 
त में स्थूल रूप हुआ है । जैसा कि आगे दृष्टान्त से कहते हैं:-- 


( न धननुभूतक्रमन्षणा पुराणता वश्चस्यान्ते भवति ) वस्ध 
का पुराणता ज्षणक्रम अथातू्‌ प्रतिक्षण होने के विना_ अन्त में 
नहीं हो संकती । 


इस प्रकार समझना चाहिये कि जैसे कोइ वस्ध सुरक्षित रक्खा 
हुआ भी जीणे होता २ जब अन्त सें अति जीख हो जाता है, 
तब ज्ञात होता है कि इसमें परिणाम एक दम नहीं हुआ है । 
प्रतिक्तण वह परिणाम साज्षात्‌ रूप से नहीं दीखता अन्त में ज्ञात 
होता है। ( नित्येपु च क्रमो रृष्टः ) नित्य पदार्थों में भी क्रम 
देखा गया । 


( इयी चेय॑ं नित्यता ) यह नित्यता दो भेदों वाली है ( कूटस्थ- 
नित्यता परिणामिनित्यता च ) कूटस्थनित्यता स्वरूप से सेव 
एकसा रहना, परिणामिनित्यता 5 अवस्था से परिणाम होना 
स्वरूप से सदेव एकसा रहना । (तत्र कूटस्थनित्यता पुरुपस्य ) 
उनमें कूटस्थनित्यता पुरुष की है, ( परिशामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणशामिनित्यता गुणों की है, ( यस्सिन्परिणम्यमान तत्त्व न 
(विहन्यते तज्नित्यमू ) परिणाम को ग्राप्त होते हुए जिसमे स्वरूप 
नहीं नष्ट होता बह नित्य कहलाता है। ( उभयस्य च तत्त्वान- 
भिघाताज्नित्यलप ) और दोनों का स्वरूप नष्ट न होने से नित्य हैं । 
( तत्र गुणधमषु बुदध्यादिपु परिणासापरान्तानिग्राह्मयः क्रमो लब्घ- 
पयवसान: ) उनमें, गुणों के धम बद्धि आदि म॑ परिणाम के अन्त 
से क्रम अहण करने योग्य है, क्योंकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती है ( नित्येषु धर्मिषु गुरोष्वलब्धपयवसानः ) नित्य घर्मी गुणों 
में अन्तम सीमा लब्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य हैं, बुदू- 
ध्यादि अनित्य हैं, उनका अन्त हो जाता है। ( कूटस्थनित्येषु 
, स्वरूपमात्रप्रतिश्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेरोवानुभूयत इंति ) 
स्वरूप में स्थिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों में उनके स्वरूप की विद्य- 
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मानता क्रम से ही जानी जाती है ( तत्नाप्यलब्धपयबसानः ) 

उनकी भी अन्तिम सीमा लब्ध नहीं होती अथोत्‌ नित्य हें, 
( शब्दप्ृष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति ) यहां कोई कुतकी इस 
सिद्धान्त को न सहकर, शब्दों को पीसता हुआ अस्ति क्रिया को 
ग्रहण करके कल्पना करता है। 


( अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेपु वत मानस्यास्ति 
क्रमसमाप्तिने वेति ) गुणों में क्रः वर्तमान रहते हुए इस संसार 
की स्थिति और ग्रलय से उनका क्रम समाप्त होता है वा 
नहीं, ? (अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह प्रश्न करने योग्य 
नहीं है । ( कथम ) किस प्रकार ? (अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीय:) 
क्योंकि अस्ति प्रश्न एकाथ वाचक है ( सर्वा जातो मरिष्यति मृत्वा 
जनिष्यत इति ) सबे उत्पन्न हुए मरेंगे और मर कर पुनः उत्पन्न 
होंगे ( 5 भो इति ) आप कहिये यह ठीक है । 

( अथा ) अब उत्तर देते हँ---( सर्वो जातों मरिष्यतीति मृत्वा 
जनिष्यत इति । विभज्य वचनीयमेतन्‌ ) सबे उत्पन्न हुए मभरेंगे 
ओर मरकर उत्पन्न होगें यह भी विभाग करके पूछने योग्य प्रश्न 
है । ( प्रत्युदितख्यातिः क्ञीणतृष्णः कुशलो न जनिष्यतः ) विवेक 
ख्याति उदय होने पर नष्ट हो गई हैं वासनायें जिसकी ऐसा ज्ञानी 

पुरुष नहीं उत्पन्न हांगा ( इतरस्तु जनिष्यते ) अन्य पुरुष उत्पन्न 
होंगे। ( तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा अश्रेयसीत्येव॑ परिषुष्र 
विभज्य वचनीयः प्रश्न: ) बेसे ही मनुष्य जाति श्रेष्ठ है, वा नहीं ? 
इस प्रकार पूछे जाने पर विभाग करके यह प्रश्न करने योग्य है 
( पशुनधिक्ृत्य श्रेयसी देवानृषीश्राधिकृत्य नेति ) पशुओं की 
अपेक्षा से श्रेष्ठ है, और देवों > विद्वानों ऋषियों की अपेत्षा से 
नहीं है। ( अय॑ त्ववचनीय: प्रश्न: संसारोडयमन्तवानथानन्त इति ) 
ओर यह भी प्रश्न करने योग्य नहीं है कि यह संसार अन्तवाला है 
अथवा अन्त रहित है ? 


खलुथः कैवल्यपादः । ५१५ 


( कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमाप्रि्नतरस्येत्यन्यतरावधाररे 
दोष: ) क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिये संसार क्रम की समाप्ति है, 
अन्‍्यों के लिये नहीं, इस कारण अन्यथा जानना दोष है । (तस्मा- 
इचाकरणीय णवाय॑ प्रश्न इति ) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
करके बोलने योग्य यह प्रश्न है ॥ ३३॥ 

( गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ केवल्यमुक्तम ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाप्त होने पर कैवल्य कहा गया है । ( तत्स्रूपसवधायेते ) 
उसका स्वरूप अगले सूत्र में प्रकाशित किया जाता है-- 


भो ७ वत्ति 


क्षणो 5हपीयान्कालस्तस्य यो5सौ प्रतियोगी क्षणविलक्षण: परिणामा- 
परान्तनिग््रद्ये5नुभूतेषु क्षणेषु पश्चास्संकलनबुद्धथेव यो गमृद्यते स क्षणानां 
क्रम उच्यते, न ह्ननुभूतेषु क्षणेपु क्रमः परिज्ञातु शक््यः ॥ ३३ ॥ 
इृदार्नी फलरूभूतस्य कैवल्यस्यथासाधारण स्वरूपमाह--- 


भो० चव॒० पदाथ 


( क्षणो5ल्‍पीयान्कालस्तस्य यो5सौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परि- 
णामापरान्तनिर्गराह्यः ) क्षण अति अल्पकाल का नाम है, उसका वह जो 
प्रतियोगी ८ सम्बन्धि क्षणविलक्षण प।रेणाम उसके अन्त से ग्रहण करने 
योग्य ( अनुभूतेषु क्षणेषु पश्चात्सकलनबुद्थव यो गृह्मते स॒ क्षणानां 
क्रम उच्यते ) अनुभव किये हुए क्षणों में पश्चात्‌ उनका प्रवाह जो बुद्धि 
से ग्रहण किया जाता है, वह क्षणों का क्रम कहलाता है, ( न द्यननुभूतेषु 
क्षणेषु क्रमः परिज्ञातुं शक्यः ) क्षणों के अनुभव हुए बिना उनमें क्रम 
नहीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 

( इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारण स्वरूपसाह ) अब फलरूप 
कैवल्य का सामान्यरूप कहते हैं--- । 
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पुरुषाथेशून्यानां ग़णानां प्रतिप्रसचः केवल्य॑ 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्चिरिति ॥ ३४ ॥ 
स्‌०-.-.पुरुष प्रयोजन से शुन्य गुणों का अपने कारण में 
लय होनां कैवल्य है, वा चेतनशक्ति का स्वरूप में स्थिर होना 
केवल्य है | ३४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
क्तभोगापवग्गाणां पुरुषाथंशुन्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणा- 
त्मकानां गुणानां तत्केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवुद्धिसत्त्वानभि- 


संबन्धात्पुरुपस्य चितिशक्तिरेव केबला, तस्याः सदा तथेवावस्थान 
कैवल्यमिति ॥ ३४ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( कृतभोगापवर्गाणां पुरुषाथंशुन्यानां यः प्रतिप्रसवः कारय- 
कारणात्मकानां गुणानां तत्केवल्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
मोक्ष जिन्होंने, पुरुष प्रयोजन से शून्य हुए काये कारणारूप गुरों 
का अपने कारण में लीन होना केवल्य है, ( स्वरूपप्रतिष्ठा पुन- 
बुद्धिसत्वानभिसंबन्धात्पुरुषस्थ चितिशक्तिरेव केबला ) स्वरूप में 
स्थिरता, पुरुष का पुनः बुद्धि स सम्बन्ध न होने से चतन शक्ति 
की केवला अवस्था होती है, ( तस्याः सदा तथ्रेवावस्थानं केवल्य- 
मिति ) उसका सवदा उसी प्रकार रहना केवल्य है ॥ ३४ ॥। 
इति श्रीपातअले सांख्यप्रवचन योगशाख्रे श्रीमद्व्यासभाष्ये 
चतुथः केवल्यपाद: ॥ ४ ॥ 
भा० वृत्ति 
समाप्तभोगापव गंलक्षणपुरुपारथानां गुणानों यः प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य 
परिणामस्यथ समाप्ती विकारानुहूवः, यदि वा चितिशक्तेइृकतिसारूप्पनिषृत्तो 
म्वरूपमाश्रे 3वस्थान तत्कैवल्यमुच्यते । 


चतुथ: कैवल्यपाद ५१७ 
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न केवऊूमस्मइशने क्षेत्रज्ः कैदल्यावस्थायामेबंविधश्रविदृपो यावहश- 
नास्तरेष्वपि विमृप्यसाण एवं रूपो 5वतिहत । तथाहि--संसार दशायामारमा 
कतृत्वभोक्तत्वा नुसं थाउत्वमयः प्रतीयते5न्यथा यद्ययमेकः क्षेश्रज्स्त थाविधों 
न स्थात्तदा ज्ानलूक्षणानामेव पुवापरानुसंधातशुन्यानामात्मभावे नियतः 
कमफलसंबन्धों न स्यात्कृतहाना कृताभ्यागमग्रसम्जश्च । यदि यनैव शाख्तों- 
पदिष्टमनुष्टित कम तस्थव भोक्तत्व॑ भवेत्तदा द्विताहितप्राप्तिपरिद्ा राय 
सवस्य प्रवृत्तिघंटेत सवस्यव व्यवष्टास्स्थ हानपादानलक्षणस्यानुसंघानेनैव 
ब्याप्तत्वाउज्ञानक्षणानां परस्परभेदेनानुसंघानशुन्यत्वात्त दनु संघानाभावे कस्य- 
खचिद॒पि ब्यवहारस्यथानुफ्पत्ते: कता भोकाउनु पंवाता यः स आत्मे तिव्यव- 
स्थाप्यते । मोक्षदशायां तु सकलग्राष्ाग्राइकलक्षणव्यवहाराभावाशअतन्य - 
मात्रमेव तस्यावशिप्यते । तब्बे तन्‍्य चितिमाय्रत्वेनैवोपपच्यते न पुनराव्म- 
संवेदनेन । यस्माद्रिप्यम्रहणसमथत्वप्रेच चितेरूप ना5ञ्त्मग्राहकत्वम्‌ । 
तथा हि--अथश्वित्या गृद्यमाणोड्यभिति गृूद्मते स्वरूप गृह्ामाणमहमिति 
न॒पुनयुगपदहिसग्बतान्तमुखतारुक्षणव्यापारदय॑ परस्परविरुद्ध॑ कतु 
शक्यस्‌, अत एकःस्मल्समये व्यापारदयस्य कतुंमशक्यत्वाध्चिद्पतैयाच- 
शिष्यते, अतो मोक्षावस्थायां निदश्वलाधिकारेपु गुणेपु चिन्माश्रूप एवा55- 
व्माउवतिष्ठत हत्येव युक्तम्‌। रंसारदशायां स्वेवंभूतस्येच कतेत्व भोक्त- 
स्वमनुसंधातृत्वं च सबवंभुपपयते । तथा हि--यो5्य प्रकृत्या सहनादिनें- 
सर्णिकोडस्थभोग्यभोक्तत्वलक्षण: संवन्धो<४विदेकख्यातिमूरूस्तस्मिन्सति 
पुरुषाथ कतब्यतारूपश क्िददयसऊहावे या महदादिभावन परिणतिस्तस्यां 
संयोग सति यद्रात्मनो5घिष्टाठ॒त्य॑चिच्छायासमर्प णसामथ्य बुद्धिसत््वस्य 
व सक्रान्तचिच्छायाग्रहणसामथ्य चिद्बश्ब्चायाश्र बुद्धेयों5य कद त्वभोक्त- 
न्याध्यवसायस्तत एवं सवस्‍्वानुसंघानपृत्रकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमस्ये: 
फल्गुभिः कल्पनाजल्पैः । यदि पुनरेवभूतमा्गन्यतिरेकेश परमार्थिकमात्मान: 
कतृत्वाधब्ी क्रियेत तदाउस्थ परिणात्मिवप्रसज्ञः । परिणामित्वाश्वानिस्यत्थे 
तस्या55त्मत्वमेव न स्थात , न होकस्मिज्ेत्र समये एकेनैव रूपेण परस्पर- 
विरुद्धा वस्थानु भवः संभवति । तथा हि--यस्यामत्रस्थायामात्समवेते सुर 
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समुत्पन्ने तस्यानुभावेतृत्व न तस्यामेवावस्थायां दुःखानुभवितृत्वम्‌, अतो$- 
पस्थानां नानास्वात्‌ तदभिशञ्नस्यावस्थावतो5पि नानात्व नानात्वेन चव परि- 
णामित्वान्ना5त्मत्वम्‌ । नापि नित्यत्वमू, अत एवं शान्तत्रद्यवादिभिः 
सांख्यरात्मनः सदैव संसारदशायां मोक्ष दरशायां चेकरूपत्वमज्ञीक्रियते । 

ये सु॒वेदान्तवादिनश्विदानन्दमयत्वमात्मनी मोक्षे सन्‍्यन्ते तेषां न 
युक्तः पक्ष: । तथा हि आनन्दस्य सुखरूपत्वात्सुखस्य च सदैव संवेध- 
मानतयव  प्रतिभासात्संवेश्रमानत्व॑ च संवेदनब्यतिरेकेणानुपपन्नमिति 
संवेध संवेदनयोरभ्युपगसादद्वेतहानिः । अथ सुखात्मकत्वमेव तस्योच्येत 
तद्विरिद्धधर्मांप्यासादनुपपतञ्नम्‌ , न हि संवेदन संवेध चैक॑भवितुमहति । 
किंचाद्वतवादिभिः कर्माव्मपरमात्मभेदेना55त्मा द्विविधः स्व्रीकृतः, इत्थं च 
तत्र येनेव रूपेण सुखदुःखभोक्तत्वं कमांत्मनस्तेनैव रूपेण यदि परमात्मनः 
स्यात्तदा कमांत्मवत्परमात्मनः परिणामित्वमविद्यास्वभावत्व व स्यात्‌ । 
अथ न तस्य साक्षाद्षोक्तत्व॑ किंतु तदुपढीकितमुदासीनतया<5घिष्ठातृत्वेन 
स्वीकरोति, तदाउस्महश नानुप्रवेश:, आनन्दरूपता च पूवमेव निराकृता । 
कि चाविद्यास्वभावत्वे निःस्वभावत्वात्कमाव्सनः: कः शास्तरिधिकारी । न 
तावश्षित्यनिमुक्तत्वात्परमात्मा, नापि अविद्यास्वभावत्वात्कमोत्मा, ततश्र 
सकलशास्थवेयथ्यप्रसड्अः । अविद्यामयत्वे च जगतोऊज्ञीक्रियमाणे कस्या- 
विद्यति विचायते, न तावत्परमात्मनो निस्यमुक्तत्वाद्विद्यारूपत्वान्ब, कमों- 
त्मनो5पि परमाथ तो निःस्वभावतया शहाविषाणग्रख्यत्वे कथमविद्यांसबन्धः ? 
अथोच्यते, एतदेवाविद्याया अविद्यात्व यद॒विचाररमणीयत्व॑ नाम, यव 
हि विचारेण दिनकरस्पृष्टनीहारवद्धिलयमुपयाति साअविद्येत्युज्यते, मैवं, 
यदहस्तु किंचिस्काय करोति तद॒वश्यं कुतश्चिद्धिन्नसभिन्न वा वक्तव्यम्‌, 
शविद्यायाश्र ससारलक्षणकायकतृत्वम्‌ अवश्यमड्जीकतब्यम्‌ , तस्मिन्सत्यपि 
अश्वनिवांच्यत्वमुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्व न स्थात्‌, ब्रह्मणोउप्यवा- 
श्यस्यप्रसक्तिः, तस्मादघिष्ठातृतारूपब्यतिरेकेण नान्यदात्मनो रूपमुपपश्चते। 
अधिष्ठात्‌स्त॑ च चि6द्रूपमेष तद्धयतिरिक्तस्थ घमंस्य कस्यचित्मसाणानुपपत्तेः । 

येरपि नैगायिकादिभिरोत्मा चेतनायोगालेतन हत्युच्यते, चेतना5पि 
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टी 
तस्य मनः सयोगजा । तथा हि---इच्छाज्ञानप्रयत्रादयों गुणास्तस्य व्यव- 
हारदशायासात्मामनः संयोगादुत्पथ्न्ते, तैरेव च गुणः स्वयं ज्ञाता कर्ता 
भोक्तेति व्यपदिश्यते, मोक्षद्शायां तु मिथ्याज्ञाननिदृत्ती तन्‍्मूलानां दोषाणा- 
मपि निषृत्तेस्तेषां बुद्धयथादीनां विशेषगुणानामत्यन्तोच्छिततेः स्वरूपमाश्रप्रति- 
छत्वमात्मनोउज्ञीकृत, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दशायां नित्यत्वष्याप- 
कत्वादयो गुणा आकाशादीनामपि सन्ति, अतस्तद्ेलक्षण्येना55स्मनश्रि- 
वुपत्वमवद्यमज्लीकाय म्‌ । आत्मस्वलक्षणजातियोग इति चेत । न, स्व- 
स्पेव हि तजातियोगः संभवति, अतं। जातिभ्यों वैलक्षण्यमात्मनों5वर॒य- 
मज़ीकतंव्यम्‌, तच्चाधिष्ठातृत्वं, तच्च चित्रृूपतयवर घटते नान्‍्यथा । 
यरपि मीमांसकेः कर्ंकठरूप आस्माउद्गीक्रियते तेषामपि न युक्तः 
पक्ष: । तथा हि---अहं प्रत्ययग्राह्मः आपत्मेति तेषां प्रतिज्ञा । अहं प्रत्यये च 
कतृत्व॑ कमस्व॑चा55त्मन एवं । न चैतहि रुद्धत्वादुपपद्यते । कतृत्व॑ प्रमा- 
तृत्व॑ कमत्व च प्रमेयत्वम्‌ । न चैतद्विरुद्धधर्माध्यासों युगपदेकस्य घटते । 
यह्विरुद धर्माध्यस्त न तदेक, यथा भावाभावौ, विरुद्धे च कतठंत्वकम त्वे । 
अथोच्यते--न कतृत्वकमंत्वयोर्विरोधः किंतु कतृत्वकरणतयोः । केनैलदुरक 
विरुद्धधर्माध्यासस्य तुल्यत्वात्कतृत्वकरणत्वयोरेव विरोधों न कतृत्वकमंत्वयों: 
ति। तस्मादह प्रत्ययग्राह्यत परिहत्या55तव्मनो5घिष्ठातत्वमेवोपपन्मम्‌, तन 
चेतनत्वमेव । 


यरपि द्वृव्यबोधपर्यायभेदेना55त्मनोव्यापकस्य शरीरपरिणामस्य परि- 
णामिल्बरमिष्यते तेषामुत्थानपराहत एवं पक्ष: । परिणामित्वे चिद्रूपताहानि- 
श्रिद्रूपताभावे किमात्मन आत्मत्वं । तस्मादात्मन आत्मत्वमिच्छता चिद्गृप- 
स्वमेवाज्जीकतब्यम्‌ । तच्चाधिष्ठातृत्वमेव ॥| 


केचित्कतृरूपमे वाउ>त्मनमिच्छन्ति । तथा हि--विषयसांनिध्ये या 
ज्ञानलक्षणा क्रिया समुत्पन्ना तस्या विषयसंवित्ति:ः फल, तस्यां च फल- 
रूपायां संवित्तो स्वरूप प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश्र ग्राइतया 
आत्मा च ग्राहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्थाः समुस्पत्तेः, क्रिया- 
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याश्र कारण कतेंव भवतीत्यतः कतृत्व भोक्तत्वं चा5>्मनो रूपनिति । 
तदनुपपञ्नं, यस्मात्तासां संवित्तीनां स कि कतृत्व युगपत्प्रतिपय्यते ऋमेण 
वा, युगपत्कठृत्वे क्षणान्तरे उस्य कवतृत्वं न स्थात्‌ू । अथ क्रमेण कतृत्व 
तदेकरूपस्थ न घटते, एकेन रूपेण चेतस्थ कउृत्वं तदेकस्य रूपस्थ सदेव 
संनिध्ठितत्वास्सव फलूमेकरूय स्थात्‌ । अथ नामारूपनया तस्थ कतृत्व॑ 
तदा परिणामित्वं, परिणामित्वान्व न चिद्रपत्वम्‌ । अतश्रिद्रूपत्वमेवा5$व्मन 
इच्छद्धिन साक्षात्कतृत्वमड्रीकतब्यम्‌ । याहशमस्मामिः कतृत्वमात्मनः ग्रति- 
पादित फूटस्थस्य नित्यस्य चिद्गपस्य तदेवोपपन्नम्‌ । 


एतेन स्वप्रकाशस्था5उत्मनो विपयसवित्तिद्वारेण ग्राहकत्वमभिव्यज्यत 
इति ये वर्दान्त तेडपि अनेनेव निराकृताः । 

केचिद्विमशांत्मकत्वेना55्मनश्विन्मयस्वमिच्छन्ति, ते झाहुने विमश- 
व्यत्तिरेकेण चित्ूपत्वमाव्मनो निरूपयिितु शक््यम्‌, जड़ाह्वेलक्षण्यमेव चिद्र- 
पन्‍्वमुच्यते, तन्न॒ विमशब्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथाउवतिष्ठते | तद- 
नुपपन्नम्‌ । हृदमित्थमेवंख्पसिति थो विचारः स विमश इत्युच्यते ।स 
चास्मिताव्यतिरेकेण नोत्थानमेब लभते | तथा हि--आन्मन्युपजायमानों 
विमशॉो5हमेव भूत इत्यनेना55कारेण स्वेग्यते । ततश्रा5६ शब्दसंभिन्नस्या55- 
स्मलऊक्षणस्याथश्र तत्न स्फुरणान्ष विकब्परूपतातिक्रम:, विऋष्पश्चाध्यवसा- 
यान्‍्मा बुद्धिधर्मो न चिद्धमः । कूटस्थनित्यत्वेन चितेः सदेकरूपत्वान्ना- 
हकारानुप्रवेशः, तदनेन सविमशंत्वमात्मनः प्रतिपादयता बुद्धिरेवा55स्मत्वे- 
न आन्त्या प्रतिपादिता न प्रकाशात्मनः परस्य पुरुपस्य स्वरूपमवगतमिति। 

इत्थं सर्वेष्वषि दशनेष्वधिष्ठातृत्व॑ विहाय नान्यदात्मनों रूपमुपपचते । 
सधिष्ठातृत्व च चिद्गपत्वम्‌, तत्च जड़ाह्नेलक्षण्यमेव, चिद्रंपतया यदृघिति- 
एसि तदेव भोग्यतां नयति यघ्व चेतनाथितिष्ठित तदेव सकलछव्यापारयोग्यं 
भवति । प्‌व॑ व सति कृतकृत्यत्वात्‌ प्रधानस्थ व्यापारनिशृत्ती यदात्मनः 
कैवल्यमस्माभिरुक्त तद्धिहाय दश्शनान्तराणामपि नान्‍्या गतिः । तस्मा- 
दिदमेव युक्तमुक्त डृतिसारूप्यपरिदारेण स्वरूपे प्रतिष्ठा चितिशक्तेः कैवस्यम । 
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तदेव सिद्ध॒धन्तरेभ्यो विलक्षणां सवसिड्डिमुलडभूतां समाधिसिद्धि- 
सभिधाय जात्यन्तरपरिणामलक्षणस्थ च सिद्धिविदशेषस्य प्रकृत्यापूरणमेव 
कारणमित्युपपाद्य धर्मांदीनां प्रततबन्धकनिषृत्तमात्र एवं सामथ्यमिति 
प्रददय निर्माणचित्तानामस्मितामात्रादुरूवः इन्युक्त्वा तेपां च योगिचित्त- 
मेवाधिष्ठापकमिति प्रदश्य योगिचित्तस्थ चित्तान्तरवैरक्षण्यमभिधाय तत्कम - 
णामलौकिकत्व चोपपाद्य विपाकाजुगुणानां च वासनानामभिव्यक्तिसामथ्य 
कार्यकारणयोश्वेक्यप्रतिपादनेन व्यवहद्दितानामपि वासनानामानन्तयमुप- 
पाद्य तासासानन्त्येडप हेतुफलादिद्वाण हानमुपदश्यांतीतादिष्वध्वसु 
घर्माणां सक्भावमुपपाद् विज्ञानवाद निराकृत्य साकारवाद च प्रतिष्टाप्य 
पुरुषस्य ज्ञातृत्वम्॒क््वा चित्तद्वारेण सकलब्यवहारनिष्पत्तिमुपपाथ पुरुष- 
सर्वे प्रमाणमुपदश्य कैवल्यनिणयाय दशभिः सूत्र: क्रमेणोप्योगिनो3र्था- 
नभिधाय शास्तान्तरे5प्येतदेव कैवल्यमित्युपपाद्य कैंदल्यस्वरूप निर्णीतरमिति 
व्याकृतः कैकल्यपाद: ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीभोजदेवविरखचितायां पातअ्॒ऊयोगशास्रस्‌त्रबृत्तो 
चतुथः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 


कर 6 
भो० थजृ० पदाथे 


( समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुषाथानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रति- 
लोमस्य परिणामस्य समाप्ती विकारानुद्भवः ) पुरुष के भोग मोक्षरूप प्रयो- 
जनों को समाप्त किया है जिन गुणों ने उनका जो कारण में लय अथोत्‌ 
परिणाम की समाप्ति पर विकार का उत्पन्न न होना है । ( यदि वा चिति- 
बाक्तेः घृत्तिसारूप्यनिकृत्तो स्वरूपमात्रेउबस्थान तत्कैवल्यमुच्यते ) अथवा 
चेतनवाक्ति की पृत्ति सारूप्यता निवृत्त होने पर स्वरूपमात्र में स्थिर 
होना कैवल्य कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 


यहां कृत्ति समाप्त हो चुकी परन्तु इससे आगे फिर किसी पाशखण्ड 
मतावछम्बी ने अपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा प्रकाप 
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कई एक पृष्ठों में भरा है, और सव दशनों का खण्डन करतो है जो मूल 
से विरुढ और शास्त्रीय सिद्धान्त से भी विरुद्ध है, इस लिये उसका अथ 
नहीं किया गया । पाठक लोग मूल में देख सकते हैं, क्योंकि इस शास्त्र में 
तो नास्तिकमत, विज्ञानवादी, चित्तात्मवादी, क्षणिकवादी और अह्वृत 
वादी जगत मिथ्यावादियों का अच्छे प्रकार महर्षि पातख्छ, और भाष्य- 
कार महर्षि व्यास, ओर घृत्तिकार राजर्पषि भोज ने खण्डन करके वेदिक 
सिद्धान्त को अति उत्तम प्रकार से प्रकाशित किया है, देखो प्रथम 
समाधिपाद सूत्र २४ से २९ पयन्त ईश्वर को छेश कम और कस फल और 
वासनाओं के सम्बन्ध से रहित और दूसरे पुरुषों से विशेष बतलाया, 
जिससे पुरुषों का बहुत होना सिद्ध है और पुनः भाष्यकार ने यह भी 
दिखलाया कि ईश्वर वह है, जो जीवों के समान बन्धनादि को काटकर 
मुक्त नहीं होता, वह सदा मुक्त है और जिस प्रकार मुक्त पुरुष मुक्ति 
से पहले बन्धन कोटि में रहते हैं, पीछे मुक्त होते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं है, 
या जैसे प्रकृतिलीन पुरुष अन्त में पुनः बन्धन कोटि में आजाते हैं, ऐसा 
भी नहीं है । इस कथन से यह सिद्ध किया कि जैसे शहरमत में ब्रद्य 
अविद्या से जीवरूप होकर संसार में सुख-दुःख भोगता है और वह पुनः 
ज्यों का ययों ब्रह्म हो जाता है, ऐसा भी ईश्वर नहीं है वह सदेव मुक्त है। 
ओर सव से बड़ा स्व से अधिक ऐश्वयवान्‌ है, न उसके कोई बराबर है, 
न उससे कोई अधिक, उस ईंश्वर के जानने में निमित्त वेद और वेदों का 
निमित्त कारण वह ईश्वर है । उसमें सब से अधिक ज्ञान है, योगियों को 
जो सवज्ञता प्राप्त होती है, उस सवज्ञता का वद्द बीजरूप कारण है । वह 
परमात्मा ही सष्टी के आदि में संसारी जीवों पर दया करके उनके कल्या- 
णाथ चेदों का प्रकाश करता है, वह ईश्वर पृूवजजों का भी गुरु है [ और 
जैसा नवीन वेदान्ति कहते हैं कि इंश्वर अन्य है, श्रद्य अन्य है, अथांत्‌ जो 
स्ृष्टी की रचना करता है वह ईश्वर है और जो न कुछ करता न जानता 
है वह चझून्य के समान ब्रह्म है । क्योंकि यदि कुछ जाने और करे तो ह्वत 
होता है, इस लिये जगत्‌ रचना करने वाला इश्वर उसका अंश उससे 
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छोटा है । इस आन्ति को इस प्रकार खण्डन किया है कि वह ईश्वर एक 
की प्रणव ओझ्वार ब्रह्मादि नामों वाला है, वही वेदों का कर्ता है । 

डस इंश्वर का वाचक नाम प्रणव ८ ओछ्वार है, जिसको कडोपनिषद्‌ 
की श्रुति इसी प्रकार वणन करती है:ः--- 

सर्वे वेदा यत्परमामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्धदन्ति । 

यदिच्छ॒ुन्तो बत्रह्मचय्य चरन्ति तत्ते पद सडमग्रहेण 

ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ ॥ छि० व० । में० १५॥ 

एतद्ध्येवात्तरं ब्रह्म एतदेवाशक्षरं परम । 

एतदध्येवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिचछति तस्य तत्‌ ॥ मं० १६॥ 

अर्थ--सव वेद जिसको कहते हैं, वह ओझ्लार है ॥ १५ ॥ 
यह ओड्ार ही अविनाशी ब्रह्म है इस को जान कर जो, जो कुछ इच्छा 
करता है, वही वह पाता है ॥ १६ ॥ 

उपरोक्त प्रकार उपनिषदों में भी ब्रह्म उदगीथ और ओझ्डारादि नामों 
का चाच्य एक ही मानते हैं । ] 

पश्चात्‌ इसी प्रकश्ण में उसके नाम ओह्लार का जप, उसके म्वरूप 
का विचार, और उससे सर विन्नों का नाशरूप फल बतलाया है ओर 
योगी को उसके स्वरूप का साक्षात दशन होता है वषह्ठ सव॑ व्यापक, 
शुद्ध अथांत अविद्यादि से रहित, प्रसन्न अथांत आनन्द स्वरूप, केव्रल, 
अथांत्‌ तीन गुणों से रहित, अनुपसर्ग 5 कभी उत्पन्न न होने वाल, वह 
निराकार होने के कारण बुद्धि अर्थात ज्ञान से जानने योग्य है, यह सब 
निणय किया । 

चतुथ केवल्यपाद सूत्र २३ में जगत को मिथ्या बताने वाले जो 
इस प्रकार कहते हैं कि चित्त की कल्पनामात्र ही गौ घटादि सर्वे पदाथ 
हैं, और कारण सहित सब संसार भी नहीं है किन्तु मिथ्या प्रतीत होता 


३४ 
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8 । उन मिथ्यावादियों को आन्त बतराया, और ग्रहीता पुरुष जीवास्मा, 
शा चछ रू नो शा. के 
ग्रहण बुद्धि, और ग्राह्म जगत्‌ के पदाथ, यह तीनों स्वरूप से भिन्न २ 
हैं। इन तीनों से प्रथक्‌ सर्वव्यापक सवशक्तिमान्‌ सवोनन्दप्रद पुरुष 
कप रे कया का कि कण 
परमात्मा है। इससे पुनः अहूत का खण्डन करके, वेंदिक आस्तिकवाद 
द्वत का प्रतिपादन किया । 


चतुथपाद के सूत्र ३३ में यह सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुष का संसार 
से सम्बन्ध नहीं रहता, और अन्य पुरुषों का रहता है । संसार का उच्छेद 
कभी नहीं होता । 

इसी पाद के अन्तिम खू० ३४ में यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरुष ऊँवल्प मुक्ति को प्राप्त हो जाता है | वह बुद्धि और तीन गुणों 
के सम्बन्ध से रहित हो जाता है, किन्तु ब्रह्म नहीं हो जाता । एवं सत्र 
इस शासत में योग सफलता के लिये उसके सहकारी आस्तिक भाव का 
प्रतिपादन किया है जिससे योगी का चित्त अ्रसञ्न होकर ईश्वर में प्रेस 
करता हुआ और उसमें लीन हुआ ब्रह्मानन्द को भोगता है यही 
केवल्यमुक्कि का स्वरूप है । 

यह ही गति निम्नलिखित उपनिषद्‌ वाक्य में भी वर्णन की है । 

ओ्ो३म-ब्रह्मविदापभोति परम, तदेषाभ्युक्ता सत्य शञानमन- 

न्‍्तं ब्रह्म, यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन 

सो <5श्नुते सवोन्‌ कामान सह ब्ह्मणा विपश्चितेति ॥ 

तेत्तिरीयोपनियद्‌ ब्रह्मानन्दवज्ली । मं० २॥ 

अथ--ओश्म्‌ यह शब्द आद-अन्त और मध्य में वैदिक मर्यादा से 
आया करता है, ऐसा ही यहां भी जानना चाहिये ( ब्रह्मविदाज्लोति परम ) 
ब्रह्म का जानने वाला परम गति मुक्ति को पाता है, ( तदेषाभ्युक्ता ) इस 
विषय में यह वेद की ऋचा प्रमाण है ( सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म ) सत्य 
अथात्‌ अविनाशी और ज्ञान स्वरूप और अनन्त ब्रह्म है, ( यो वेद निहित 


चतुथ ॥$ कैचल्यपाद ; ९२!» 


_भ कदकांगकपाकर ज़जाआफ २४ आज दा ऑरनाकदमाककाााक (2 एरेनताशन्‍ण, अदा बकलआए इुकतरम्दम, 


“डायां परमे व्योमन ) इसको जो संसाररूपी गुहा में सर्व व्यापक रूप 
ने विराजमान जानता है ( सो5इश्नुते सर्वान कामान्‌ सह ब्रह्मणा 


विपश्चतेत ) वह उस ज्ञान म्वरूप ब्रह्म के साथ २ सब फलों को 
भोगता है । 


इति अश्रीमत्परमहंसपरिधाजकाचाये अ्रीस्वामी विज्ञानाश्रमजी 
कऊत पातज्ञल योगसूत्र भाषानवाद:ः ॥ 


॥ समाम्तो 5ये चतुर्थ: केवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
# समाप्तथायग्रन्थ! # 


४४ दान्तिः शान्ति: शान्ति: । 


ओ रैम 


अथ पातञ्जल योगसत्राणि 
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धथमः समाधिपादः । 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥। १॥ योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ तदा 

द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम ॥ ३ ॥ वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ वृत्तय: 

पञ्चतय्यः छिष्टाक्ठिष्टा:॥| ५ ॥ प्रमाणविपय्येविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ 

प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि ॥ ७ ॥ विपययों मिथ्याज्ञानमतद्रप- 

प्रतिष्मम ॥ ८॥ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९॥ 

अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ अनुभूतविषयासंग्रमोष: 

स्म्रतिः ॥ ११ ॥ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥| १२॥ तत्र स्थितौ 

। यन्नोउभ्यास: ॥ १३॥ स तु दीघकालनैरन्तयसत्कारासेबितो 
' हृछ्ष्णमि ॥१४॥ दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
पैराग्यम ।। १० ॥ तत्पर पुरुषख्याते्गुणवैतृष्णयम्‌ ॥ १६ ॥ वितक- 

विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः ॥| १७॥ विरामग्रत्यया- 

भ्यासपूर्वे: संस्कारशेषो5न्यः ॥ १८ ॥ भवप्रत्ययो विदेहप्रकरृतिलया- 

नाम ॥ १९ ॥ श्रद्धावीयेस्म्रतिसमाधिप्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ।। २० ॥ 

तीज्संवेगानामासज्न: ॥ २१॥ म्रदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेषः 

॥ २२ ॥ इश्वरप्रशिघानाद्वा ॥ २३ ॥ क्शकमेविपाकाशयेरपरासृष्ट 

पुरुषविशेष इश्वरः | २४ ॥ तत्र निरतिशयं स्ज्ञवीजम्‌ || २५ ॥ 

पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६।॥ तस्य वाचकः प्रणव :॥२७॥ 

कज्जपस्तद्थभावनम्‌ ॥| २८॥ ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तरायाभा- 


[सर] 


बच्च । २९ | व्याधिस्ववानसंशयप्रमादालस्यथाविरतिशभ्रान्तिदशनाल- 
ब्यमूमिकत्वानवस्थितस्वानि चित्तविक्षेपास्ते उन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
टुःख्दी मनस्याज्ञमेजयत्वश्वासप्रश्नासा विज्षेपसह भुव: ॥ ३१ ॥ तत्प- 
तिपधाथमकंतत्त्वाम्यासः ॥ ३२ | मैत्रीकरुणामुदितापेक्ञाणां सुख 
दुःग्वपुरण्यापुरयविपयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम | ३३॥ प्रच्छ- 
दनविधारणाभ्यां वा ग्राशुस्य ।। ३४ ।| विपयवती वा प्रव्ृत्तिरुत्पन्ना 
मनसः स्थितिनिबन्धनी ।। ३०५ ॥ विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
चीतरागविषयं वा चित्तम ।। ३७ ॥ सप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ | 
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ परमाणुप्र्ममह्त्वान्तोडस्थ वशी- 
कारः ॥ ४० ॥ क्षीणवृत्तेरभिजातस्यव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्येपु तत्स्थ- 
लद॒श्त्ननता समापत्तिः ॥ ४१॥ तत्न शब्दाथ्थज्ञानविकल्प: संकीणा 
सबितका समापत्ति: ॥ ४२ ॥ स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येबाथमा- 
त्रनिभासा निर्वितकों ॥ ४३ ॥ एतयेव सविचारा निर्विचारा च 
सृक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ |। सूक्ष्म विपयत्व॑ चालिड्डपयव- 
सान॑ ॥ ४० ॥ ता एव सबीज: समाधि: ॥ ४६ ॥ निर्विचारवेशा- 
स्वेषध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७ ॥ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा: ॥ ४८॥ श्रुतान॒ुमा- 
नग्नश्लाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ ।। ४५ ॥ तज्नः संस्कारोउन्यसं- 
स्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निराधे सवनिरोधान्नित्री ज: 
समाधि: ॥ ५१ ॥ 


इति प्रथमः समाधिपादः समाप्तः । 


ननत>+>>०_--_००“बफ- 


अथ द्वितीय! साधनपादः । 


तपः स्वाध्यायेश्ररप्रशिधानानि क्रियायोग: ॥ १॥ समाधिभा- 
भावना: छ्लेशतनूकरणाथश्व ॥ २॥ अविद्यास्मितारागढइेषाभिनि- 


[ग।] 


. >> पच्च कशाः ॥ ३॥ अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुमतनुविज्छिल्ो- 


दाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या ॥ ० ॥ टुग्द्शंनशक्रत्योरेकात्मतेब्रास्मिता.) ६ ॥ सुख्वानु- 
शयी गागः ॥ ७ ॥ दुःसानुशयी द्वंपः ॥ ८॥ स्वर्सवाही विदुसो5पि 
तथा रूढ़ोउभिनिवेश: ॥ ९ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा:॥ १० ॥ 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: ॥ ११ ॥ क्ेशमूलः कमाशयो दृष्टाहप्टजन्मवेद- 
नीय: ॥ १२॥ सति मूले तद्ठविपाको जात्यायुभोगा: ॥ १३॥ ते 
हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ू ॥ १४॥ परिणामतापसं- 
स्कारदु:खैगुणवृत्तिविरोधात्र दुःखमेव से विवेकिन: ॥ १७ ॥ 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ द्रष्टदृश्ययो: स्ंगोुगा हेयहतुः॥॥ १७ ॥ 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवगाथ दृश्यम्‌ ॥१८॥ 
विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञनि गुणपवाणि ॥ १९ ॥ द्रष्टा 
हशिमात्रः शुद्धोडपि प्रत्ययानुपाश्यः ॥ २०॥ तदथ एवं रृश्यस्याउड 
त्मा ॥ २१ ॥ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२॥ 
स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः | २३ || तस्य हेतुर- 
विद्या ॥ २४ ॥ तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्द॒शेः केवल्यम ॥२७॥ 
विवेकख्यातिरविषरुवा हानोपायः ॥ २६ ॥ तस्य सप्रधा प्रान्तभूमिः 


. अझा ॥२७॥ योगाज्नानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्रिराबिवेक- 


ख्यातेः ॥ २८ ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानस- 


माधयोउष्टावज्ञानि ॥ २५॥ अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयों परिप्रह। 
यम्माः.। ३० ॥ जातिदेशकालसमयानवन्दलिज्नाः सा्ेभोमा महात्र- 
तम्‌ ॥३ १॥ शौचसंतोषतप:ः स्वाध्यायेश्वरप्रणि धाज्नानि निग्रम्रा: ॥३२॥ 
वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम ।। ३३ ॥ वितकों हिंसादयः कृतकारि- 
तानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवेका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति श्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ अहिंसाग्रतिष्ठायां तत्संनिधौ. 


१ भ०रक व पशआातत “० 


जैरत्याग:...। २०५॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अस्तेयग्रतिष्ठायां सवरलोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीर्य- 


[घ | 


लाभ: ॥ ३८ ॥ अपरिप्रहस्थेयें जन्म कथंतासंबोधः ॥ ३९॥ शौचाह 


त्वाज्नजुगुप्सा पररसंसग: ॥ ४० ॥ सत्त्वशुद्धिसौ मनस्ये काग्येन्द्रियज: 
यात्मदशनयोग्यत्वानि च्‌ू ॥ ४१ ॥ संतोषादनुत्तमः सुखलाभ:॥४२॥| 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ स्वाध्यायादिष्टदेवतासं- 
प्रयोग: ॥ ४४ । समाधिसिद्धिरीश्वर प्रशिधानात्‌ ॥ ४५ ।। स्थिरसुख- 
मासनम्‌ ॥ ४६ ॥ ग्रयन्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो द्वंद्ानभिधात: ॥ ४८ ॥ तस्मिन्सति श्रासप्रश्रासयोगेतिविच्छेद 
प्रणायामः ॥ ४५९ ॥ बाहद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परि 
हष्टो दीघसूक्ष्म; | ५० ॥ बाद्याभ्यन्तरविपयाक्षेपी अतुथः ॥ ५१॥ 


लतः क्षीयते प्रकाशावरणम ॥ ५२ ॥ घारणासु च योग्यता मनसः, 
॥५३॥ स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: , 


॥ ५४ ॥ तत: परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
इति द्वितीय: साधनपादः समाप्तः। 


४७७७ 0७०. ७ 


अथ तृतीयः विभूतिपादः । 


देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ १॥ तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ 


॥ २॥ तदेवाथमात्रनिभोसं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३॥ त्रय- 
मेकत्र संयम: ।। ४ ॥ तज्जयास्पज्ञालोक: ॥ ५ ॥ तस्य भूमिषु विनि- 
योग: || ६ ॥ त्रयमन्तरद्ज पूर्ठोभ्य: ॥ ७॥ तदपि बहिरज्ञ निर्बी- 
जस्य ॥ ८॥ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभोवो निरोध- 
झरणवचित्तान्वययो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ तस्य प्रशान्तवाहिता सं- 
स्कारात्‌ । १० ॥ सवाधथतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरि 
शाम: ॥ १९ ॥ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययी चिस्तस्येकाग्रता- 
बरिणामः: ॥ १२॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामरा 


न्ब्न्न्का 


[छः ] 

“कत्याता ॥ १३ ॥ शान्तोदिताव्यपदेश्यधमालुंपाती धंर्मी || १४ ॥| 
थान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १७ ॥ परिणामत्रयसंयमादती- 
नागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्त- 

प्रविभागसंयमात्सवेभूतरुतज्ञानम्‌ ॥। १७॥ संस्कारासाज्षात्करणा- 

वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥। १९॥ न च 

त्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ कायरूपसंयमात्तदूग्रा- 

ह्शक्तिस्तम्भे चक्लुष्प्रकाशासंप्रयोगेडन्तथधानम ॥ २१ ॥ सोपक्रम 

निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्रेम्यो वा ॥ २२४७ 

>यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ बलेपु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृत्त्या* 

तोकान्यासात्सूक्ष्मब्यवहितविप्रकृष्ठज्ञानम ॥ २५ ॥ भूवनज्ञान सूर्ख 
संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७॥ धुवेतद्गति- 
ज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ नामिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ।॥| कण्ठकूपे क्षु- 
त्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ कूमेनाड्यां स्थैयेम्‌ ॥ ३१ ॥ मूधेज्योति- 
पिसिद्धदशनम ॥ ३२॥ प्रातिभाद्वा सवेम ॥ ३३॥ हृदये चित्त- 
संवित्‌ ॥ ३४॥ सच्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी णेयो: प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पराथोत्खारथसंयमात्सवेमूतरुतज्ञानम्‌ ॥ ३२५ ॥ तत: प्रातिभश्नावण- 
। वेदनादशास्वादवातो जायन्ते ॥ ३६ ॥ ते समाधावुपसगाव्युत्थाने 
एड: ॥ ३७॥ बन्धकारणशेथिल्यास्प्रचारसंवेदनाश चित्तस्य पर- 
शरीरावेश: ॥ ३८ ॥ उदानजयाज्जलपक्ुलकण्टकादिष्वसड्गभः उत- 
क्रान्तिश्य ॥ ३९ ॥ समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ श्रोत्राकाशयोः 
संबन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रमू ॥ ४१ ॥ कायाकाशयो: संबन्धसंयमाल- 
थुतूलसमापत्तेश्राउडकाशगमनम्‌ ।। ४२ ॥ बरिकल्पिता तृत्तिमहा- 
बिदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय: ।| ४३ ॥ स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथे- 
वच्वसंयमादूभूतजयः ॥ ४४ ॥ ततोडशणिमादिप्रादुभोव: कायसंप 
तद्धमोनभिषातश्य ॥ ४५ ॥ रूपलावण्यबलवज्संहननत्वानि काय- 
. संपत्‌ू ॥ ४६॥ प्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः 
: #४७॥ ततो मनोजविरत्व विफरणुभावः प्रधानजयश्व ॥४८॥ सस्वपु- 


[ च] 


रुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृत्व॑ स्वज्ञातृत्य॑ च ।। ४९ ॥ 
तद्देराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्य ॥ ५० ॥ स्थान्युपनिमन्त्रणे 
सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसदड्भरात्‌ ॥५१॥ क्षणतत्क्मयोः संयमाद्वि- 
बेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ जातिलज्ञणदेशेरन्यतानबच्छेंदात्तल्ययोस्तत 
प्रतिपत्तिः॥ ५३॥ तारक सवविषयं सर्वेधाविषयमक्रमं चेति विवे- 
कर्ज ज्ञानम ॥ ०४ ॥ सच्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥००। 


इति तृतीयः विभूतिषादः समाप्तः । 
कषम-+-+++>+-०-निवहिसदी-+-+०+०००७-पकाक 
शत 
अथ चतुथः केवल्यपादः । 


जन्मीषधिमन्त्रतप: समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ जात्यन्तरपरि* 
णामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेस्तु 
ततः क्षेत्रिकबत्‌ ॥ ३ ॥ निमोणचित्तान्यस्मितामा त्रात्‌ ॥| ४ ॥ प्रवृ- 


त्तिभेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ ततन्न ध्यानजसनाश- ' 


यम | ६॥ कमाशुक्लाऋृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७॥ तत- 
स्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवॉसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ जातिदेशकाल- 
व्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कारयोरंकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ तासा- 
मनादित्वं चाउ5शिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ हेतुफलाश्रयालम्बने: संग्र- 
हीत्वादेषामभावे तदभावः: ॥ ११ ॥ अतीतानागत सरूपतोःस्त्यध्व- 
भेदाद्धमाणाम्‌ ॥ १२ ॥ ते व्यक्तसूक्ष्म गुणात्मानः ॥ १३॥ परि- 


णामैकत्वाइस्तुत्तम्‌ ॥ १७४॥ बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः - 


पन्‍थाः ॥ १०॥ न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणक तदा किं स्यात्‌ 
॥ १६ ॥ तदुपरागपेत्षित्वाधित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ सदा 


*-मबक न 
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ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तञ्म भोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ नतत्स्वा- . 


भास॑ दृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 


[ छ | 


“"” चित्तान्तररश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसद्भः स्मृतिसंकरश्व ॥ २१ ॥ चिलेर- 


अतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो खबुद्धिसंवेदनम्‌॥ २२ ॥ द्रष्टदृश्योपरक्त 
चित्त सवाथम ॥ २३ ॥ तदसंख्येयवासना भिश्वचित्रमपि पराथ॑ संहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति:॥ २५ ॥ 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम ॥ २६ ॥ तब्लिद्रेषु प्रत्य- 
यान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ हानमेषां छेशवदुक्त ॥ २८ ॥ प्रसं- 
ख्यानेष्प्यकुसी दस्य सर्वथा विवेकख्यातंधेममेघ: समाधि: ॥ २० ॥ 
ततः क्ुशक मम निवृत्ति: ॥ ३० ॥ तदा सवावरणमलापेतस्य ज्ञानस्याइ5- 

नन्त्याज्ोयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ ततः कृताथानां परिशामक्रमसमाप्ति- 
गुशानाम ॥ ३२ ॥ क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्यः क्रम: 
॥ ३३ ॥ पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


इति चतुथः कैवल्यपादः समाप्तः । 


